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भरथमं काण्डम्‌ । 





। पुरन्पपकवन्दिति 
पर्वा भारणकारणम्‌ ॥ 
त्रहवाधिमुपास्महे 
प्टदमदधिद्संस्मृतिम्‌ ॥ १ ॥ 
। अमरतषिहुजौ नामदिगा- 
` $, समापकिच्ि गन्थके 
1" -यगरणकी रिक्ञकिअयं म~ 
| पे ॥ 
{नदपासिन्धोरगाधस्यानषा 
५ ` पतेव्यतामक्तपो धीराः स 
प्प च्‌ ५१५ 
ता भाप अतिग्रीर जान ओर 
द सिमकते नि्मेठ गृण कान्या 
18 नाग हेनिराडा परमेश्वर 
४ 1 गेक्षकेलिरे सेवि हौ 
9 टमी अपने इष 
1 ९५ ग्पुदेण करते 


उसकी सेवा सम्पदा ओर मोक्षके दैनेवाटी 
हे॥१॥ 
समाहत्पान्यतन्नाणि सक्षितः पतिस- 
स्तैः ॥ संपूणमुच्पते व्गरनामत्व्रा- 
नृशासनम्‌॥ २॥ 
अन्य शासके। शकषाकर पक्षिप ज- 
यौद थेडि विस्तार ओर बहुत अर्पि 
परतिसस्छत अथौद्‌ प्दपद्केपरति प्रतिपत्य 
येप विचार कर्‌ भिया है सर्कार जिनका 
रेते वभ (सजादीय) सपहोकर सम्पण 
(सागोपाग ) नाम ( सखर्गादिक ) ओरचिग 
(खीपुनपु्क ) इनका सिद्धकरनेवाटा गास 
कहा जाता ६ै॥ २॥ 
प्रायशो रूपभेदेन साहवर्णाच कुत्र 
चित्‌ ॥ सीएुनपंसक जेप वरिशेष- 
विपैः एषित्‌ 1 3 ॥ 
इस शास्म यहुषा रपगेदङ्ग खीपुनपू- 


ए प प्रम. नान अर द्‌- | तङ जानन वाहियि यया-(रश्यी पद्रान्या 
र तिरा कोटं पार नहीं| पद्मा} इयादिक्ं नोदिे स्प जार 
२ > विमके निम कान्या; सपा-[ितजोभ्यमय षन्‌ ] हपाटिकमंगि- 


५ उती तृषत्तेवा कर कयाकि 


' नाक पृषठिपक स्व ६ अर प्रजगदधतु यष्‌ 


(>) 





नवतक विगके हप है ओर कितीएक स्थ- 
ल्भ साहचयेसं अर्थात्‌ समीपवर्ती शबव्दृकी 
समीपताकर दिग जानना चाहिये यथा- 
[अश्वयुगशिनी] इम अश्विनी चीर्टिगका 
रूप है इसकी समीपा अश्वयुक्भी ची- 
दिगका रूप जानना चाह्ि ओर किसी- 
एक स्थटमे तिस श्ीपुनपुसकके विशेष वि- 
धिते ीुनपुंसकिग जानने चाहिये (भाव 
यह्‌ है कि) कटं कहीं रिगकी विगेप उ- 
किसँ चिम जानना चाहिये यथा [ भेरीची 
ददुभिः पुमान्‌ । छ्वीवे तिविषटपम्‌ ] इत्यादिक 
भि्नभिन रिग प्रकट कर दिखादिये ह ॥३॥ 
भेदाख्यानाय न इन्दो नेकशेषो न 
संकरः ॥ रतोऽज भिन्निद्गानामन्‌- 
कनां कमाहते ॥ ४ १ 
इस भरन्थमें नहीं के हये देसे भिन २ 
खिगवाछे नामका चिगमनेद्‌ जतरकिदिे 
दन््समास् नहीं किया यथा [कृरिशं भिदुरं 
पविः| इसका [कृटिशभिदुरपवयः] एसा नहीं 
क्या क्योकि कुटिगर ओर भिदुर नपुत्क- 
दिग है ओर पवि पूद्धिग है ओर एकशेष 
दृदसमासभी नहीं किया यथा [ नभः खं 
प्रवणो नकाः] इसका [सश्रावणो तु नभसी 
एेसान्हीं किया क्योकि यह्‌ आपर्तमे पथक्‌ 
प्रथक्‌ हिंगवाची ह ओर्‌ कमक विना भिन 
दिगोकौ पद्म मिरावदणी नहीं की साहवर्य- 
करकं दगा निश्चय नहीं होवा है. किन्त 
सीरिग पुलम जर्‌ नपृकलिग्‌ कमते पाह 
यथा [स्तवः स्तवं सतुतिनतिः] इसका [स्तपिः 


अमरकोप्ाषादीका । 


स्तो स्तवो नृतिः] दैनं 
की क्योकि स्तवक 

गक निश्चय नही ह्‌ 
सिद्ध होगा तिन 
स्थलोमं दरद्रादिकसमा 
याधराम्तरोयक्षरक्षोगः 
कमे भिन ईिगवाची 
मास हुआ है केकि 
रम्‌ शब्द्का चीटिग 
[मातापितरो] इसका [ 
वाचि्योका एकररेष द 
कि मावृशब्द्कातरी हिः 
भिरि्कयां त्रिषििति 
रिति ॥ निषिद्धिष 
न पुेभाक्‌ ॥५॥ 
तीनो धिगेकिषिपे 

ए + 
है (भाव यह है फि) 
वाची हे उसकेपरति 1 
है यथा [जिषु स्फुट 
शब्दं पीनं हिगमे ह 
अथ।त्‌ सीपुठिगकेविपे 
हा है (माव यह है 
गवाची है उसके प्रति “ 
है यथा [वन्द्यो 
भाय खीपृष्ठिगमे वैच ह 
पाथवाची है (श्रावय 
खिगका निपेध्‌ किया ` 
ननं चाहिये यथा [अये 
यहां विमान शब्ट्मे = 


२१ ] प्रथमकाण्ड । (3 ) 





सिं विमानशब्द्‌ गेष पुनपुसकटिगवाचौ 
(तु ) श्य है अन्तम जि्तके ओर 

| ; शब्द्‌ है भामं निसके देता शव्द 
नहीं होता ए अर्थाद्‌ पवक साथ 
यद्ध होता है यथा [पठोपना शची- 
नेगरीतमरावती| यहा पर तृशब्दान्त- 
नगरीशन्द हे पह इन्द्राणीके साथ 
पद्ध होना चाहिये ओर [निप्पानवर- 
(प्यथातिश्चयोभेर,) यहोपर अथ श- 
“ची अतिशय शइ है यह पू॑प्द भ- 
साथ नही स्तवद्धं हना चाहिये किन्त 
फे साथ समद्ध होना चाहिये ॥ ५॥ 


पयं स्वगेनाकेविदिवत्रिदशाट- 
}} सुरटोको धोदिवौ दे छनियां 
¡ ्ििष्पम्‌ ॥ ६ 


स्यं नार निदि व्रिदशारप सर 
९८ दिव्‌ मिवि्प यहने नाम स- 
ह तिस स्वरूणन्द अव्यय है 
रीर दिव यह देन शद सीटि- 
८ अर तिविषटप गद्‌ कौप (न- 
सिषे होता षे इस यर्म हुषा 
7 {ति दखायिहि कारण र हि 
थमा पिभक्ति हेष है॥ ९॥ 
॥ शनिमरा देवाखि्शा विषा. 
सुपर्वाण सुमनसदधिविपेरा 
¢ भ ॥१५१अध्निवा ठिि- 
गर मदितिनन्यना ॥ आ- 
' पषोऽस्यमा यम्रत्पा यम 


२ 
नय 


तान्ध्त" ॥ ८ ॥ वारहणुखाः कतुभुनो 
गमोर्वाणा द्रनदारयः ५ वृन्दुषरका 
दैवतानि पि षा देता सियाम्‌॥५॥ 
अमर निर्जर देव व्रिद्श विवृधसुर 
दपषन्‌ समनस बिदवििश दिवौकस्‌ ॥ ७ ॥ 
आदितेय दिविषद्‌ टेर अदितिनन्द्न आ- 
दित्य कतु अश्वम अम्य अमृतान्धस्‌ ॥८॥ 
यर्हि कतुशरज्‌ मीक॑ण दानवारि एृनदा- 
रक दैवत देषता यह छन्यीत्त नामदेवता- 
भेक है पिसम देवतशब्द्‌ नपृ्तकल्गिवाची 
दे परन्तु विकल्मना कर पु्िगर्मभी होता है 
ओर देवताशब्द सीटिगमं होतार इन देव- 
वाची शब्दम वहुवचन व्पक्तिस्य्पको 
बाहुल्यतांस किया है ॥ ९ ॥ 
आदित्पविभ्यवसपस्तुपिताभास्वरा- 
निटाः ॥ महाराजिकसाप्पाश्च र 
द्वार गणदेवताः ॥ १० शिियाधरा- 
ऽपसरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिननराः ॥ पि- 
शाचो गुद्यकः सिद्धो भ्रूतोऽमी देव 
योनप, ॥ ११॥ 
अदित्य विश्व वषु तुपि जप्रा्र्‌ 
अनिल महाराजिक साध्य रुद्र पह दवता 
भान्िा तरतमता विन्देय दद स्परना ॥ 
वसग्श्वाटसख्याना धरतरिरन्तुपिनामना १ 
आभाम्वयश्चनरिगना पचााटनेगा ॥ 


मटापनिङुनामाने दलन पविदराण्म्निथा [रा 
माप्याद्रानला तिरय शटा तर्ष्टशम्युनामीा 


१ आदित्य वार शि दया यय ञ्जत (दिवि 
हताय आभाध्यर तषणडि भतिन ~न म 











( ९) . अपरकोपभाएरीका । 








यक्ष रक्षस्‌ गन्धव किनर पिशाच गृद्यक्‌ 
सिद्ध भृत यह देवताओकी योनि ई पिशा- 
चादिक शब्धजातिवाची है इसकारण एक- 
पचन रहै ॥११॥ 

असुरा दैत्यदेतेयदननेन्द्रारिदानवा 

शुकशिष्या दितिसुताः प्वदेवाः सुर- 

दिषः ॥ १२१ 

अघर दैत्य दैतेय दनुन इन्रारि दानव 

शुक्शिष्य दिवित पूैदेव सुरद्विप यह द्‌- 
श नाम दैत्ेकि है ॥ १२॥ 


सर्वज्ञः सुगतो बद्धो धर्मराजस्तथा- 
गतः ॥ समन्तभद्रो भ्रगवानारनि- 
छोकजिजिनः ॥ १६ ॥ षडभिज्ञो 
दशवलोऽदयवादी वरनायकः ॥ भ. . 
नीन्द्रः श्रीषनः शास्ता पुनिः शाद्पम- 
निस्त यः॥१९स शाक्यासहः सवां 
थसिद्धः शोद्धोदनिश्च सः ॥ गौतम- 
श्वाकवन्पुश्च मापादेवीसुतश्च सः॥१५॥ 
सक्त सुगत वृद्ध धर्मराज तथागत स. 


2. " -----------------~--- 
दाएजिक बेसोवीस साध्य वार्ह इद ग्या- 
ग्ट 


विद्याधर जीमूनवाहनादरिक। अप्सरसदव- 
तकी तनौ खी । यकन कुवेदिक ' रक्षस मायावो ठका- 
विवासो । गंधव तुंवरभा्कि देके गायक्त | 
किन्नर अग्रमृख नरस्रूप । पिशाच पिशिताय 


अकि गण है ॥ १० ॥ विधर्‌ अप्सरस्‌ 


---------~ ---------~ -~~----~ ~ 


तद्र भगयत्‌ मारजिद्‌ खोकजिन 
॥ १३ ॥ पहभ्िन्न दशुवछ अहुः 
विनायक मुनीन्धं भ्रीषन शास्र २४. 
ुद्धके नाम हैँ जिन कि गद 
भया है शाक्यपूनि शाक्यिह र 
शद्धोद्नि गौतम अरकवन्यु म। 
यह सात नाम वरोद्धमतके धारम 
शक्यमुनिके है ॥ १४ ॥ १५, 
वह्यात्मशरः सुरज्येष्ठः परमेष्टी 
महः ॥ हिरण्यगर्भो रोेशः 
शृश्यतुराननः ॥ १६ प धा 
निदुहिणो दिरिथिः कमः ; 
लटा भनापतिरवेधा विधार!" 
 हिषिः ४ १७॥ 1 
व्रह्मन्‌. आलभ्‌ सुरग्येट १९५ 
तमह रिरण्यगर ठेकेश ख्य॑भ 
॥ १६ ॥ धा अन्नयोनि दुहि 
कमलासन सृष्ट प्रजापति वेधस्‌ 1 
प्वसुज्‌ विधि यह्‌ वीस नाम्न 
विष्णुनौरायणः कृष्णो २ 
एरश्नवाः ॥ दामोदरो इ 
गवा मापवः स्वभः॥ 
त्पारिः पुण्डरीकाक्षो मो 


न 
नाभिजन्माण्डजः पुवोऽनिषन ह ह 
सदानन्दो रनोमकषि सत्यक रस) 


र 
=+ 


~^ न ४ न १ 


९ यद्‌ खोक ओर परतो ॥ 
भृतवित्रेप । ग्यक म्‌ ¡ सिदध विश्ा- | सि जन्मन्‌ अडज पुर्वं अनिधन कम | 
वसुम(विकं । मृत वालग्रहादिकं अथवा सुद्रान्‌चर्‌ | न्द रजोमृ्ति सत्यक य 
यं जातिमे एकवचन्‌ दै र 

व्जीके ओर विष । 


सामन्तो को जावीन करे का विचार कया । मत्‌, , ५. 


ष्र्‌ ह 


# 


११] 


भरथमकाण्ड । ( 








इष्वज ॥ पीताम्बरोऽच्युत शादी 
बिप्वक्सेनो जगादन, ॥ १९ ॥ उ- 
+ ग्द इन्द्राषेरजश्रपाणिश्वतुभरुन. ॥ 
,\नाभो मधुरिपुवासुदेवलिविक्रमः 
1 २० ॥ देवकीनन्दनः शरि श्री 
"परति, पुरुषोत्तम, ॥ वनमाटी वटि- 
\भती कंसारातिरधोक्षजः ॥ २१ ॥ 
.विभ्वभेर, कैटपजिदिषुः श्रीवत्सरा- 
'ञ्डनः ॥ पुराणपुरुषो यज्ञपरुषो न- 
५ कामकः ॥ २२ ॥ जलशायी पि- 
गपो मुकुन्दो मुरमदनः॥ षसुदेबोऽ- 
वे जनकः स एवानकटन्दुभि, ॥२३॥ 
णु नारायण रुष्ण वेकुट विष्टरश्रवस्‌ 
} र दपीकेश केशव मावव सरू ॥१८] 
[. र पुण्डरीकाक्ष गोविन्द्‌ गरुडप्वन पी 
पर अच्युत शान. विषयक्तेन जना- 
॥ १९ ॥ उपेन्द इद्ावरज चक्रपणि 
«ज पृद्मन्नि मधुरिपु वादेव त्रिविक्रम 
प॒? ॥ देवकौनन्दन शरि श्रीपति पृ 
} . वनमारिन. वरिघ्वसिन्‌ कप्ताराति 
९ ,.५॥ २१] विश्वमार कैटभजिद विधु 
१ "टाउन पुराणपुरष यज्पुरूप नरका- 
{|| २२॥ जट्गायिन्‌. वरिचत कुन्द 
[पुन यह्‌ ठयातीसतनाम विष्णुके £ 
{के पि वडुदेष आनकदुदुभि ६।२३॥ 
पटभद्र भटम्बतो वट्देवोऽच्युताय्- 
ग ॥ रेवतीरमणो राम कामपाटों 
रायु ॥ २४ ॥ नीटाम्बरो री- 


-णेयस्ताटाते पृमदीच्ी॥स- 
क्र} 


कर्षणः सीरपाणिः काटिन्दीभेदनो 
वछः ॥ २५ ॥ 
वयभ प्रघ वर्देव अच्युताग्रज 


रेवतीरमण राम कामा दटायुध ॥२४॥ 


नीराप्वर रोहिणिय वाटा मु्तरिन्‌ हिन्‌ 
सकर्षण सीरपाणि काचिदमेद्न वल यह्‌ 
संत्तरह नाम वल्देवभीके ह ॥ २५ ॥ 


मदनो मन्मथो मारः भर॒न्नो मीनके- 
तनः ॥ कदुपो दुपैकोऽनद्ग. का 
प्वेशरः स्मरः! २६ ॥ शम्बरारि 
नत्निजः कुसुमेषुरनन्यजः) पुष्पधन्वा 
रतिपतिर्मकरध्वज भात्मभूः॥ २७ 


मद्न ममथ मार प्रयतत मीनकेतन क- 
दुष दुक अनग काम पचर स्मर ॥ २६॥ 
शपरारि मनसिज कुदुमेषु अनन्यज पुणपध- 
स्वन्‌. रतिपति मकरध्वज आसिभू यहु उ- 
ीभ नाम कृामदेवफे है ॥ २७ ॥ 

व्रह्ममूकूप्यकेतु स्पादनिरुद्ध उपाप- 
ति, ॥ रक्ष्मी परन्नाटया पन्ना कम- 
खा श्रीहरिपरिया ॥ २८ ॥ इन्द्रा 
खोकमाता मा क्षीरोदुननया रमा ॥ 
शडखो ठक्ष्मीपते पाथनजन्यश्रक सु- 
दर्शनम्‌ ॥ २९ ॥ लमोदकी गदा 
सघ्रो नन्दक कौस्तुभो मणि ॥ 





१ मा्मपरी नारुनननी सीग्मागग्कन्यका || 

यह अर्धं नोर मैर्‌ पुस्तिं पिपर भा 
मयी संरुजनने क्षीप्ममएफयस यद्‌ 4 
लम्मीते नाम विदेप ॥१॥ 


( € ) -अमरकोषभाषारीका । [ स्वर्ग 





 तिर्वलाराकतिः शचीपतिः ॥ जम्भभेदी ओर इन्दरंफा प्रसाद्‌ (मह ) वेनम॒न्व 
हरिहयः स्वाराण्नपुचिसूदनः ॥४६॥ है जयन्त पकशासनि यह दौ नाम 
सँकल्दनो इ्यवनस्तरापाण्मेषवाह- | ईंदके पु जयन्तके ह परावत अभ्रमातग 
चः ॥ आखण्डलः सदखाक्ष कभु- | रेरावण अश्नमृवहभ यह्‌ चार्‌ नाम रेरावत 
्षास्तस्थ त पिया १ १७१ पएखो- | हाथीके हं ॥ ४९ ॥ हाद्नी वज कुटिश्‌ 
मजा शचीन्द्राणी नगरी त्मरावरी। | भिदुरं पवि शतकोटि स्वरु शम्ब दभोटि 
हय उदैःश्रवाः सूतो मातठिनन्द्‌- | अशनि यह ष््नाम्‌ वके ह तिं हा- 
इर मरूलव. मघवन विोजस्‌ पाकशा- | ।धगवानत ¶नृतकारगम सुताहं आर पवि 
सन वृद्धभवस्‌ शुनासीर पुव पूरन्दर | भाविक शं पिमवाची ईं ओर अशनि 
॥ ४४॥ निप्णु ठे शक्र शदमनयु [शव्यं शट तथा सीट दृनोमे हेता 
दिवस्पति सामन्‌ गोनभिद्‌ यन्निन्‌ वाक्त | ₹ ॥ +° ॥ 
वृ्हुन वृषन्‌ ॥ ४५ ॥ वास्तोष्पति सर-। व्योमयानं षिमानोऽखी नारदाधाः 
पति वलाराति शचीपति जंभमेदिन हरिहय | सुरपंयः ॥ स्यात्सुधर्मा देवसभा पो- 
स्वाराट्‌ नमविस्दन ॥ ४९॥ सकंद्न दुश्य- | यूषभमूतं सुधा ॥ ५१ ५ मन्दाकि- 
वन तुराषाट्‌ मेघवाहन आखण्डठ सहखक्ष | नी वियद्ग स्वर्णदी सुरदीर्धिका ॥ 
कश्चिन्‌ वह पेतीश नाम इन्दके हँ तिस | मेरुः सुमेरुहमाद्री रत्रभानः सुराठयः 
न्फ परिया पुोमना शची इन्द्राणी सं- | ॥ ५२ १ पचेते देवपरयो मन्दारः 
तक है ओर नगरी अमरावती संज्ञक हे | पारिजातकः ) संतानः कल्पपक्षशच 
ओर ह्य ( घोडा) उचचेऽभवम्‌ संज्ञकं हे | पति वा हरिचन्दनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ओर सृत (सारथि ) माति रंक्क 
ओर वन नन्द्नरैक्ञक है ॥ ४७॥ ४८॥ 


+ 


म्योमयान विमान यह दौ नाम विमा- 
व नै ह तिमे विमानशब्द्‌ं पनपुंसकदिगमें 
स्पाल्रासादौ बेजयन्ती जयन्तः पा- | हेता दै नारदादिक सुरं संज्ञक है अभीत 
कशासनिः ॥ रेरावतोऽभरमातङ्गैरा- | सरि यह्‌ एक नाम्‌ नारदादिकदेव्षोक। है 
वणावरमुवहभाः ५४९॥ हादिनी व- | सधम देवसभा यह्‌ दौ नाम देवताजेकी 
जमी स्पा्कुटिशं भिदुरं पविः ॥ | सभके हें पीयुष अप्त सुध यह्‌ तीन नाम - 
शतकोटिः स्वरुः शम्बो द्म्भोदिरश- | अस्तक हैँ ॥ ५१ ॥ मन्दाकिनी वियद्रमा 


निदयोः ५ ५० ॥ स्वणदी सरखीथिका यह चार नाम स्वर्मम- 


वशः १] 


भ्रथमङूण्ड। 


(९) 








गते है मेर सुमेर हेमादवि रलसानु 

खय यह्‌ पांव नाम सुमेरु परथतके ह ॥५२॥ 

यह्‌ पाच देवतार्भेकरि तरु (वृक्ष) मन्दार 

पारिजात त्ततान्‌ कस्पद्क्ष हरिचन्दन तिन 

हरिचन्दन नपुसरकल्गिवाची हे जोर विक- 

त्पकर पटिगमेभी होषि ॥ ५३ ॥ 
सनत्कुमारो वैधात्रः स्ववेयावग्िनी- 
सुती ॥ नासत्पावधिनौ दखागष्ि- 
नेयौ चादौ ॥ ५४ ॥चिषा 
भहुप्वप्संरसः स्वर्वेश्या उरवंशीमुखा ॥ 
हाहा हृहशरैवमाया गन्धर्वाखिदिवौ- 
कताम्‌ ॥ ५५ ॥ 


सनुमर्‌ परेवा यह्‌ दे नाम सनक 
दिक मुनियेकि रै स्वय अत्विनीङमार ना- 
सत्प अश्विन दल आश्िनेय यह छ नाम 
अग्िनीकुभारे ह वह्‌ अश्विनीकुपार दो 
दकारण द्विषिचन्‌ ह ॥ ५४॥ नम्तरस्‌ 
सव्या यह दौ नाम्‌ उर्वशी आदिफ स्व- 
गेकी वेश्याभेङ़ हे ति अम्परतूगन्द सी 
तिमि हमे ६ सट जानिवारी हेनेन पह्‌- 
वचनात & हाहा ट ईइयत्िक देवा 
अकि गपर्यह अर्था मवर्ग रहा 
हह इयादिकेका वोचक १ ॥ ५५ ॥ 
अर्निदश्दानमे पद्धिर्षानिततेतो धनं 
जय 7 रपीरपोनिर्जरनो नापर 
दास्तनूनपात्‌ ॥ ५६ ॥ वारिं शुष्मा 


१ प गसोमनसा गभा ती च पिर्तमा॥ 
सूनो ममुपोयाशा कष्पने त्वन्मा बुध 
{3 


सुप्णवतमां शोचिष्केश उपध" ॥ 
आश्रयाशो वरहदानुः रुशानः पाव- 
कोऽनट. ॥ ५७ ॥ रोहिताश्व पा- 
युसखः शिखाषानाशुशुक्षणिः ॥ हि- 
रण्परेता इुतभर्दहनो हव्पवाहनः 
॥ ५८ ॥ सप्ताविर्दमूना, शुकरभिन- 
भावूर्विभावसुः ॥ शुविरप्पित्तमी- 
वस्तु वाडवो व्टवानट* ॥ ५९ ॥ 


अमि वैश्वानर वद्वि वीतिहोम धनजय 

रपीटयोनि जखन जातवेदस्‌ तनृनपाट्‌॥५६॥ 
बरहि शुप्मन्‌ कप्णवर्मन गोपिष्केण उपध 
आश्रयाश दृहद्रानु छान्‌ प्रपक अर 
॥५७॥ रोहिता वायुम शिपापद जागु- 
शुनि हिरण्येरतस्‌ हवम्‌ द्म हव्यवाहन 
॥ ५८ 1 सपार्धिष्‌ दमन्‌ शन पिति 
विभावसु शुनि अपित्त यह्‌ सतीश नाम 
अभ्निके ह ओर्व वाहय पटपानट यह्‌ तीन 
यडवानेखफे 7म ह ॥ ५९ ॥ 

बिरयोज्माटकीटाविति. शिखा 

न्ररिपाम्‌ ॥ तषु स्फुटिद्रोऽधधिक्ण 

सताप संज्यर रमी} ६० ॥ 
१दन्मम्यालिर्मनत्वान्य भनिर्भनिनमम्मनी॥ 
साणम्ना त गयन्नु शया परनदनानमाशा 

यद्‌ त्त भैपु्ननि वनेव ¢ त्ता 
यत्य ताते पिरय? „0 मणि 
भस्य य- सतता म्यम # भ पष 
रसाय सनम गरस सयदयर पह््पत 
युष्नात म गप्रा, 


( १० ) अमरकोप्ापाटीका । [ स्वमे- 
साता 
ववार कीट अविस्‌ हेति शिखा यह्‌ पाच 
नाम वहि (अभि) को शिखाके ई तिसम ज्वा- 
रकीरशब्द चखीर्पीटगमे हविं ह आर आच- 
शब्द्‌ खीनपुंसकदिममे हवे ह ओर ईति 
शिला देन छीहिममं हवे हं स्फुटिम अ- 
धिकण यह दौ अधिके कणककिं नाम द 
सौर चीनं दिगमं होवे है सन्ताप संग्र यह 
दो अधिके सन्ताप अर्थाद्‌ जठेनैके नाम्‌? 
ओर पसम समान दै ॥ ९० ॥ 
धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती प्रेतराट्‌ 
छृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमरा- 
उ्यपः ॥ ६१ ॥ कालो दण्डधरः 
श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः ॥ राक्षसः 
कौणपः कम्यात्कव्यादोऽसप आश- 
२६२ ॥राजिचरों रात्रिचरः कवरो 
तिकषात्पजः ॥ यातुधानः पण्यजनो 
नेता यातुरक्षसी 0 ६६ ॥ 
धर्मराज पिप्रति समवत्तिन्‌ | 
छृतान्त यमुनाभ्राठ शमन यमराज्‌ यम 
1 ६१ ॥ का दृण्डधर्‌ श्राद्धदेवं वैवस्वत 
अन्तक यह चौदह नाम यमराजके ह राक्षस 
कोणप कष्याट्‌ क्रव्याद्‌ अप्‌ शर ॥६२॥ 
रात्रैचर्‌ राचिच्‌र कवुरं निकषा यातु- 
पान पुण्यजन नैकत यातु रक्षत्‌ यह्‌ यन्द्‌- 
रट्‌ नाम राक्षसोके ह तिनमै यातत रक्षस्‌ 
नपुसकारगवाची ह ॥ ५ 
मचा वरुणः पक्षी यादसापरिरप्प- 


लः ५ श्वसचः स्पश्चनो कायपतिरि- 
“वा सदममदिः ए ६४ ॥ पृषदश्वो 


[क 1.2 
~~~ ~ 





~ = 


गन्धवह मन्धवाहानिदशुगाः \ 
सुपीरमादतपरुज्नगत्पणक्पीरणाः 
# ६५ सषस्वद्दातपयनपवमानम्‌- 
भञ्जय; ॥ भकम्पनो पहात घ- 
ञ््ञावातः सविः ४ ६६ ॥ 
चेतस्‌ वरूण पाशिन, यादुसापरति अ- 
प्यति यह पांच नाम वरुणक्‌ है श्वसन स्पु- 
शन वाय मातरसविन्‌, सदागति ॥ ६४ ॥ 
पृषदश्व गन्धवह गन्धवाहं अनिट आशुम्‌ 

समीर मास्त मस्तच जगलयाण समीरण ६५५ 

नभस्वत्‌ वान पवन पवमान परभजने येह 

वीश नाम्‌ पवनके द. प्रङम्पन महावृत्त य 

दो नाम महापवन अथात्‌ जंधीक हृ. अर्‌ 

(एवन वपित हेत स्ंन्ञावाति सं 
ज्ञिकं हे ॥ ५६ ॥ 

- प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च 
वायवः १ शरीरस्था इमे रहस्तरसी 
तु रथः रयद्‌; ध ६७ # जकोऽथं 
शीघं त्वरितं छ्वु क्षिभमरं इतपसत्व- 

र चपलं तूणमदिम्विदमाशु च ॥६८१ 
पाण अपान तमान उदान व्यान वृह 
पाचि शरीरम स्थितये वायु दहै अर्थात्‌ यह्‌ 
पाच नाम शरीरम स्थितये वायुके रै 
रहत. तरस्‌ रय स्यद्‌ ॥ ५७ ॥ जव यह्‌ 
पाच नाम वेके हँ तिमे रेहस्‌ शब्द्‌ ओर्‌ 
तरस्‌ शब्दं नपुंसक्िगवाचीहे शीध तरित 

१ 
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प्रणा 


0.1 
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~~ 
शरणनः सम्रानोनाधिरण्डले ॥ 
नः कठहशेस्याटवानः सर्वन्रीरसणं ॥(१॥ 


८५] 
१1 


ट्‌ 


वगः १] 


भथमक्ाण्ड । 





( ११) 





दषु क्षिप भर दुव सपर्‌ चपट तृणं 
विरम्बित आच यह्‌ ग्यारह नाम शीर अ- 
थवा जस्दीके हे ॥ ६८ ॥ 


सततानारताश्रान्तसंतताविरतानिशम्‌। 
नित्यानवरताजसरमप्यथारिशयो भ- 
रः ॥ ६९ ॥ अक्िटभुशात्यथांति- 
मातरोद्राढनिर्भरम्‌ ॥ तीतरकान्तनि- 
सान्तानि माढ्वाढहढानि च ॥५७०॥ 


सतत अनारत अश्रान्त सतत अविरत 
अनिश नित्य अनवर अजघ यह नौ म्‌ 
निघ्य अर्थाव्‌ उगावारके हे अतिशय भर 
॥ ६९ ॥ अतिवेर भग अत्यथं अतिमात्र 
उद्वाह निभैर तीव्र एकात निवात गाढ 
बाढ दृठ यह चोदह नाम अतिशय अथवर 
वबहुधकि है ॥ ७० ॥ 
ङरीबे शीघ्रायते स्यात्रिष्येपा स- 
त्वगपि पत्‌ ॥ कुवेरख्यम्बक्तसो 
यक्षराद्गुद्यकेश्वरः ॥ ७१ ॥ मनु- 
ष्यपर्मा वनदो राजराजो वनाधि- 
प. ॥ सिनरेशो वैश्रवणः पौरस्त्यो 
नरवाहनः ॥ ७२ ॥ यत्रैकपिनेट- 
विटश्रीदेपुण्यजनेभ्वराः) भस्योचान 
चैनरथ पुनस्तु नठकूवर, ॥ ७२ ॥ 
शीधादिक दृदपर्यं च गन्द मसत अ~ 
यौव विरोष्यदृनि्वके न ₹ैर्नेपर क्ीव न- 
पुसक विरमे होवे हे भराव यह हे किणो 
शीधादिक शव्द फिगप्यदृत्तिन से वो नपु- 
सकल्णिमे हते हे यथा [ शीव रतवान्‌ 


रश मसं भ्रृश याति] ओर इन शीधा- 
दिक शब्देकि वषमे जो शब्द सवगामि 
अर्थाद्‌ विशष्यदृत्ति है बह तीनो दिग 
हेता है भर्थाद्‌ उस दष्यका जो ठ्गिहै 
वह शीषादिक शब्दका होता है यथा [शीधा 
येनु शीघो दृष शीघ्र गमनम्‌ ]जोर अतिशय 
तथा भर शब्दको विगेष्यवृ्ति नही है यह 
नित्यही पृष्ठिगवाची है कुषेर पवक 
यक्षराज्‌ गृद्यकेश्वर ॥ ७१ ॥ मनुष्यधमेन्‌ 
धनद्‌ राजराज धनाधिप किनरेश वैण 
पौरस्त्य नरवाहन ॥ ७२ ॥ यक्ष एकभिग 
देविल श्रीर्‌ पुण्यजनेश्वर यह सत्तरह 
नम कृवेरफे हे इन कृवेरका उयान बगीचा 
चैवरथ स्निक रे ओर पत्र नछकूवर स~ 
हिक है ॥ ७३ ॥ 
कैठासः स्थानमलका पूर्विमानं त 
पप्पकम्‌ ॥ स्याप्किनरः किप्रुपस्तु- 
रगवदनो मयः ॥ ७४ ॥ निधिनां 
शेवधिरभेदा" पद्मशङ्खादयो निषैः ॥ 
इति स्वर्भवर्भः ॥ १॥ 
ओर बुरका स्थान केटाम सन्निक हे 
ओर पुर ठका सत्िक हे नौर विमान 
ृष्पफ़ सतिक है किलर किपुरप तुरगव- 
द्न मयु यह चार फिनरमातरके नाम है 
॥ ७४ ॥ निपि वयि यहदोनामनि- 
पि छखजनेकेरे निषि शेषि यह र्ना 





१मदापयश्च पद्चन्व पये मरूस्कच्छपो ॥ 
स॒कन्दफुन्दनीलश्च सर्वश्च निषयोनर॥ ९॥ 


ध 3 


( ९२ ) अमरफोपप्ापालका । [ दिग्‌ 
शष नू (लग) है नृशब्दका दोन शद | स्वाः पृषंदक्षिणपश्चिमाः ॥१॥ 8 
फाकनेचयच्‌ संवन्य है जर पद्म शंख भा- | दिगुदीची स्याद्यं तु जिषु दिगभषे॥ 
पिक निधिके वेष ओद्‌ है ॥ „ रिश. ककृष्‌ काश जधा हरिव यह 
पच नाम दिशाअकि हृ. वह्ही दिगा पूवं 
दक्षिण पिम कमकर्‌ प्राची अवाची प्र-- 
तिची संनिक हवे दै यथा पू्दिशाका 
नाम प्राची हे द्िणदिशाका नाम अवाची 
हे पश्चिमदिशाका नाम प्रतीची हे ओर मो 
उत्तरदिशा है १६ उदीची संक्गिक 2े॥१॥ दिश्य 
यह्‌ एके नाम दिशां होनेवटे पदारभमे 
वतं है. यह तीनों सिङ्ग चेता है [ यथा 
॥ इति व्योमधर्गः ॥ ९ ॥ दिशो हस्ती द्या हस्तिनी ] 

धो दिव्‌ अभ्र व्योमन्‌ पुष्कर अम्बर नभस्‌ | इन्द्रो पहः पितृपतिनेर्कतो वरुणे म- 
अन्तरिक्च गगन अनन्त सुरवर्न्‌ सर पियव्‌ | सत्‌ ॥ २ ॥ कुमेर शः प्रतयः प-. 
पिपणुपद आकाश विहायस विहायस नाक | वादीनां दिशां क्रमात्‌" ॥ 
धूस्‌, यह्‌ उननीश नाम भकाश्करे है चो 











99 कक 








इति स्वर्गवर्भः 
चोदिष ढे खिषामभरं व्योम पृष्क- 
रमम्बरम्‌ ॥ नभनोऽन्तरिक्षं गगनम- 
नन्तं सुरामं खम्‌ ॥ १ ॥ षिय- 
दिष्ण़पदं वा तु पंस्याकाकषवरिहाप- 
सी ॥ वििहापसोऽपि नाकोऽपि युर- 
पि स्या्तद्व्ययधं ॥ २॥ 


----------_ 
< लन स र =| १ अत्राप्मवमवाचीनयुदीचीनमुरग्भवम्‌ | प्र 
भर दिव्‌ शब्द्‌ दने सी्िगमें -हेति ६ | त्पभ्पवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं निषु ॥१॥ 
ओर्‌ आका विहायस शन नपृप्करठिग- | यह योक ओर पस्तकामं विप है अ 
वा ह पनु विकलपनाकर पधमन होति | कम्भव अयात्‌ दसिण दिशम होनेवलिका नाम 
एः भि (१ र ५ तर = धट उद अथ र उन्तर 
रं ओर्‌ विहाय ओौर्‌ नाक श्‌ पिम व थतेः उन्तरदिशा 
1, ~ >> 1 स ९।ग८ ~२९।=।न संभिक दे प्रव्यग्भव 
हीते दं धुस्‌ स्वय हे॥१॥२॥ अर्थात्‌ पचिम ल्म चेनेवालेका नाम प्रती- 
ति छ < ८ € 3 
इति व्योमवमैः | , | चीन संज्ञिक द प्ागव्‌ जथत्‌ पूर्वदिशि रेने. 
र रक नाम प्राचीन सजिक है यद अवाचीनं 
वसतु कटः काटा मादाय ।| तवन निव कोम दतै द १ 
हरितश्च ताः ॥ भाच्यवाचीमतीच्य- | प्रविः गक्नो मदीमूनुःस्वर्ानुरमानुजो विधः॥ 
तरो वृदस्पति्वेति दिशां चैव तथा ग्रहा 
श्तारपयोऽन्तरिक्चं च मेाध्वाच महादिलम्‌| | = ` 4 ५३ च रहः ९ 
यद गधो भौर पतन विष ‰ | , यद न शस्तम विद्रोष है रवि 
ना अनवरत मेवा महावि यह नार | १ च य मदीश (मगोर्‌) भा- 
२५15 र सानेयर्‌) वि ध घृ वहः र 
म जाक ओं विदोष इ | सजा रनअर) २ (वद्मा) बुष बृहस्पति यह 
† मस पृवाद्कि दकषजाके उसी प्रकार महं दा 


वर्गः ३ 1 


भ्रधमशाण्ड 1 


( %३ ) 





इद्र पद प्रिृपति नेकरव वरुण मरुद।२॥ 
कुमेर ईश यहं पदिक दिशाओकि करमते 
पवि है यथा पवैका इद अम्नियका पद्व 
(अभि) दृक्षिणका पिदपति ( यम) नैकत्यका 
नैत पश्िपका वरुण वायव्यक्‌। मब उत्- 
रका कुवेर ईशानका ईण ( महदेषे ) हे ॥ 
परावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदो- 
अनः ॥ २ ॥ पुष्पदन्तः सार्वभौमः 
सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ करिण्योऽ- 
भरपुकपिटापिद्रठानुपमाः कमात्‌ ॥ 
॥  ॥ ताप्रकर्णी शुधदन्ती चाद्र- 
मा चाञ्जनावती ॥ दीवान्पयं त्वप- 
दिशं दिशोर्मध्ये विदिकखिपाम्‌।*॥ 


देरावव पुण्डरीक वामने कृप्‌ अजन 
॥ ३ ॥ पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीक यह 
कमत पुर्वादिक दिशाअकि वारण करे- 
वाठे गज ( हाथी) अभरमु कपिठारपि- 
गरा अनुपमा ताघ्रकर्णी शघ्रदती अगना 
भजनावतो यह्‌ क्रमं रिग्र्जोकी करिणी 
(हयिनी ) ६ अपदिश्‌ गिदिण्‌ पहदोटि- 
शाके मध्यमं कते ह अर्थाद्‌ कोणके 
नाम है विसमं अषदिश ग्द नपसक 
वाची ६ जर अव्पयत्ती ह नौर विदम्‌ 
शब्द्‌ सीदिगमं हप ६ ॥ ४॥ ५॥ 
अक्पन्नरं त्वन्नराटे क्यार तुम- 
ण्टरम्‌ ॥ अधरं मेषो पारिवादे स 
नपितूर्षटार्द" ॥ £ ॥ धाराधरे 
जटधरसतध्त्वान्वाग्िःम्बुभूत्‌ ॥ष- 


नजीमृतमुदिरिजरपुरधूमयोमयः ॥७॥ 
कादभ्विनी मेषमाठा तरिषु मेषभ- 
वेऽधिपम्‌ ॥ स्तनितं गर्भितं मेषनि- 
पि रसितादि च ॥ ८ ॥ 
अश्य तर अन्तराठ यह दो वीक ज- 
गृह्के नाम है चक्रवाठ मण्डर यह्‌ दो म- 
ण्ठ अर्थाद्‌ वेरेके नाम है अम मेष वारि- 
वाह्‌ स्तनयिलु बलाहक ॥६॥भाराधर जटधर्‌ 
तहित्द्‌ वादि अम्बुधव्‌ षन जीमूत मृदिर 
जलमुच्‌ पूमयोनि यह पद्रह्‌ नाम मेषे 
हे ॥७॥ काद्न्विनी मेषभारा यह दो नाम 
मेषसमृहुके हं अभिय पह एक नाम मेषं 
उत्यनभये पदां वत्तं टै सो वीनो दिग 
हेवौे यथा [ अभ्रिया आप अभि भा- 
सार अग्रिय जटम्‌ ] स्तनित गर्त रिव 
आदिश दृते ध्वनितादिक यह वीननाम 
मेवके शद्दमे वेते ई अयति यह्‌ नाम ग 
जनके ६॥ ८ ॥ 
-म्पाशतहदाद्याटिन्यरापत्यः क्षणम- 
भा ॥ तचित्सीदामनीगयचथटाय- 
पला अपि ९॥ स्फृनयु्वजनिर्पो- 
पो मेषज्पोरिरिरमदः ॥ इन्द्ापुषं 
क्रधनुस्तदेव ऋज रोहितम ॥१०॥ 
शषा गुदा दिनी देराववी स्षणपरपरा 
तदिव सोदामनी परियुव घव्टा पृष्टा यह 
दश नाम रिुरीके £ ॥९॥ स्न वयनि- 
पप यषयो नाम पवणन अर्थाय प्रतु 
ङौ गवना मेषन्योतिप्‌ श्म पटनो 
मेपवोकि नाप द प्रापु थृदनुष्‌ 


( १४९) 





कनुरोहिति यह तीन ताम वाददपर धनुषा- 

क[र्‌ प्ये सथके किरणेक हे ॥ १० ॥ 
ृटिर्वपे तदहिषातेऽवश्राहावथहौ स- 
मौ ॥ धारार्तपाद आसारः शीक- 
रोऽन्बुकणाः स्मृताः ॥ ११ ॥व- 
पोपठस्तु करका मेषच्छनतेऽहि इषि 


सम्‌ ॥ अन्ता व्यवधा पुंक्ि त्वस्त- 
विरपवारणप्‌ ॥ १२ ¶॥ अंपिधान- 
तिरोधाधपिधानाच्छादयानि च ॥ 
वृष्टि वर्ष यह दो नाम बेवव्षनेके ह अ- 
वग्राह्‌ अवग्रह्‌ यह दौ नाम तिन व्पीक्े 
सकनम वतं है अथौद्‌ अवपके नाम र 
अपम स्मान ईिगवाची है धारापात 
आततार्‌ यह दौ नाम मुशृखधारवपकि है 
भीकर यह एकनाम जरकणिकाञका है 
इत कुहराभी कहते है ॥ ११ ॥ दर्पोपट 
करका यह्‌ दो नाम ओरेङ है. कु 
एक नामं मेव व्केभये दिनं वते है अ- 
सथा व्यथा अन्तद्धि यपवारण ॥ १२॥ 
अपिधान तिरोधान पिधान आच्छादनं यह 
अटि नाम दाक्नके ह 


त 
वषा भ = चाद्धिमरम ट्व अन्तापु 
5 ~ => 
पाय पुम्यं दवै हे ॥ । 
$ ५. 
प्टमशपन्द्रपाश्वन्द्र उन्दः कमृदना 
न्धृषः ॥ १ 


॥ किषुः सुधांशुः 8 
आानगेपधोभां निशापनिः } २ जो 


नपृटकः भाण ग्ट(भगाटस्म 


*[ {5 व च्छ (4 ष 
निधिः ॥१४। 


। एन गनः शष 


~~ 


अम्रकोपभाषदीका । 


नक्षत्रेशः क्षपाकरः ॥ कटा तु षोडशो 
भगो विम्बोऽसरी मण्डं तिप] १९५॥ 
दि्माशचु चदमस्‌ चद इन्दु कुमृद्वान्धव 

॥ १३॥ विधु सुधां शराश्च ओषधी 
निशापि अन्न जेवाठृक्‌ तोय श्ट परग 
कलानिधि ॥ १४ ॥ द्विनरादं शुशुधर्‌ > 
ष्रेश्‌ क्षपाक्र्‌ यह वीश॒ नाम चंद्रमकि र 
चदरमण्डलक। जो सोठहका भाग है व 


कटा संत्निक है. विम्य मण्डठ यह से ना 
विम्धके ह विततम विम्बशब्द्‌ पनपसकिमं 
हेये है ओर मण्ड शब्द दीनो छि 
हेये हे ॥ १५॥ 

~ क प 


च्छ ट ट्स {इ= 
क्म छाज्छनं च चिह्र ठक्षम च खक्षण- 

॥ सुषमा परमा शोभा शरोता ऊ 
च विश्छविः १॥ १७ ४ 
भतत शकल चण्ड अदे यह्‌ च्‌।र्‌नाः 
सण्ड अथाद्र टुकडेके है. तिमे भित्तं नप 
स्तम इ ओर शकर ओर सण्डशब्दर्भ 
नसकाटग हं परन्तु शिकस्पनाकर्‌ पूषि 
मृ हेष है. सद्‌ श्य्‌ पृष्टिगमेहे दाता 8 

था | कम्वटस्वाद्धः उण्डः ] ओर्‌ अर 
शम्यं उच्मराखगती ह यथा [ अद्ध शारी 
भद्धः पटः अदं द्म | आर्‌ अद्ध यह 

वद्‌ सुल्यन्ागम कते हं ओर नप्कषटिग- 
वाचीहंर्चा ।१। न्याल्ला यह तीन 


नमि चद्रमाक्ते प्रभा अभृत्र उजियारी 


2); 80 
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प्रसाद्‌ प्रसवा यह्‌ कष नाम नि्िरताके है | नक्रमृक्षं भं तारा तारकाप्यह्‌ वा 
॥ १६ ॥ कटक अक राछन चिन्ह ठ- | सिषम्‌ ॥ दाक्षायण्योऽग्विनीत्यादि- 
न्‌ लक्षण यह्‌ छे नाम बिके है सु-| तारा अन्वुगण्बिनी ॥ २१॥ राधा 
पमा यह एक नाम प्रमधोभाका है भोभा | विशाखा एषये ठ सिष्यतिष्यौ श्रवि- 
"कानि युति छवि यह चार नाम्‌ शो्ा-| या ॥ समा पनिष्ठा स्यः पोषपदा 
मे ९ ॥ १७॥ भाद्रपदाः सिय: ॥ २२ ॥ 


लं क्च है 
मम्‌ ॥ भराठेयं मिहिका चाथ हिमा- 0 


नी हिमसंहतिः ॥ १८ ॥ शीतं गुणे है पर विणो शेष 
सददरथाः सुषीमः शिशिरो ज ॥ अविनी इत्यादिक नक्षत्र दक्षायणी स- 
पारः शोल. शीतो हिमः स्ान्य- | तिक ₹ अपवभृन्‌ अन्विनी यह दो नाम 
सिबरकाः ॥ १९॥ धव ओौततानपादि" | अशनी नक्षकके हे ॥ २१ ॥ राधा वि. 
स्वादगल्यः कुमकसंभयः ॥ परैवावह- | गाता यह द नप विशाघ्रानकत्रके 
{. भिरसयव पामा सपर्मिणी॥२०॥ | एष्य सिष्य पिप्य ह्‌ तीन नाम पुय 
जकशयाय नीहार तुषार ठहिन दिम पर- नक्ष हे श्रविष्ठा करकेसमान धनिष्ठा 
चेय मिहिका यह सात नाम हिम भाव है अर्थाद भवि धनिष्ठा यदौ नाम 
उक हे हिमानी हिमसहति यह दो नाम | धनि्नक्के टं पोषपदा भाद्रपदा यह 
गहाहिम अर्थाद्‌ वी डक है ॥ १८ ॥ वो नाम पूर्वापरा उत्तराभाद्पदाभेकि 
„नणय सगिवुची गीदशृचद्‌ गुणस्पर्भविगेष- | 5 परह्‌ सीर्टिग हं ॥ २२॥ 
मही सेवा ह न ङि रणवानम ओर सुम | मृगशीपं मृगशिरस्तस्मिन्नेवाप्रहाप- 
गिशिर जह तुषार शीत गीत हिम यह्‌ | णी ॥ इल्वदास्तच्डिरोदेशे तारका 
साति वद्रदर्थं अर्थाद्‌ शीत गुणव अथ | निपसन्ति या" 1 २४ ॥ वृहस्पति 
युक्त हे आर्‌ जन्यल्गरु सर्थाग गिगेष्य- सुराचार्पो गीप्पपिर्धिपणो गुरुः ॥ 
ल्मवाद्‌ ह ॥ १९ ॥ धुप ओन्ानपादि | जीव आ्निरसो वाचस्पतिधिनशित- 
मृहदो नाम उत्तानपाद्के पुत्र धरके ६| ण्डिनि ॥ २४ ॥ 
अगस्त्य कुम्मसभय भ 4वरूणि यह तीन | पमो एगगिरत्‌ आग्रह्मयणी यह 
नाम अगन्त्पमनिरे "हे इन अगस्यमृनिकौ | तीन नाम एगगी्प गक्षके ह नित धरम- 
मविणी सो रेपामदा सनिकर॥२०॥ गोपते गरोदेगमे जो पच तासा निवासत फ- 
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रते ह दह्‌ इस्वछा श॑तिक है ॥ २३ ॥ वृ- 
हरति राच्यं गीप्पति धिषण गुरु जीव 
आंगिरस वाचस्पति चिजशिखण्डिज यह्‌ 
नै नाम वृह्पतिजीकि दँ ॥ २४ ॥ 
शुकः दैत्यगुरुः काष्य उशना भागवः 
कविः ॥ अङ्गारकः कुन भौमो लो- 
हिताक्षो महीसुतः ॥ २५ ॥ रौदहिः 
णेमो वुषः सौम्यः समौ सौरिशनै- 
श्वरौ ॥ तमस्तु राष्ुः खानः संहि 
केषो विधतुद्‌ः ॥ २६ ॥ 

सुक दैप्यगुर काव्य उशनस्‌ | 
कमि यह छे नाम शुकरकरे ह अंगारक कुन 
भाम रोहितांग महीव यह पंच नाम म्‌ 
गख्के दै ॥ २५ ॥ रैहिणेय बुध सोम्य 
यह्‌ तीन नाम वुधके है सोरि शेश्वर यह 
द नाम भनेर है भपसमे समान्‌ ह 
तम राहु स्वर्भानु भहिकेय विधतुद्‌ यह्‌ 
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पाच नाम रहुके ह ॥ २६॥ 


सपथयो मरीच्यत्रिपुलाधि्रशिश- 
ण्डिनिः ॥ राशीनामुदयो च्छते तु 
मेषवृषादयः ॥ २७ ॥ सूरसूर्थायमा- 
दित्यदादशासदिवाकराः॥भास्करा- 
हस्करदधपभाकरविभाकरा; ॥२<ाो 
भास्वदिवस्वत्पताण्वहरिद्श्वोष्णर- 

रमयः ॥ प्रिकतेनाकेमावण्डमि हिरार- 
णपृपणः ५२०॥ चुमणिस्तरणिर्भिच- 

९ ` १ मगचिरगिय भिः परस्त्य, वच्द भविः पुलस्त्यः पलः 


ततुः | वसिष्श्चति सत्तेते जयाद्धि्रनिख 
श्निः १ 


` तिरसिविषां परिर्हपंतिः ॥६०॥ भा- 
सुरसः सदसशुस्तपनः सविता रविः ॥ 
वाठरः पिकिलो दण्डश्ण्डांशेः पा- 
रिपाश्वकाः ॥ ३१ ॥ 
मरीचि अति आदिक सपर्षिं चित्रि 
खण्डिन्‌ संक्गिक हँ राि्योका उद्य ट्य स 
निक है वह खथ मेष वृष आदिक ह॥२७॥ 
सूर स्थं अर्थमन्‌ आदित्य ददशासन्ेदि- 
वाकर भ्रास्कर अहस्कर चथ प्रभाकर वि- 
भाकर ॥ २८ ॥ भात विवस्वत्‌ सप्ताश्व 
हरिद्श्व उष्णरभ्मि विकेन अके सार्चण्ड 
पिरहिर अरुण पुष्‌ ॥ २९ ॥ चुमणि तरणि 
मित चिज्रभ्रानु विरोचन विभाव अ्रहुपति ` 
विषौपति अपेति ॥ ३० ॥ भानु हंस 
सहं तपन सविद रवि यह तैतीसनाम्‌ 
सूर्यके है माठर पग दण्ड यह एक एक 
चण्डांशु ( सुय ) के पारिपश्वैक अर्था 
चरोतरफके समीपवर्ती परह है ॥ ३१ ॥ 





श्पद्य्षस्तेजरसायशिष्छायानाथस्तमिखहा ]] 
कर्मसाक्षी लगदक्षुलोकवन्धुखयीतनुः ॥ १ ॥ 
प्र्योतनो दिनमणिः खतो रोकवान्धवः 
इनो भगो धामनिधिश्वांशुमाल्यन्लिनीपतिः ९ 
यद्‌ दे छक ओर पुसतक विदेप द 
पद्याक्न तेनसा यानाय तमिसहन्‌ कर्भ- 
साक्षिन्‌. जगचघ्ुष्‌ लोकबन्धु ्यीतनु | ९१ 
रदयोतन दिनमणि खयात लोकबान्धव इन भा- 
ग वामनिपि अंञ्युमालिन्‌ अग्निनीपति यह्‌ स~ 
रष नाम दर्थे विष है | ९॥ 
९ 
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सूरसूोऽरुणोऽनृरः काश्यपिमैरंडा- 
यनः ॥ परखिपस्तु परिधिरुपसूपंक- 
मृण्डठे ॥३२॥ क्रिरणोसरमयूखांशुग- 
भसिषृणिरश्मयः ॥ भानुःकरो मरी 
। विःखीपुंसपोर्दीपितिः चियाम्‌॥६३) 
स्रस्तं अरुण अनूरु काश्यपि गरुडा- 
भरन यह पाच नाम्‌ अरण अथाव सूर्यके 
सारथिके है पखिष परिधि उपसर्यक म~ 
ण्ड यर्‌ चार परिष अर्था स्के यार्य- 
तरफ फभी दीषठते भये कुण्डलाकार्‌ तेज- 
विशेषके नाम है पसिपशब्दके साहचर्य 
प्रियिभी पुलि नानना ॥ ३२. ॥ किरण 
उस मयूख अश गस्ति घृणि रसि भानु 
कर्‌ मरीषि दीति यह ग्यारह नाम किर- 
णेकि है तिरमें मरीचि शब्दस्री पृषिगमें 
होषदि ओर दीपिविशब्द्‌ केव सिग 
ही दोताहै सिपा इसशब्दका अवय 
उतरश्लोकरमभी काकाक्षिगोटकन्यायकरके 
हेवा ₹ै॥ ३३ ॥ 
स्यः भभारुयविस्िवदूभाभाश्डवियि- 
तिदीप्रय ॥ रोषिः शोचि छोय 
काशो योत सातप ॥ ३४ ॥ 
कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कृष्ण 
नरिप तदपि ॥ तिग्मं तीक्ष्णं सरं त 
इन्मृगतुप्णा मरीचिक्रा ॥ ३५ ॥ 
मभा स्च्‌.ख्विपिष्‌ भारात्‌ छवि 
युति दी्रिरोचिष्‌ गोचिप्‌ येम्पारह्‌नामप- 
कामाजके ह तिसन दीति शब्द्यत सीरटि- 
॥ ३ 


गम हवि है रोचिप्‌ शोचि९्‌ यह दोनो शब्द 
नपुस्काटिगेमै हवि हे प्रकाश चोत आतप्‌ 
यह्‌ तीन नाम सुथकी प्रभा अथात्‌ षामके 
३ै॥ ३४ ॥ कोष्ण कवोष्ण मन्दोष्ण कदु- 
ष्ण यह्‌ चार्‌ नाम थोडे ग्मके है यह ध्- 
मामे रूपमेद्‌कर नपृत्तकलिग है ओर त- 
दान अर्थाद्‌ ध्मैवानके धिपे तीनों दिगके- 
पे होवे दँ तिमम तीण सर यहे तीन 
नाम अतिगरमके हे यह्‌ तदद्‌ अर्थात को 
ष्णशब्दकी समान है पराव यह है कि र्म 
नपुत्फटिगवासी है ओर षभवानके पपि 
तीनों स्मि होते है एगदृप्णा मरीचिका 
यह दौ नाम देकर हे ॥ ३५ ॥ 
इति दिग्वगे ६ 
कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयोऽप्यथ 
पक्षतिः ॥ भविपदे इमे सीत्ये तदा- 
द्यास्तिथयो दयोः ॥१॥ पयो 
दिनाहनी पा सु छरीवे दिवसवासरौ 
भत्पूपोऽदमुंसं कल्यमपप्पुपसी अ- 
पि २॥ मभते च दिनान्ते त सायं 
संध्या पितृपरस्ुः ॥ माह्वापराह्म- 
प्याहराचिसंप्यमथ शर्वरी ॥ ३ ॥ 
निशा निशीधिरी रातरिखियामा 





१ स्ुष्ट पिभात दव करीषे पुति सर्ग इष्यते 

यह भद्ध जक भोः पुस्तकनि विदेपरे ष्ट 
विमात गोपरगं यह तीन नाम प्रभातकाले व्रि 
ष वयु परिभान यह दे जन पुता 
रेने 7 भार गसग द्द पुग कटार ॥९॥ 


(८ १८ ) 





र्मया 
क्षणदा क्षपा ॥ विभावरीतमस्वि- 
न्यौ रजनी यामिनी तमी ॥९॥ 
कार दिष्ट अनेहस्‌ समय यहं चार 
नाम समयके ह पक्षति प्रतिपद्‌ यह दो नाम 
परवा तिथिके ह यह शब्दं सीहिगम हवि 
है वहं परिवादिक दिन तिथि संक्ञिक ह वह्‌ 


तिथि शब्द्‌ खीटिगमे हेता ह॥१॥ घस 
दिनि अहन्‌ दिवस वासर यह पाच नाम 
दिनके है तिस दिवस ओर वासर नपु 
सक तथा पूगे हेवि है पर्युष भू्मुख 
कल्य उषस्‌ प्रतुपस्‌ ॥ २ ॥ प्रभात यह 
छे नाम परभातकारके है परयुप शवं | 
तथा नपुंसक विगम होता हे सायम्‌ संध्या 
पितरप्रसु यह दिनान्तम कत है अथात्‌ १ 
नान्त सायम्‌ सन्ध्या पितृप्रसु यह्‌ चार नाम 
सन्ध्यासमयके है. सायं शब्द्‌ अव्यय हे ओर 
दिनानत शब्द्‌ पं्ठिगमे होता है. प्राह अप- 
राह मध्याहू यह्‌ तीनो मिखकर चिन्ध्य 
सं्षिक है. तिम पदिन प्राह्न॒सं्निक 
अॐ।र प्रदिन अपर संज्निक है आर दृप्‌ 
हर मध्याहु संत्निक ह शर्वेरी ॥ २॥ निशा 
निशीथिनी राति यामा क्षणद्‌ क्षपा वि- 
शरावरी तमस्िनी रजनी यामिनी तमी यह 
वार्ह नाम रत्रिकिदं॥ १॥ 


तमिस तामसी राजिन्यात्ली चन्दि- 
कयान्विता #॥ आगामिवतमानाहयु- 
क्तायां निशि पक्षिणी ॥२५॥ग- 
णराचं निशा बह्वयः भदोपो रजनी- 
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मुखम्‌ ॥ अधरानिशीयो दौ दी 
यामप्रहरौ समो ॥ ६१ 
तमिसता यह एक नाम तामसी रात्रि अरथा 
अन्धियारीका ₹ह. ज्योती यह एक नाम - 
दरिकायुक्त रात्रि अर्था उजियारी रात्रिका 
हे. आनेवाठे तथा वर्तमान दिनम यक्त रा- 
तिमे पक्षिणी यह्‌ एक नाम वतते है ॥५॥ 
मिरकर वहुतसीं राति गणरात्र सं्निक हं 
पदोप रजनीमृख यह्‌ दो नाम रातरिके पूर्व 
भागके है. अद्धरात निशीथ यह दौ नाम्‌ 
आधीरातिके है. याम प्रहर यहदो नाम 
प्रहरके है. आपरतमं समान छिग हं ॥ ९ ॥ 
स पथसंधिः भतिपत्पथवद्श्योर्थदन्वर- 
म्‌ ॥ पक्षान्तौ पञ्चदश्यौ हे पौर्णमा- 
सीतु पूर्णिमा ॥७॥ कठारीने 
सानुमतिः पूर्णे राका निशाकरे ¢ 
अमावास्या त्वमावस्या दशः सू्ै- 
न्दुसंगमः ॥ € ॥ 


परिवा ओर पैचद्शी अर्थी अमावस्था 
परणिमाका जो बीच है वह सन्धि पूर्वं सं- 
तिक है. पक्षान्त पंचदशी यह दो नाम अ- 
मावसी, तथा पाणमासीके हदो 
वचन 


ह, 


नेसे दहि- 
पणमाक्ती णमा यहदोनाम 


पोणमासीके है ॥ ७॥ दमा कलाहीन 
हेनेप्र वह पोणैमासी अनुमति संनिक ह 
आ।र चद्ध॑मा पृण हनिपर वह पौर्णमासी रा- 
का संज्निक है. अमावास्या अमावस्या दर्शं 
सू्नदुसंगमम यह चार नाम्‌ अमावसीके है 


~ ए १ 


ट, ता (१५ । ५ ॥ 
भ [अ 


= ---~--------- न ---- च 
दी सर्यनुसगम यं दतीं शब्द पृण 
हेतिरे॥८॥ 

सा हषटन्डुः सिनीषाटी सा नेन्दु- 
कटा कुहूः ॥ उपरागो ग्रहे राहु- 
शस्ते विन्दौ चपृष्णिव॥९॥ 
सोपषुमोप्रक्तौ दावण्नपत्पात उपा- 
हिषः । एकयोक्तया पुष्पवन्तौ दि- 
वाकरमिशार्करौ ॥ १० ॥ 
सो अभावसती यदि दृषटवद हेवे तो सिनी- 
परीं सक्तिक है ओर यदि वही अमाब- 
पी नष्ट चद्रकटा हवै ते दृ स्तिक है 
गाव यह्‌ है कि-जिसन अमावसीमें चत्रमा 
पिवता ह वह प्िनीवाटी स्तक है ओर 
भस अमावसी चद्रमाको कल न्ट होजा- 
मै बह दुद सतर रै इदु चदा पषा सूय 
पह दोनो राहुकरथस्त हर्नपर उस यह- 
के उपराग भहु षह दो नाम हे अथौत्‌ 
उपरागं प्रह यह दौ नाम मा्तके है॥९॥ सो- 
ष्ट्व उपरक्त यह दो नाम राहुकर यरसेभये 
चद्रूमा वा सर्के हे अगयुतातं उपाहित 
हदो नाम धृमकेतु सक्तिकं उतातके ष 
एक उक्तिफर स॑वचद्रुमा दोन पुष्पवत्‌ 
संहिक ३ अथौ पुष्पवन्त गन्द स्यं तथा 
चद्रमा दोने।का बोधक रै सयं चद्रमा दौ 
होसे पएष्पवःत शव्द द्विपचनान्त है पतु 
पुष्पव त शब्दुभं एकवचन कटने एक सथं 
तथा एक चद्रमाका अ्हण नही होमा कित्‌ 
दोनोकाी एकेत्तायेयं रहण होगा 1 १०॥ 


अष्टादश निमेषास्तु काटा चरिशत्त 
ता;कटा ॥ सास्तु विशक्षणस्ते तु 
हूत दादशाखियाम्‌ ५११॥ ते तु 
जिशदहोरात्रः पक्षस्ते दश पश्चय 
पकौ पूर्वापरौ शुष्धरुष्णौ मासस्तु 
तावुभौ ॥१२१दौ रहौ मा्मादिमाक्ती 
स्पादतुस्तैरयनं तिभिः ॥ अपने दहे भ- 
तिरद्ग्दक्षिणाऽर्कस्प वत्सरः ॥१६॥ 
निमेष यह एक नाम्‌ जितने देसे ने 
ओके परक उगते है उसकारका रै यह 
निमेष अठारह मिर्कर्‌ का स्गिक † 
ओर वह्‌ काष्ठा ीश मिदकर कला सर्तिम 


है ओर वह कला तीश पिटक्र क्षण सत 


तिक है ओर षह क्षण वार्ह मिर्कर मु- 
हूत सर्फ है मृदतं शब्द पुनपुसतकरिगमे 
हेता है॥ ११॥ वह्‌ महूत तीश मिट- 
क्र अहोरा सहिक रै ओर वह्‌ अहोरा 
दृ तथा पाच अरथा पृद्रह मिटकृर्‌ पक्ष 
स्निकहै वह पक्ष दो गरकारका है शष्ठ 
छृप्णं तसमि माप्तका प््वंपक्षं शुद्क सक्निक 
हे ओर अपरक्त स्प्ण सह्तिरु र दट्‌दों 
पक्ष मिरकर मास सत्निकह ॥ १२. ॥ आर्‌ 
वही दी दो मागोदिकमास क्तु सक्गिक ए 
ओर उ हौ पीन ऋ्तु्ओंकर अयन रता ह 
अर्थाव्‌ वह तीन कवु मिखकर अयने सर्तिक 
हे अर वह अयन दो प्रकारका है एक 
सूर्यकी उत्तरागति दृसरो द्र्निणा गति अ- 
भौद्‌ एकमपन्‌ उत्तराय प्निफे ६ भौर 














( ‰५ ) अपरकोपभारारीक । [ काट 
दसरा अयनं दक्षिणायन से्निकं है. वह्दी | स्यनभस्यपोषएटपदभाद्रभ्रपदाः स- 


दो अयन मिदकर वत्र अर्थाव्‌ वर्पसं्निक 
हे ॥'१६॥ ' 
पमरातिदिये काटि विपवद्िषवं च तत्‌॥ 
मरि इह्य षग आथहापणिकश्च 
) कः ॥ १४॥ पपे तेषरहस्यादा 
तएा मापेऽ्थ फाल्णने \॥ स्थात्तपस्यः 
फालानिफः स्याचेच चेभिको मध; १५ 


दिपुव विषुव यह्‌ दो नाम समान रा- 
निकामै वच अर्थाद्‌ जव रावरिदिनि 
वरावर हेते हे उसकार्के नाम ह मा्गशीष 
सहस्‌ मागे अग्रहायणिक यह चार नाम 
'अगनके हं ॥ १४॥ तेष सहस्य यहदो 
पिम वत्त ह अथात्‌ पप तेष सहस्य यह- 
तीन नाम पोषके ह. तपस्‌ माव यह दो नाम 
माघके ह. फास्गुन तपस्य फात्गुनिक यह्‌ 
तीन नाम फृल्युनके है. चेन वैनिकं मघ 
यह्‌ तीन नाम चैके है ॥ १५ ॥ 


वेशासे माधवो राधो ज्ये शुकः 
शुचिस्वयम्‌ ॥ आपाठे श्राषले तर 
स्यालभाः श्रावणिकश्च सः ॥९६॥ 


१ पषवत्र क्सीर ग्नम 
सा ॥ नःग्न्रा स पाषो मावाद्शचैवमेकारशाः- 
परे ॥ १॥ 

ह्‌ ङक आन्‌ पुस्तकेमिं विदोप हे पप्यन- 
सचयत पणमासौ पोयी संजिक वद्‌ पोषी- 
पाणान जिस मासमे हे सो मास पप संज्ञि 


ज ^ इतीप्रकार आमो मघादिकि ग्यारह मास 
मानने चाद्य 


है. शचि अपद यह दौ नाम आपच्के 


साः ॥ स्यादाश्विन इषोऽप्याण्ठयु. 
जनोऽपि स्यात कार्विफे ॥ १७१ 
वाहो कार्विकिको हेमन्तः शि. 
शिरोऽखियाप्‌ ॥ वसन्ते पूप्पसधयः 
सुरभिर्ीष् ऊष्मकः ४ १८ ॥ नि- 
दाव उष्णोपयए उष्ण ऊष्मामभ्‌- 
स्तपः ॥ छि पवद सि प्रत्रि 
वपां अथ श्रन्छियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेशा गाघव राध यह दीन नामभ 
शाके दँ ज्येष्ठ शुक्र यह दो नाम ग्येष्े 


(> 


ह्‌ 
भ्रादण नरस्‌ ्रविणिक यह तीन नाम्‌ 


श्रावणङ ह ॥ १६॥ नभस्य प्रोषटपद्‌ भद्र 
भिद्रपदं यह्‌ चार्‌ नाम भादि है, आपस 
तमान [सम हं. आश्विन इप आन्वयुद्‌ यृ 
तनि नाग्रं करके ह. कात्तिक ॥ १७ | 
बहुट ऊजं काततिकिक यह दार नाम्‌ का 
कक ह. हेमन्त यह एक हेमन्तकरतका नाम्‌ 
हे, शिशिर यह एक गिशिकरत्का नाम्‌ 
शिशिरब् पटिम तथा नपृसकरिनम होता 
वत्तनत पृष्पत्तमय्‌ सुरभ्न यह तोन वदन्त 
केतुक नमि ह" गरीष्म उष्मक्‌ ॥ १८ | 
निदाघ उष्णोपगम उष्ण अष्मामय तप यह्‌ 
साति नाम यीपम ऋतु अर्थाद गरमीके ह पादपू 
११। यह्‌ दा नाम्‌ वरपाक्रतुके है पित्ते प्रा 
¶ शब्द्‌ स्लीलिगमें हेता हे ओर वरषशब्द 
सीिगमे यृहृवचनान्त हंति है, शरद्‌ यह 


पगंः ४] 


भरथमकाण्ड । 


(२१ ) 








एक नाम शरद्‌ कतुरा है शरद्‌ ग्द ची- 
दिग होता है ॥ १९॥ 
पडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां यमैः 
कमात्‌ ॥ संबत्सरो वत्सरोऽब्दो हाय 
नोऽचरी शरत्समाः 1 २०} मासेन 
स्याद्होरा्ः वै्नो वर्पेण दैवतः ॥ 
देवे" युगसषहस्े दे बाह्ञः कल्पौ तु 
तौ नृणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह्‌ हेमन्त आदिक छ कतु सत्निक र 
वह कपुश द पुलिगमे हेता हे सो हेम तादिक 
ऋतु मा्शीषै आिकेकि दो दो मातोकर 
कमे हवे है सवत्सर वत्सर अन्दं हायन 
शरद्‌ समा यह छै नाम्‌ वरषके है तिरं 
 हायनशब्दपर्यन्त पुद्िग तथा नपुसकािग 
होवे हे ओर समा शब्दं ्रीस्गि तथा 
बहुवचनान्त है ॥ २० ॥ एफमासकरे पव 
अहोरात्र हविर भव यह र कि मनुष्येके 
एक मर्हीनिकर पि्वोका एक दिन तथा ए- 
१ तासं यद है करिम]प्येकि>६०यर्षमिसकर 
देयनार्भोका एर षं दोन। द जर देवता्ओकि 
९२०००द्‌नार्‌ वर्षं मिलकर मनुग्योके चासते 
युग देति 2 उतनेमे मनुप्योकि२०००००यर 
पुरे चेते हे ओग देयतार्भोका एर युग पूरा रोता 
द किर पेते देवताभेकि दो रजार२०९०गुगेरग 
व्रह्मनीका एकन्नि भैर एकगन्नि लैत प्त 
नेम मनुप्येकि८६ ९००००००० प पुरे हेति 2 
तिसमै८३००००००००मनुप्नेधि वपे।क्म तप्र 
कारक दिन ोना दे जीए००००५९००मनु- 
व्यौ घपाकषर वग्राद्ता णकरावि हेये द| 





क्रा हवे हे तिस रुप्णपधकी अष्टमीं 
ङ्क अष्टमीवक्‌ पिरका दिनि ओर शुष्क 
अष्टमी रुष्णअष्टमीतक पितरौकौ राधि 
हवि हे ओ वर्धकरके दैवत अहोरा हेव 
हे भाव यह है कि मनुष्य एकय्प॑करके 
देवताओंका दिनि तथा एकराधि हेष हे 
विसम उत्तरायण दिन ओर दक्षिणायन 
रात्िहे देवताभकि दो युग सहस मकर 
ब्ा्ञ अहोरात्र हवे है अथाव देषभकि 
दोहजार युगोकर बर्ञाका एकरविनि भर ए- 
करात्रि होवे है तिरस्‌ -देवताशकि एकहजार 
युगम ब्ताका दिनि ओर पएकहनार युगे 
देवताओंकौ रात्रि हतै है ह देने नता 
जीके दिनि तथा रात्रि मृनुष्पेि कर्प भ- 
थात्‌ स्थिति प्रटयकाल सिक है॥ २१॥ 
मन्वन्तर तु दिव्याना यगानामेकसप- 
रि" ॥ संवते, भठय कल्प" क्षय, 
कल्पान्त इष्पपिं ॥ २२ ॥ अली 
पक पुमान्पाप्मा पराप रिच्िपक- 
ठ्मपम्‌ ॥ कटुपं वुजिनैनोऽषमहो दु- 
सििदु्टतम्‌ ॥ २६४ ॥ 
ओर इकततर देववाओकिं युगो एकं 
मृवन्तर होवा हे सवतत परत्य काठक्षग 
क्पात यह प्राच नाम प्रस्यफे हे ॥२२॥ 
पृक पाप्मन्‌ पप पिल्विप्‌ कल्मष कर्ष 
गरजिन एनत्त्‌ भव असत्‌ दशि दष्टन पह 
वारट्नाम्‌ प्र्के हे तिने पकृ पृथ्मिवया 
नपृत्ततद्िगमे होता ह प्राप्मन गद्‌ पटिम 
है ओर शेष नपृसरक ल्गि६॥ २३ ॥ 


(२२) 


समरकोपभ्रापरीका । 


[ काद 





स्यादर्ममलियां ण्यश्रयसी सुरतं 
वृषः ॥ मृत्पीदिः मदो दषः प्रमो- 
द्मोदसमदाः ॥ २४ ॥ स्यादान- 
्दुरानन्दः शमशातसुखानि च ॥ 
श्वःश्रेयस शिवं भद्रं कल्पाणं मङ्गं 
शुभम्‌ ॥ २५ ॥ भावुकं भविक भथ्यं 
कुशं षेममखियाम्‌ ॥ शस्तं वाथ 
निषु इभ्पे पापं पण्यं सुखादि च २६ 
धमं पण्य भरेयत्‌ सुहत वृष्‌ यह्‌ पच 
नाम धर्मे है तिस धर्मशब्दं पुरिम तथा 
नपुसकलिगम हो हे ओर वृष शब्द्‌ ईछि- 
गम होता हे मृद्‌ भीति पमद्‌ इष॑ प्रमोद 
जामोद्‌ समद्‌ ॥ २४ ॥ आनन्दथु आनन्द 
भमन्‌ शाते सुख यह बारह नाम हुषुके है 
मीतिशन्द्के प्ाहवयैे मृद्‌ शब्द्भी सीदिग 
है. श्वःभेयस शिव भद कल्याण मंगल शभ 
॥ २५ ॥ भवुक भव्िक ष्य कुशख क्षेम 
श्त यह्‌ वाह्‌ नाम्‌ कल्याणमाजके है 
तिसमं शस्त क्षेम शरद पिम तथा तपुंस- 
कचिगमे हेते है. पपशब्द्‌ पुण्यशृब्द्‌ भौर 
सुषादिक तप्यन्त शब्द्‌ दुष्य अर्थाद्‌ 
विशेष्र्दिग हेते हे. यथा [ पापा स्वी याप; 
पमान पाष कुटम्‌ ] इत्यादिक ॥ २९ ॥ 
मतदिका मचयिका भकाण्डमुदधत्‌- 
ठनो ॥ मशस्तवएचकान्यमृन्ययः शु- 
भावहो परिधिः ॥ २७ ॥ दैवं 'दिष्ठं 
भागधेयं भाग्यं खी नियति्िधिः ॥ 
दनः कारणं बीजं निदानं तादि- 
कारणम्‌ ४२८ ॥ 





मतदिका मचविका पकाण्ड द्ध तहन्‌ 

यह पांच शष्ट शुभवाचक हँ यहं पराचो 
विशेष्ये भन्य॒हिगकर समानाधिकरणता 
हेमपरी अपन हिमकरो नही स्यामे है 
यथा |[ प्रशृसो व्रह्नणः-त्राह्लणमतदधिका 
परशसता गो गोमचर्चिका प्रशस्तामे मो परका- 
णं परशस्तो बरालिणो-्राह्मणोदः प्रशस्ता कु- 
मारी-कुमारी वजः] जो शुभे प्रप्तकरने- 
वाला भाग्य हे वहु अय सं्तिकं है ॥२५] 
दैव दिष्ट प्रागधेय भाग्य नियति विधि यहं 
छे नाम पृवीर्जत कर्मके है. तिस नियवि- 
शबद चीदिग भोर विधि पुग है. हेतु कारण 
पीन यह तीन नाम कारणमानके हैँ तिमे 
हेतु शब्द पग है भर नो आदिकारण 
हे वह निदान संज्ञक है अथा निदान यह्‌ 
एक नाम उपादानकारणका है जेते षृरका 
शत्तिका उपादानकारण है ॥ २८ ॥ 

्त्रज्ञ आत्मा पुरुपः प्रधानं अहतिः 

खियाम्‌ ॥ विषः काटिकोऽषस्था 

गुणाः सत्वं रजस्तमः ॥२९॥ जनु- 

नेगनजन्मानि जनिरत्पतिरुष्दवः ॥ 

भाणी हु चेतनो जन्मी जन्तुजन्यश- 

रीरिणः ॥ ३० ॥ जातिर्न च 

सामान्यं व्यक्तिस्तु पएथमात्मता ॥ 

चिच तु चेतो हदयं सान्तं हन्मान- 

सं मनः॥ ३१ ५ 

॥ इति कालवर्गः ॥ 8 ॥ 
जज्ञ आसन्‌ पुरूष यह तरीन नाम श्‌- 

पीरके जाधिदैव चैतन्ये है, प्रधान 


प्म; ५] भरथमकाण्ड 1 (२> ) 
-------------------~---~_~___ 
परति यहं द्‌ नाम प्ररूति अर्थाद | युद्धि मनीषा यिपणा धी प्रतता गपुषी 
गर्णोको समान अवस्थे हे तिसमे पर- | मति पेक्षा उपृरट्वं चिव्‌ सबिद्‌ प्रतिप 
विशद सीठिग है भो कटका किया भया | जि चेतना यह चौदह नाम दुदधिके है 
देहादिक विशेष स्प है वह अव्या है |॥ 9 ॥ जो पारणावारी वुद्धि है सो मेधा 
सख रजस्‌ वमस्‌ यह एकं एक गुण भरर | सतक है जो मनकर सिदध किय। कम ट 
तिके धम है ॥ २९ ॥ जनुप्‌ जनन जन्मन्‌ | वह सत्प सत्तिक रै पित्ताभोग मनस्कार 
जनि उप्रत्ि उन्रव यह छे नाम जनके | यहद माम खखादिकमे तत्य मनकेहे 
है तिसमे ननि तथा उतत्तिशब्द्‌ चि है चचाँ सख्या विचारणा यह्‌ तीन विचार 
प्राणिन्‌ चेतन जमििन्‌ जतु जन्यु शरीरिनि अर्थात्‌ पमार्णोकर अर्थकी परीक्षा करके 
यह छे नाम प्राणीके है ॥३०॥ जाति जात | नाम है ॥ २॥ 

सामान्य यह्‌ तीन ना तरातणतादिकं जातिक | अष्याहारस्तकं ऊहो मिविकि्सा तु 
हे व्यक्ति एथगाणता यह दो नाम वदादिक | संशयः ॥ रंदेहदापरौ चाथ समौ 
स्वपे है वित्त चेतस्‌ हदय सान्त द्‌ | निर्णयनिश्चयौ ॥ ३ ॥ मिथ्याहषि- 























मानस मनस्‌ यह साव नाम चित्के ३।३१॥ | नास्तिकता व्यापादो द्रोहचिन्तनम्‌॥ 
इतिक[खवर्गः । समौ सिद्धान्वराद्धान्तौ धानििर्भि- 
दधिम॑मीपा, मिपणा धी" भा ेमु- ध्पामतिधंमः॥ ४॥ 
पी मतिः ॥ भेश्नोपठग्धिशचित्संबिस- अभ्याहार तकं ऊह यतीन नाम तकेके 


है पिचिकित्सा सशय सदेह दपर यह चार 
नाम सशयके हे निणैय निश्चय यह्‌ दो 
नाम निश्वयके हे आपसे समान दिग ६ 
॥ ३ ॥ मिथ्यादृष्टि नाल्तिकता यह दौ 
नेमि नास्तिकता अर्थाद्‌ परठेोकके अभाव- 
कारक ज्ञानके है व्यापद्‌ द्रौहचिन्तन यह्‌ 
दोनाम परद्रोहे चिन्ता करमेके हे तिदान् 
राद्ान्त यह दै नाम सिद्धान्ते है आपस 
म्‌ विमदो भावना चेव वासना च मिगदयते॥ | समान ग ठे भान्ति मिथ्याभृति श्म यह्‌ 
यरभद्योक सीर पुलको पोषे विमदो | तीन नाम भ्रान्ति अर्थाच, नयधा््ानके 
सावना चासना यह तीन नाम वासना अय्‌ | हं यथा [ स्थागुम पृहपका ज्ञान हना यह्‌ 
पूं मनुमव कोम स्के । भ्रान्तिह्‌ यह्‌ स्थाणुहैवापुस्प हरेत 


िपञ्ज्ञपिवेतनाः ॥ १ ॥ धीर्थार- 
णावती मेषा संकल्पः कमं मानसम्‌"॥ 
चित्ताभोगो मनस्कारश्चां संल्पा 
भिचारणा॥ २॥ 





१ भवधान समाधान प्रणिधान तयेव च ॥ 
, यह अर्ध्ोक ओर पुस्तक पिष दे 
'भयधान समाधान प्रणिधान यद्‌ तोन माम ख 
माधानक्न दहै | 


= 


' ३४) अपरकोपभापारीका } धी 


ट स 
भ न न ------ 


तान होना संशय है ] स्थाणु स्थाणुका ‹ धीन्दिय्म्‌ ॥ € ॥ तृव- 
ञान होना यह निश्वय रै ॥ £ ॥ रसतु कपायोऽस्ी मधुरो ठवणः क~ 
१ „_ | टः तिकतोऽम्ट्श रसाः पुति दद 
संबिदागः भतिक्ञानं नियमाश्चवरसंश्र- ६ ॥ 
वा; ॥ अद्गीकारक्यपगमभदिश्व- | © ~ =" वि 
समाधयः ॥ ५ ॥ मेषे पीज्ञानम- | आर मह हौ प्श शषा 
स्यत्न विज्ञानं शिल्पशाखयोः संलिक द सपीः विपिच्‌ इदि यह तीन 
पक्ति केवत्थमि्वाणभ्रेपोनिःश्रेपसा- नाम्‌ नेवादिक ईन्दियकिं हे पायु आदिक 
यतम्‌ ॥ ६ ॥ पोक्रोऽपगगाऽथाज्ञा- कर्मेन्द्रिय संत्निक हे आर्‌ मनोनेचादिक्‌ ध्‌ 
नमविधाहंमतिः खियम्‌ ॥ खूप शब्द | द्विय संक्गिक ह॥ ८ ॥ तुवरं कषाय यट 
गस्धरसस्पर्शश्च विषया अमी 1७॥ |दा नमि हर आदिक स्वादुके तुस्य रके ह्‌ 
विद्‌ भाग्‌ भविजञान नियम आणव | मदु यह एकम णरकपादिक सादे 
ध पृ रसक्रा हे. ठवण यह एक नाम्‌ सैध- 
संध अंगीकार्‌ अक्युपमम परतिश्रव समाधि |“ 1 
यह्‌ दश्‌ नाम अंगीकाे है जिसके यवन- | १ वाक द सत © क ह 
भाषामें कवूलियत कहते ह संविद्शब्द एक नाम मिर्च आदिक स्वादुके तुर्य रस- 
4 (> [न १ (+ 
भगष्द चीिग हे ॥ ५ ॥ मोक्षविपयम | का ₹ त्क भट एक नाम वू भाप्कि 
जो धी वृद्धिहै वह्‌ ज्ञान है जरमेोक्चश(खसे स्वादुकं तुर्य रत्तका हं अन्ड यह्‌ एक्‌ नाम 
भरन शा शिस चि्ादिकिम जो तुदधि है | +१८। आदिक श्वादुके तुर्यं रस्का ह तु- 
बह विजान ह. भराव यह है कि मोक्षे नि- | बर आविक अम्बपयन् रत निक है यह 
मितत श्च तथा विततादिकमे जो वुद्धि है | एष आदिक छ स्समानर्मे वत्तमान है त 
वह जञाने जोर अन्यनिमित्त शा धिलया- | पगम हन ६ भर्‌ यदि पिस रसवहि 
द थ्‌ ^ ४, व 9 9 ५७ = ० 
दकम जो वुद्धिं हं वह्‌ विज्ञान है. मुक्ति मयौ (५ व दिगमं हेवि 
कैवर्प निवौण श्रेयस्‌ निःभेयस, भ्व |९ व हत ह ॥ ९ ॥ 
॥ ९॥ मोक्ष अप्व यह अठ नाम मोक्ष- | विसदोत्थे परिमर गन्पे जनमनो- 


५ स+ $ $~ > >: 94 प (ड [र 

के दै अज्ञान अविया अहमि यह तीन | इरे ॥ आम?द्‌; सोऽविचिहारी बा- \ 
नाम अज्ञानके है. हप शब्द्‌ गध रस स्परी | 
यह्‌ पच विषय हं ॥ ७ ॥ 






























९ पायुयस्थं पाणिपदो वाक्‌ चेरत द्वियसंग्रहः।। 
उत्छगां नन्दनादानगस्पालपाश्च तच्ियाः९।॥ 
मनः कणेः तथानेन रखना च चचा सद ,॥ 


नास्का चेति षट्‌ तारि षीद्धियाणि प्रच 
क्ते ॥ ~ " 


गोचरा इन्द्रियाश्च हपीङ विषयी- 
न्द्रियम्‌ # कर्मन्द तु पास्वाि 


धर्मः ५] 


भरथपकाण्ड । 


9, 








च्यदिदित्वमागुणात्‌ # १० ॥ समा- | गौर अवरक्ष धवर भ्न हरिण पण्डुर 


करपी तु निहारी सुरभि्राणतपंणः॥ 
इष्टगन्धः सुगन्धिः स्यादामोदी मुख- 
वासनः ॥ ११ तै 
मदेन करने उभये एसे मनोहर ग धमे 
परिमर शब्द वैत है अर्थाव्‌ परिम यह 
एक नाम मसे उन्न भये मनुष्योका 
मृन्‌ हुरमेषाठे मन्धका हे जो अतिनि्हारी 
अथाव बहुतही दूर जनिवाखा गन्धे वह्‌ भा- 
मोद्‌ सप्तिक है इससे पै गुण श्कादिकपर्यन्त 
विरेष्यलिगत्वहं अर्थाव्‌ इससे पैर शङ्परयन्त 
शब्द्‌ त्रिगे होते है ॥ १० ॥ समाक- 
पिन्‌ निहरिनि यह्‌ दो नाम दुर जनिवाठे 
गधयुक्त वरव्यके है खरभि धाणतरपण शृषटगन्ध 
ˆ सुगन्धि यह॒ चार्‌ नाम सुग ययुक्तके ह 
भमोदिन, मृखवासन यह्‌ दौ नाम मुसखको 
सुगन्धयुक्तं करनेवाे वावृटादिककेहै॥१ १ 


पुिगन्धिस्तु दृगन्धो विक्त स्यादाम- 
मन्ि यत्‌ ॥ शुषशुधशुविष्वेतषि- 
शदग्येतपाण्डरा" ॥ १२1 अवदातः 
सितो गोरो वक्षो घवटोऽजुनः ॥ 
हरिणः पाण्डुर" पाण्डरीपत्पाण्डसतु 
धूसर 1 १३ ॥ 
पूतिगधिि दुर्गय यह दो नाम भनि्ट- 
मधुनः द्रव्ये हु जो आमगतिवि वर्थाद्‌ 
अपक मामके गधकी समान गथवाराहै 
वर पिस सनि रं शुक्र भम्र शचि त्वेत 


पाण्डु यह सोरह माम श्वेतके ३ पण्डु 
धूसर यह दो नाम धूसर थोडे शवेतके ६१६ 

रूप्णे नीटासितश्पामकाटश्यापट- 

मेचकाः ॥ पीतो गौरो हरिद्राभ" 

पाटाशो हरितो हर्‌ ॥ १४॥ 

ठोहितो रोहितो रक्तः शोणः कौक- 

नदृच्छपिः ॥ अन्यक्तरागरस्त्वरुण 

श्वेतरक्तस्तु पाटट. ॥ १५ ॥ 

षप्ण नीर असित श्याम काह शपापट 

मेचके यद्‌ सति नाम फलि वरणैके हे पीत 
गोर हर्िाभ यह तीन नाम पीन्के रे प 
खण हरिति ररि यह तीन नाम्‌ ह्रे प्ण॑के 
ष्टं ॥ १४॥ रोहित रोहिव रक्त यड तीन 
नाम खास्के हि जो सार्कमल्कीसमान वणं 
दै बह गोणसक्तिक रे ओर भो अघ्यक्त राग 
अर्थाव्‌ योडाप्ना रासवणे है वह अरण 
सिके ह ऊर जे ग्वेतयुक्तं सल्पणं ह वह 
पाटर सत्तिक हे ॥ १५. ॥ 

पाव स्यात्कपिशो पूषधमली र- 

व्णसेहिते ॥ कटार दपिद पिप्र- 

पिमित कटरपिपस ॥१६॥ चिन 

सि्मीरिफल्मापशवर्ताश्र कुरे ॥ 

गुणे षदप. एमि गृणिरिद्रालु 

तदति ॥ १७ ध 

॥ इति धीवर्ग ॥ ५ ॥ 
ज्याय क्पिग परदामाम चेहिदन 


रिग स्तव दण्ड्‌ ॥ १२ ॥ अवदाते नि ` पिर भये श्ट रदणतरे 7 ण पर्णं प 
~न 4 [। 


1 1 


ह । 





दके देहपर्‌ वहुधा 
कृष्णरो हित यह तीन नाम काटेमिे 
टाखवरणके है कडार कपिल पिग पिभंग कदु 


ता ह धृष 


काये 


पैग यहे ताम पिमखवणके हे यह्‌ वपा 
अल्यन्त गोर बाटकके वालोपर्‌ होता ६।१५॥ 
विच किर्मीर क्मापं शवर एत क्र यहं 
छे साम चिचरविचित्र अथाव तरहवर्टक 
वर्णके है शुक्कादिक शष्द्‌ गुणमातर्भ | 
हवै तो परिगम हेति ह परन्तु चविवशब्द 
रपमेदसे नपुसकटिगवाची ह अर यदि 
शुङ्कादिकशव्द गुणिरिम अथात विगेष्य- 
दिग द्धं तो गुणवान्‌. विशेष्य हता ह १४५ 


दूति धीवमः 


तराह्ची त॒ परारी पाषा गीव्वा- 
णी सरस्वती ॥ व्याहर उक्तिरपि 
त॑ भरापिवं वव्ने वचः ११४॥अ 
पश्चप्तोऽपशब्दः स्याच्छाखे शब्दस्तु 
वाचकः ॥ तिङ्सुबन्तचया वाक्यं 
किया वा कारकान्विता २१ 


व्राह्ली भारती नापा गिर्‌ गच्‌ वाणी 
सरस्वती व्याहार उक्ति ठपित भाषित वचन 
वचम्‌ यह्‌ तेरह नाम वचनके है तिसमं 
सारस्वती शृब्दपयन्त वचनक अआिष्टातृक 
देवताके द ओ व्याहासादिक अषिषटयके 
टं ॥ १॥ जौ अपशुष्द्‌ भपभ्र्टशवद्‌ हँ वह 
लपप्रंश सँनिक है जे गाक्तव्याक्रणादिकं 
सिद्ध भया हे वह्‌ णव्दु सन्नि जो तिङ्‌ 
<।र्‌ मृष्‌ आदिक विभक्तथन्तपदूका समृ 


अभरस्तोपभाषाटीका ) 


~ न्थ्य द्ध -~ ~~ 


धुर्‌ | हे वह वाक्य संज्ञिक ह अथर्वा कारक वि" 


क्तियक्त जो करिया है वह वाक्यसृत्तिक द 
यथा [ देवदत्त गामभिर्ष शूष्कन दण्डेन |॥२॥ 
श्रतिः खी वेद्‌ आश्नायखयी धमस्तु 
तद्िपिः ॥ चियामृक्सामपलुषी इवि 
वेदाखययी ॥ ३ ॥ शिक्षियादिं 
श्रतेरदमोकारणवौ समो ॥ इति- 
हासः परावत्तमदाचायाखयः स्वराः४ 

श्रुति वेद्‌ आन्नाय चयी यह्‌ चार नाम 
वेदके रै तिभ श्रुतिशब्द्‌ चीखिमि ह तिस 
वेदी विधि गज्ञादिक धम संक्निक ई ऋच्‌ 


सामन्‌ यजुष्‌ यह तीन वेद्‌ है ऋकशन्द 
खीदिगमे हेता ह सीने वेद्‌ मिरकर चयी 
रंक्ञिक ह ॥ ‰॥ रिक्षा इत्यादिक वेद्के 


अंग है ओकार प्रणव यहं दो नाम ओंका- 
रके है आपत्म समान वणं हं इतिहास 
परावृत्त यह्‌ दौ नाम पूवैचरित महाभारता" 
[ह 1 [न 
दिकके ह उदात्त आदिक तीन स्वर ₹ ॥४॥ 
आन्वीक्षिकी दण्डवीतिस्तकेविधाथं- 
शखपोः आस्पायिकोषटन्धायां 
पृराणं पश्चरक्षणम्‌ ॥ ५१ भवन्धक- 
ल्पना कथा प्रवह्लिका भहेठिका॥सपू- 
तिस्त॒ धर्मसंहिता समाह्यतिस्तु संथहः& .. 
९, न्त कल्पान्पाकरण (नरू्कः उपातषा ग~ 
तिः।खन्टोविचित्तिस्स्यिष षडगो देढ उत्यते ९॥ 
२ उटन्तश्वायदान्तश्च स्वरितश्च स्वराख्यी 
यतर प्रचितेो नेोन्त्तो यतोऽसो छान्दसः स्मतः 
३ सगच्व प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तयणि च 
वंहयानुचसितं चेत्र पुराणं पंचरक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


1 = 


९, ~~~ ^~ ह 








वर्भः ६ ] 





प्रथमकाण्ड 


( २७ ) 








आनीक्षिकी दण्डनीति यह दो नम 


नाम पृकारनेके है बहुत मुष्योकर कीरं 


तक॑विद्या भोर अशासत वर्त है भथ | पुकार सहपिसक्नक हे ॥ ८ ॥ 


आवीक्षिकी यह्‌ एक नाम गोतमादिककी 
~ रथीभईं तकपरियाका हे ओर दण्डनीति यह 
(क नाम वृहसत्यादिकके रपे भये अरथ- 
शास्रका है आख्यायिका उपठब्धार्थां यह 
दो नाम कहानीके हे जो पाच रक्षणवाड 
हे वह पुराणस्तिक है ॥ ५ ॥ जो परषन्व- 
कल्पना अर्थात्‌ वाक्यविस्तारकी रचना है 
वह्‌ कथासत्निक्‌ हे प्रवह्लिका परहैदिका यह 
क्षे नाम परहेचिके है जो धर्म्रहिता अर्थाव्‌ 
धर्मके जानने चि रवी भई सहिता हे 
पह समृति स्तिक रै समाहति सग्रह यहदो 
प्म सथ्रह्‌ अर्थाद्‌ इकडे करनेके है ॥ ६॥ 


समस्या तु समासाथां किवदन्ती ज- 
नश्ुि" ॥ वातां वृतिवततान्त उ- 
दन्तः स्याद्थाहयः १७१ आस्या- 
हि अभिधानं च नामघेषं चनाम 
च ॥ हुपिराकारणाहानं संहूतिवंहु- 
भिःछवा ॥८॥ 
जो समासार्थं है वहं समस्या दै अथि 
यह्‌ कविर्योकी शक्ति जाननेकेचिये थोडी 
पदटीमरईदफा नाम हे किवदन्ती जनश्रुति यह्‌ 
` दो नाम रोकप्रवाद्‌ अथात्‌ अफवकि ह 
वार्ता परदृ्ति वृत्तान्त उद्न्त यह्‌ चारि नामं 
चातके हे आहय ॥ ७ ॥ आर्या माह 
अभि पान नामयेय नामन यह्‌ छ नाम नाम- 
केह हूति आकारणा आह्वान यह्‌ तीन 


~^ = 


विवादो व्यवहारः स्यादुपन्यासस्तु 
वादमुखम्‌ ॥ उपोदात उदाहारः श- 
पर्नं शपथः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ मश्चोऽन- 
योगः एृच्छा च भक्िाक्योचरे समे॥ 
पिथ्याभिपोगोऽभ्याख्पानमथ मि- 
व्याभिशेस्नम्‌ ॥ १० ॥ अभिशापः 
रणादस्तु शब्दः स्यादनुरागजः ॥ 
यश. कीर्दिः समज्ञा च स्तवः स्तो 
स्तुतिरमतिः ॥ ११ ॥ 


विवाद व्यवहार यहे दो नाम कणदा- 
नाद्विकके निमित्त विविववाद्‌ अर्थाद्‌ हुन- 
तके हे उपन्यास वदूमू यह दौ नाम 
वाक्यके आरम्भके हे उपोदूषात उदाहार सह 
दो नाम उदाहरण अर्थाच मिसाठके है शपन 
शपथ यह्‌ दौ नाम सौगन्दुके है जिसफों कि 
शम कहते है तिसम गप्थ शब्द्‌ पुटिग है 
॥ ९ ॥ प्रश्न अनुयोग पृच्छा यह्‌ तीन नाम 
प्रर अथि पूरछनके दँ प्रतिवाक्यं उत्तर 
यह्‌ दो नाम उत्तर अर्थाद्‌ पृनेपर जपा 
देने है मिथ्यायोग अभ्गिरयान यह दै 
नाम सत्यके शरुठ करनेके `हे मिथ्यािशस्नन 
॥ १० ॥ अभिशाप यह दनम दोप 
टगानेके हे अनुरामच अर्थाद प्रीतिसे उपन 
या शन्द प्रणाद्सनिक है यशस्‌ कीर्ति 
समन्ता यह्‌ तीन भाम कीर्चिके टू स्तव स्नोत 
स्तृति नुति यह चार नाम रतुत्ति ह ॥११॥ 


= --न जन्यः ॥ „क 
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टिल्िरुक्त धु वु् तु षपि" ,, 
णाप काकुः चियां विकारो यः 
शोकशीत्यादिभिष्वनेः ॥१२॥ अव 
णोक्षेपनिवादपरीवादापवादवत्‌ ॥ उ- 
पकोशो . जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा 
च गर्हणे ॥ १३ ॥ 


दो तीनवार कहा शब्द्‌ आम्रेडितंस्षिक 
हे उचै घोषणा यहं दो नाम ऊंवेश- 
के है शोक भय कमाद्किकरके जो ध्व- 
नि शव्दुका विकार है वह्‌ काक सुकतिकं है 
॥ १२ ॥ अवण आक्षेप निर्वाद्‌ प्रीवाद्‌ 
अपवाद्‌ उपक्रोश नुगुप्ा कृत्ता निन्दा ग~ 
रण यह्‌ दश नाम निन्दकि ह ॥ १३ ॥ 

पारुष्यमतिवादः स्याद्त्सनं स्दपका- 

रमी; ॥ यः सनिन्द्‌ उपाटम्भस्तत्र 

स्यात्परिभाषणप्‌ ॥१५॥ ततर त्ा- 

क्षारणा यः स्यादाक्रोशो रैथनं प्र- 
पि ¶ स्वादाभाषणमारापः परढापे- 
ऽनथेक वचः ॥ १५ । 


# स स ४९४4 
आभे दसि 


पार्य अतिवाद्‌ यह दो नाम वृरेवोलने 
के ठं अप्कारयुक्तगणी भेत्सेनसंन्निकं > 
अथात भत्तन यह्‌ एक्‌ नाम फटकार 
६. जा नन्दासतरित उपारम्न अर्थात्‌ कोध- 
र दपक्न तिद करना है वह प्रिश्नापण- 
सनकं ह यह्‌ सिजानेका नाम र उपाटम्भ्‌ 
दृधकारका हं गुणक मकरतापूर्वक्‌ तथा 
नन्दृपृवक-यभ। [ तक् मह्‌।कुटीनको यह 
था उचित ह!-तुम बन्धकीव यह्‌ उ- 


अमरफौपश्रप्वप्दीशा । 


[ शब्दादि 


चितही हे ] ॥ १५ ॥ मेथुनकरेपति परख- 


पुरुषक संयोगनिमि्तके नो आक्रोश गा- 
री है तिस आक्षारणा यह एक शब्द 
होता हे. आभ्रापण आप यह दौ नाम 
आपरसमे संवोधनपुवैक भ(पणके दहै. जो वे 
अ्थवचन ह वह्‌ प्रलापतंतनिक हे, यह व- 
कवाद्का नाम है ॥ १५ ॥ 
अनुरागो पृहूभाषा दिरापः परिदिष- 
नम्‌ ॥ विषररापो षिरोषोक्तिः सं- 
पो भाषणं मिथः ॥ १६ ॥ सुपडा- 
पः सुवचनमपलापस्तु निहवः ॥ सं- 
दशबाग्वाचिकं स्याहाग्मेद्ास्त तिष- 
तरे ॥ १७ १ 
अनुलाप गृहुभाषा यह दो नाम बहत 

भपणके हं विप पदिवन यह दो नाम. 
विापके हँ विप्रखापं विरोधोक्ति यह दो 
नाम जपस्मं विरुदधत्ाषणके है जो आ- 
पमं उक्तिमतयुकतपूक प्रापण ३ वह्‌ स 
खपत्त्ञक ह ॥ १६॥ इप्रखप सुदचनं 
पह द नाम सुन्द्रमाषणके ह अपद्छाप्‌ 
निहव यह दौ नाम्‌ छि भये वक्यके ह 


९ चाद्यमान्षपाभियोभो रापाक्रोकौ स्रव 


णा॥ यसी चाट चट छघाप्रेम्णा मिथ्या 

विकस्थनस्‌ ॥ १ ॥ 
यद्‌ छक ओर पस्तकं विरोप है चोय 
अस्ते जसियोग यह्‌ तीन नाम अटत प्रक 
ट शाप अक्रो द्रेषण यह्‌ तीन नाम गारीके 
द चट्‌ चट्‌ शावा यह तौन नाम प्रमकरके यद 
विसमे चार्‌ चर दाच्ड्‌ पनपसक्- 


/ 


षग; ६ ] 


भरथमकाण्ड } 


( २९२ ) 








संदेशवाच्‌ वाचिकं यह दो नाम दृतके क- 
--हनेके है इस उत्तर वाग्णेद रुशत्यादिक्‌ 
संम्यगन्त शग सीने दिग होवे ह ॥१७॥ 
, रुशती वागकल्याणी स्यात्कल्या तु 
> शुभात्मिका ॥ अत्यर्थमधुरं सान्तं 
संगतं हद्ंगमम्‌ १८१ निषुरं परुषं 
ाम्मभ्टीठ सूनृतं पिये ॥ सप्येऽ्थ 
संकुरद्धिे परस्परपराहते ॥ १९ ॥ 
जो भकट्याण वाणी है वह रुशतीस- 
ज्निक है भौर जे शुभह्प वाणी दह वह 
कल्यासङ्गिक है जो अतिही मधुरवाक्य है 
वह सान्व सत्तिकं है सगत ददयगम यह दो 
नाम्‌ सद्धवचनके है ॥१८॥ निष्ठुर प्रुष यह 
रे नाम क्कश वचनके है भ्राम्य अन्टीठ 
इदो नाम शिथिलवचनके है जो प्यारा 
भीर साचा वचन है उस्म सनुत श 
रीता है सकृ क्ि्ट यह दे नाम ॒प्रस- 
पराहतं अथात्र अस्तम्भषेवचनम वच ६१९ 
ठुपतवणंपदं स्तं निरस्तं त्वसिोदि- 
तम्‌ ॥ अम्रुत, . सनि्टीवमवद्ध 
स्पाद्नथैकम्‌-॥\ ९ ५ आ" अनक्षरम- 
वाच्यं स्याद्रहत-कुमुषाथकम्‌, ॥ 


२ सौच्ुण्ठन नु सोतार भगित रतिकूज्नि- 
त्म्‌ ॥ राय हदय मनोहारि विस्पष्ट प्रकटो 
दितिम्‌ ॥ 2 ॥ ८ 

यह सोक आओरपस्तक्तोमे चिद्रोप दे सोद्टन 
सोत्मास्त यरं के नाम दास्यसहित वचनक दई भ- 
णित रतिरजित यह द नाम रतिसमयके श~ 
करे है श्राग्य हय मनोहारि पिस्पट भक्योडिति 
य पाच नाम स्पछवचनके दै |. 





अथ म्ठि्टमविस्पं वितथं त्वनृतं 
वचः ॥ २१ ॥ 


जो दुष्वर्णपदं है अर्थाद्‌ निका 
कोई वर्णं वा पद टोप हेमया है वह मरस- 
वचन है जो शीव कहागया है वह निरसत- 
वचन है जो थूकसदित वचन है वह भ- 
मबूरुत है जो अर्थश्‌ य वचन है वह्‌ भवद् 
है ॥ २० ॥ अनक्षर अवाच्य यह्‌ दौ नाम 
नही कहने योग्य वचनके है नो च अ- 
थ॑वाटा वचन है वह आहत सिक है 
ग्लि्ट अविस्पष्ट ह्‌ दो नाम प्रकट वच 
नके है यह उत्त वचनका नाम है जिस 
साफ़ २ अक्षर नही निकठतेहे गो्घूह 
वचन है वह॒ पिवथ सक्तिक है ॥ २१॥ 


सत्यं तथ्यमृतं सम्यगमूनि निषु तद~ 
ति ॥ शब्दे निनाद्निनदध्वनिध्वा- 
नरवस्वनाः ॥ २२ ॥ स्ाननि- 
घोपनिहांदुनाद्निस्वाननिस्वनाः ॥ 
आरवारावसंराषविरावा अथ मम॑र, 
॥ २३ ॥ स्वनिते वसरपणीनां भरष- 
णाना तु शि्जितम्‌ ॥ निकाणो नि- 
कणः काण. कणः कणनमित्यपि 
॥ २४1 वीणायाः कणिते मदैः 
भक्ाणयक्रणादय. ॥ कोटाहट, क- 
खकरस्विरश्वा वारितं स्तम्‌. ॥ सरी 




















~ -~ ~ ~ 
---~-- ~ 


. त यधरास्फरे ॥ कटो मन्दस्तु 
गस्भीरे वारोऽत्यचेखयचिप ५२ ॥ 


तिषाद्‌ कषम गांधार पटूज मव्य चत्त 

फचम्‌ यह साति सप्र तंीतार्‌ तथा कषस 
उतन हेते हे॥१॥ काकटी यह्‌ए 
शव्द सुश्म सवसं होता टै, खी्धिगवाची हं 
मथुर्‌ तथा प्रकर शब्दम कट भूय्द्‌ क्तं ईं अर 
ऊंची ध्वनिम तार शब्दं वत है यह दीनी 
कर मंद तारशर्द्‌ दीने दिग हेते ६।२॥ 
समन्वितटयस्त्वेकतासे दीणा तु व 
छकीदिपश्ची सा तु तन्नीभिः सतभिः 
परिवादिनी ॥ ३ ॥ ततं वीणादिक् 
वावमानद्धं बुरजादिकम्‌ \ वंश्षादि 
कँ तु सुषिरं कस्यतालादिकै घनम्‌ ४ ` 

जो समन्वितटय है अर्थात्‌ जिसमे मानं 
त्था वजेकी ठय वरावर है वह एकतर 
हे वीणा वकी िपंची यह्‌ वीव ताम दी- 
णके है. जो वीणा सात तारे सुक है चह 
परिवादिनी संक्तिकं है॥ ६॥ ओर भो 
वीणादिक वाजा अर्थात्‌ वीणा सितार सा- 
रगी आदिक बाना हुं वह तत संक्निक्‌ हे 
आर्‌ जो मरदगादिकि वाजा अर्थाद्‌ सदम 
टोट पवाज आद्कि वाजा है वह्‌ आनद्ध 
श्नृणामुरसि मध्यस्थो ह्वा्विदातिविधशे ष्टनिः। 
सयन्द्रः. कण्ठमध्यस्थस्तारः दिर सि मीयते ॥ 

यद शोक भर पुस्तकें विशेष है वक्ष 


कक क 


प्रकारका रा मनुप्योके पेव्के वीचय स्थित द 
जा कटक मध्यम स्यत ३ वह्‌ मुद्ध ह {रश 
रके विदं तार संजनिकः स्वर्‌ गाया जता दै । 


¢ „~~ 
८ न 


1 7 "9 | ॥ 


ननु 





` अरिश्ुखिष्वामे मीपं गानमिमे 
मे ॥ २५ ए 
इति शब्दाक्विविगंः ४ ६ १ 


सृत्य तथ्य ऋते सम्यक्‌ यह चार नाम 
सुप्यके ह यह सघ्यादिक शृष्द्‌ विशेष्य 
धिग हैपर तीनेदिगमै होते है यथा 
[ सत्या वाक्‌ मध्यः शब्दः सत्यं वचनम्‌ | श- 
वद निनादं निनद्‌ ध्ट्नि ध्वानं सव स्वन 
॥ २२ ॥ स्वान निर्वौष निहद्‌ नाद्‌ निशान 
निश्वन आसर आराव संराव विराव यह्‌ 
सतरह्‌ नाम शब्दमातके है. म्म 1 २३॥ 
यह्‌ एक नाम्‌ कपडे तथा प्रोके शब्दम 
वत है ओर भूषणेकि शब्दम शिक्ञित शब्द्‌ 
होवा दै. निक्काण निक्ण कराण करण क्रणन्‌ 
॥ २४ ॥ यह पांच नाम्‌ वीणके शब्द 
वच दै. पादिक उपस्से जो प्रक्ाण प्रक 
ण आदिक है सोभी वीणकति शब्दम हेवि 
है. कोलाहठ कख्कर यह्‌ दौ नाम चदु 
कर किये भये सषटशव्द्‌ अथात्‌ कोटाह- 
खक नाम्‌ है. जो पृकषियोका शब्द्‌ है वह 
वात्तित संक्ञिक है प्रतिश्रुत्‌ परतिध्वाने प्रति 
शब्दके नाम दै. मीत गान यह दों नाम 
गावनेके ह अपस्तम समान दिग है) २५॥ 








इति शब्दादिवमः | 
निपादषभमान्वारपद्जेमध्यभयैदताश 
ण्मब्रे्यमी रव तन्बीकण्डोत्यिताः 
सस: ११ काकी तु कले सृके 


वमैः ७] 


प्रथमकाण्ड । 








सक्निकं है ओर्‌ जे पश्यादिकं वाजा अर्थव्र 
यारी वेन आदिक वाना है वह सुप्र 
सत्निक हे ओर जो काश्यतादादिकं अर्थाद 
, मनीर पटाजादिक्‌ वाना हे षन सक्तिक ६४ 


चतुर्धिधमिदं बाधं वादित्रातोयना- 
मकम्‌ ॥ मृदङ्गा मुरजा मेद्ास्तह्नवा- 
विक्ष्योध्यैकाखयः ॥ ५ + स्या्- 
शः पटहो वका भेरी खी इन्दुः 
पुमान्‌ ॥ आनकः पट्होऽखी स्या- 
त्कोणो वीणादि वादनम्‌ ॥ ६ ? 
यह चासभकारका थाना वादित्र अवो- 
नामक हे शद्ग मुरन यह दो नाम्‌ घरद्गके 
ह अक्य आलिग्य ऊध्यैक यह्‌ तीन शृद्गके 
+ भेदै ॥ ५॥ यशः पट्‌ टका यह दो नम्‌ 
खे है भेरी दुदुभि यह दो नाम नगारा 
तथा तुरद्के है आनक प्रह यह दो नाम 
वडे नगरिके है जिसकरके वीणारिकि वाजे 
वजाये जाते हे वह कोण सत्तिक है ॥ ६॥ 
वीणादण्डः भवाठः स्यात्ककुभस्त॒ भ- 
सेवकः ॥ कोलम्बकस्तु कायोऽस्या 
उपानह निबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ वाद्य 
भेदा उमरुमडुडिण्डिमन्नर्लरा" ॥ म- 
„ दढ" पणवोऽन्ये च नर्तकीटासिके 
समे॥८॥ 
वौणाका दृण्ड परवाछ सत्तिकं है ककुभ 
परसेवक यह्‌ दौ नाम वीणाकी तूयीके हे 
इस वीणाका काया तनीवर्भित दण्डादिके- 
का समूह्‌ कोटवक स्तिक ठे वीण।का न- 


चयन उपनाह स्ति है अर्थाद्‌ जह वी- 


णाके भतम तरार बधते हे उस मिव वनका 
नाम उपनाह है ॥ ७ ॥ हमर महु डिहिम 
र यह्‌ वाजेके भेदं है जो मद अर्थात्‌ 
सरदगमदृश वाजेका भेद है वह प्णवस्त- 
तिक हे अन्य ओरी हुक गेोपृख आ- 
कि भेद्‌ हे न्तंकौ रसिका यहद नाम 
नाचनेवारीके हे आपसे समान हे ॥ ८ ॥ 


विरम्विते दतं मध्य त्वमधो पनं 
क्रमात्‌ ॥ तारः कालक्रियामानं ट- 
यः साम्पमथाचछिवाम्‌ ॥ ९ ॥ ता- 
ण्डवं नटनं नास्यं खास्यं नृत्यं च न- 
तने ॥ तौयंतरिकं नृत्यगीते वाचं ना- 
स्यमिदं चयम्‌ ॥ १० ॥ 


हाथपेोरोकर जो विखम्विव नृत्यादिक 
है अर्थाव्‌ हतरवोकि चछानेकर हुव देसे 
हेनिवाला नृप्यादिक हे वह तत्व सक्निकं है 
ओर जो दूत शीष होनेवारा नृत्यादिकं है 
वेह ओ स्तिक हं ओरजो मध्यम 
अर्थादनतो देसहेनगीति हरे 
मृत्यादिक घन सत्तिकं हे यह्‌ कमस जान- 


नजो काठ ओर चियाका मान अर्थाद 


नियम्‌ कारण है यह्‌ ताह गान तथा 
पाजेकर तथा पवक उदनिकर काल तथा 
श्रियाकौ समता है वह ल्य यह गब्य 
पूनुसकष्मै होता हे ॥ ९॥ ताण्डव 
नटन नाट्य रातय नृत्य न्तेन यह छ नाम 
नाचे हे नाच गाना बजाना यहुती 


( ६९ ) अमरफोपन्षापारका । ¡ नार्य 







त ॥ 


नक । हुजा दौ उसका नाम ह ओर्‌ अन 
मिखकर जो सोच है वहं तै्त्रिक संत्तिक 
+ रानि भद्धिनी शत्व वत्त अधात यह 


हं ॥ १० ॥ एकं नामं सामान्यं रानिया 4: ॥ 
श्रकृतश्च भ्रकैसश्र व 0 | अवध्य नं मार्लयेोम्ब व्रासमणादिककि ~ 
०५ 1 १ सनिमीप दोपकी उक्तिपरकरणर्म भतव्रस्मण्य शुदं वृ 
> जो राजाका शाखा रै कह गष्टिव सन्निक 


राव॒त्तो भावो विदानथावृकः ¶॥ ज- ह अस्वा पार्‌ यह दू/ नाम मावा ह व 
युत्‌ त॒ कुः भतद्‌ा. 

॥ 0 9. अम्धादिकं शब्द्‌ नाठचोक्तितं अन्य 

व , , „ | दति दै पस्तु विशेषकर यह नाटचोक्ति" 

जो खीविष्‌ धरणकरयेवारा आर नाच- | हि इन शृष्दोका अधिकार ह वाद्य वमू 


नँवाला पुरुप ह वह भ्र$ुस भृकुंस भुकं | यह दो नाम कुमारीके दहं आं मासि य 
जो गणिका नौचनेवादौ वेश्या ३। ~ । 
दो नाम आयक्‌ ॥ १४ ॥ 


वह्‌ अनज्जुकासंत्तिक ह यह्‌ अन्जुकादिक्‌ 
सज्ञा नास्यकी उक्तिमही रेषे ह नौचसे | अत्तिका भगिनी ज्येछा निचानिवं- 
भि प्रयोग नरौ होता है ॥ ११॥जो| इणे समे ॥ इण्डे इञ हरपदाने नी- 
वहिनका पति है वह भवृततरक्निक है जो | चं वेधं ससी भति ॥ १५॥अ- 
विद्धान्‌. है वह्‌ भवसंत्निक हे जो पिता है वह | इ्रदहासेऽद्विक्षेपो व्यञ्जकाभिनयोौ भ. 
श नो युवराज है अर्थाद राज- | मौ ॥ निर्ैते वद्गसच्वाभ्यां दे नि- 
पुत्र हे वह्‌ कुमार भवेदारकसनिक हे॥ १२ | ष्वाद्िकसाचिके ॥ १६ १. 
जा भट्टारको देवस्तत्सुता भवंदा- ५ 
व | 1 
नेमे होता हं हजे यह एक शब्द्‌ चेटीस-.. 
खीके वुखनेभं होता है हटा यह एक शद 


रासु तु भदिनी ॥१६॥ अबरह्मण्यम- 
सामान्य सखीके वुानेमे होता है ॥१५॥ 


वध्योक्तौ राजश्यारस्त राषियः 
अस्वा साताऽ्थ बाया स्पादासूरा- 
म अंगहार अंगविक्षेप यह्‌ नां चविशेषके नाम 
. य॑स्तु मारिषः # १४॥ = 
ष व्यञ्जक अभिनय यह दो नाम हस्तादिकं' 
करकं मनम स्थितभ्नये अर्थक प्रकाशकर 





















[ब्द स. न च 
जो राजा है वह भद्रारक देव संत्निक 
ह तिस राकी पुत्री भव्दारिकसं्तिक | देनेके है. आपय समान है अंग तथा सतव 


छताभििक रानीकेषि देवी शब्द वत्ते है | अन्तः करणकरक सिद्ध भये कर्मने आंगिक 
साविक्‌ यह दो शब्द्‌ दं हँ अथां ज 


स्याव यह एक नाम नित्त रनीका अभि- 


वगः ७ ] भयमकाण्ड । - ( ३६ ) 








गिक यह्‌ एक नाप भी आदिकके चठाने- | रोद रसे है यह अद्भुत आदिक उग्रा त 


का है ओर साविकं यह एक नाम अन्त. | चद्ह शब्द वीना टिगमे हेते हे ॥ २० ॥ 
करणवृत्तिकी बाहिर प्रकटता हेनिका ३१६ | चतुर्दश द्रखासो भीतिर्भीः साध्वसं 


शूद्गारवीरकरुणाद्ुतहास्पभभयानकाः॥ 
> वीभत्वसैदरौ च रसाः शुह्ारः शु- 
विरुत्वदः ४ १७ ॥ उत्साहवर्धनो 
वीरः कारुण्ये करणा घृणा ॥ रषा 
द्याऽनुकम्पा स्पादनक्रोशोऽप्यथो 
हसः # १८ ॥ हासो हास्यं च वी- 
भतस षितं जिष्िदं दयम्‌ ॥ षि- 
स्मयोऽद्धतमाश्वयं चिजमप्पथ भैर- 
वम्‌ ॥ १९ ॥ दरुणं भीपर्णं भीष्मं 
घोरं भीमं भयानकम्‌ ॥ भयेकर भ- 
विभयं रोदे तूयममी निषु 1 २०॥ 


शगार षीर करुणा अद्भुत हास्य भया- 


भयम्‌ ॥ विकारो मानसो भाषोऽनु-. 
भावो भावबोधकः ॥ २१ ॥ गर्गो- 
ऽभिमानोऽरहंकारो मानधित्तसमुन्न- 
तिः ॥ अनादरः परिभवः परीभ्राव- 
स्िरस्किया ॥ २२ ॥ रीढावमा- 
ननावज्ञावहेठनमसूक्षणम्‌ ॥ मन्दाक्षं 
हीखपा व्रीडा ठज्ना साऽपच्पा- 
ऽन्यतः ॥ २३ ॥ 
द्र त्रास शीति भी साधवत्त भय यह 
छै नाम इरके है जो मनसवधी विकार रै 
वह भराव है भौर जो भाववोधक अर्थाद्‌ 
वित्तविकारके प्रकाश करनेवाला रै वह 


अनुभाव सक्तिक है ॥२१॥ गवं अभिमान 
अहृकार यह तीन नाम गर्वैकेहे नो बि- 
तकी समु्ती अर्थीद दरेते यडप्मन वि- 
चारनँकर उन्नति है वह मान है अनाद्र 
परिभव परीभाव तिरेसूक्रिया ॥ २२ ॥ 
रीढा अवमानना भवन्ता अवहन अपुक्षेण 
यह नो नाम अनादरे हे मन्दाक्ष ही षा 
ब्रीडा रना यह पाच नाम उनके है ठंना 
दूसरे होती हे वह अपनपा सक्निक २३ 


नक वीत्त रोद यह आठ र हे शगार 
शुचि उच्ट यह्‌ तीन नाम श्रगारकेहे 
॥ १७ ॥ उस्ताह्वदयैन वोर यह दो 
नाम वीर्‌ ससकं है कारुण्य करुणा धृणा 
छपा दया अदुकपरा अनुक्रोश यह्‌ ॒साति 
नाम कर्णारस्के है इस ॥ १८ ॥ हस्त 
हास्य यह पीन नाम हास्यरसके है वीभत्स 
विरत यह्‌ दो वीभत्सरके नाम है ओर 
-तीनें दिम हेते है विसय अद्भुत आश्व 
~यं चिव यह चार्‌ नाम अद्भुव रके 
भैरव ॥ १९ ॥ दारुण भीषण भीप्न घोर 
भीम भ्रयानक प्रयकर परतिभय यह नो 
नाम्‌ भयानक रसके ह रोद उ यह दो नाम 


५ 





१ दपोऽवलेपोऽव्षम्भध्विततोदरेक स्मये मद ॥ 

यद अद चोकं ओर पस्तकं विरोष हे दप 
मग्लेप भयटभ नित्तेद्िक स्मय मद यदटे 
नाम मद्के दै । 






क्षान्िसिरिक्षा्भिध्या वु 


त॒ परस्य 
पिषये स्पा ॥ भक्षान्िरीष्यास्सूया 
त॒ दोषारोपो गुणेष्वपि ॥ २९ ॥ 
वैर पिरोधो विदिषो मन्युशोकौ ठ 
शुक्‌ चलिपाम्‌ # प्श्वा्तापोऽ्नुताप- 
ध किपरतीसार इत्यपि १ २५ ॥ 


क्षान्ति तितिक्षा यह दो नाम क्षेमक 
है जो पर दुसरेके विषय धनादिकं | 
है वह अभिध्या है अक्षानि ईषया यह दौ 
नाम पराई उननतिके न सहनेके है गुणेमिं 
दोपका आरोपण करना असुय। हं ॥२४॥ 
वैर्‌ पिरोध पिद्रैष यह तीन नाम वरे 
मन्यु शोक शुच्‌ यह तीन नाम शकक ह 
तिस शुवृशब्दं खीलिगमे हेता है पश्चाताप 
अनुतप्‌ विप्रतीसार यह्‌ तीन नम पछि- 
तिके है ॥ २५. ॥ 
कोपकोधामषरोपभतिषा रद्ध 
चखियौ ४ शुची तु चरिते शीरपुन्भा- 
दश्ि्तपिश्चमः १२६ ध भेम ना 
प्रियता हाद मेम सेहोऽथ दोहदम्‌ ॥ 
इच्छा काङ्क्षा सएहेहा तृदान्छा ठि- 
प्सा मनोस्थः ॥ २७} कामोऽभि- 
छाषस्तर्षश्च सोऽत्यथं लाटसा दयोः 
उपाधिनां धमेचिन्ता पंस्वापिमौन- 
सी व्यथा ॥्८१ 


कोप्‌ कोध अमष रोष प्रतिधा रुष्‌ ऊध 
यह सात नाम कोधके हस्प कृधु यह्‌ 


५ 9 ०५ 


दोना सी्धिम ह इद्धं आचरणमे शीर श- 


{ नास्य 


व 


यत है उन्माद्‌ चित्तविभ्रम यह द 
उन्माद अथव चित्त दिकनिनर्‌ 

॥ २६ ॥ प्रेमन्‌. प्रियता हद्‌ भम 
यह नाम परमकं 
परिम टे आर नपसक छिगभ्री हति 
टृ कारण दौ वार कहा ई ६६4 
दच्छा काक्षा स्एहा शह पु वांछा "सन्ता 
मनोरथ 1 ७ ॥ काम्‌ अभिरखापं तष च 
वारह नाम इच्छक दहै. जो अल्यन्त ईच्छा 
हे वह खारा रक्ञिक है. यह लालत्ता शर 
सखोदिमे हेता है. उपाधि धमचिन्ता य्ह 
दो नाम धर्मकी विन्ताके ह तिसम्‌ उपाधि- 
शब्द्‌ पटिम है आधि मानसीव्यशा यह 4 
नामि मनकी पीडाके ह्‌ ॥ २८ ॥ 


स्पाचिन्ता स्फतिराध्यानमुत्कण्टो- 
त्कलिके समे ¶ उत्साहोऽध्यवसायः 
स्यात्स वीयमतिशक्तिभाक्‌ ॥ २५॥ 
कपटोऽखी व्पाजद्म्पोपधयग्छद्यकै- 
तवे ॥ कसृतिनिरुषिः शाठ्चं भमा- 
दोऽनवधासता ५ ३० ॥ 
चिन्ता स्मृति आध्यान्‌ यह तीम नाम 
चिन्ताके है उत्कंठा उत्कटिका यह्‌ दो नाम 


क 1 ~ 
स 


% ४ 


[> 


तिसमं॑प्रमन्‌, शद. 


॥ 


4 


उत्कंठकि है आपसरमे समान हं. उत्साह अ- _ 
ध्यवक्ाय यह्‌ दो नाम उत्साह्केरहै नो. 


उ्साह अतिशक्तियुक्त ह वहं वीयं संक्निक 
हे ॥ २९ ॥ कपट व्याजं दभ उपधि छ- 
दमन्‌ कैतव कुसृति निरति शाठ्य यह्‌ नौ 
नाम्‌ कषटके हं तिस्षम कपरशब्दं सीखम- 


वगः ७ 1 


भथमकराण्ड 


( ६५ ) 








वर्जित पुनपुसकटिगंमे होता हे प्रमाद्‌ अन- 
वधानता यह्‌ दो पमादृके नाम है ॥६०॥ 
कौत्‌हटं कौतुकं च कुतं च कृतूहट- 
मू ॥ स्रीणां विठासविव्योकरिभमा 
खटितं तथा ॥३१) हठा रीठेत्यमी 
हावाः क्रियाः शृब्रारभावनाः ॥ ब्र 
वफेटिपरीहाप्ाः कीड रीटा ष 
नमं च ॥ ३२ ॥ 
कोतूहट कौतुक कुतुक कुबूहठ यह 
चार नाम कौतक है विलास विब्वोक 
विभ्रम उदित ॥ ३१ ॥ हेटा खीला यह 
सिके श्गारभावते उतचभई कर्यो ह 
स्तक हे दव केवि परीहास कीडा रीरा 
` नर्मन्‌ यह्‌ छै नाम क्रीडा मात्र अर्थाद्‌ खे- 
` ठ्केहै॥ ६२ ॥ ५ 
व्याजोऽपदेशो ठक्ष्वं च कीडा से- 
लाच कूर्दनम्‌ ॥ परमो निदाषःस्वे- 
दः स्पाल्मटयो नष्टये्ता # ३३ ॥ 
अवहित्याकारगुतिः समौ सेेगसं- 
भ्रमौ ॥ स्पाद्ष्छुरितकं हास" सो- 
सास' से मनाङ्‌ स्मितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
व्याज अपदेश रक्ष्य यह्‌ तीन नाम 
स्वरूपके ठफनेके है इसको महानाभ कहते 
¦ ह क्रीडा सेट कृर्यून यहं तीन नाम्‌ यार 
केकि चेच्छे टे धं निदराष स्वेदं यह तीन 
नाम पसीनाकि है प्रलय नष्टा यह दो 
नाम मूच्छकि हे ॥ ३३ ॥ अपहित्था ज- 
क्वरगुपनि यह दो नाम गोकादिकररके उ- 


सन भई मृखग्डानिके हे सवेग सभम यह 
दो नाम सभ्रम अर्थाद्‌ हपादिककरतै क- 
ममं शीधता होनिके है अपसम समानरै 
सोघास्र अधिकतासहित जो हास रै वह 
अच्छुरित सक्तिक है ओर जो भोढा हस 
है वह स्मिव सर्तिक है यह पुसकुरनिका 
नाम हे ॥ ६४५॥ 

मध्यमः स्पादिहसित रोमाथो रो- 

महपंणम ॥ कँन्दितिं रुदितं कृष न्‌- 

स्मस्तु त्रिपु जुम्पणम्‌ ॥ ३५ ॥ बि 

भठम्मो भिसंबादो रित्रणं स्वनं 

समे ॥ स्पाजिद्रा शयनं स्वापः स्मः 

संवेश इत्यपि ॥ ३६ ॥ 

ओर णो हति मध्यम अथात्‌ न पहु 

न थोडा वह विहसित है रोमाच रोमहर्षण 
यहद नाम सेम सहे होनेके है, कन्दिति 
रुदित कृष्ट यह तीन नाम रोनेके हे चभ , 
नृभरण यह्‌ दो नाम नेभे रै तितत जू- 
भशद्‌ तीनों छग होता है॥ ३५॥ ' 
विपरम्म विस्तवाद्‌ यह दौ नाम ठगयुक्त 
भाषण अथवा अमीरुतके असिद्धकरनेके 
हे इसकी यवनभापामं वेमृरव्वतीभी कहते 
दह रिमण स्सन यह दौ नाम धर्मादिकं 
चटायमान्‌ होनेके है अपस समान 
निद्रा शयन स्वाप स्वम सवेश यष्ट प्राच 
नाम निद्रे ई ॥ ३६ ॥ 

वनद ममीरा भर्टिर्युकुरिकुरिः 

सियाम्‌ ॥ अददि स्पादसीम्पेऽक्षि 


( ३६ ) अमरकोपन्नापाटीका । [ पाराटभोगि 
















नि 


गं अवट यह दो शव्द वतं हं टि 
दरसहित जौ वस्त ह उसमे सुपिर्‌ शादु वच 
सुषिर शब्द तीना ।दगमं हता ई ॥२॥ 
सन्धकारेऽखियां ध्वान्तं तमिस वि- 
मिरं तमः # ध्वान्ते गदटेऽन्धतममं 
क्षीणेऽयचपसं तमः ॥ ३ ॥ पिष्वक्‌ 
संतभसं नागाः काद्रयेयास्तदीन्दरः 
शेषो ऽनन्त बासुक्िस्त सपराजोऽथय 
गोनदधे #॥ ४ विदित्सः स्यादन- 
गरे शय॒र्बाहस इत्य ॥ अर्द्‌ 
जटव्पगएटः समो रनिखडण्दभा ५११ 

अन्धकार ध्वान्त तमिस्र तिमिर्‌ तमस्‌ 
यह पाच नाम्‌ अन्धकारक 'हं वेगे अ- 
न्यक अन्धततमस्‌ शृष्द्‌ कतँहे ओर्‌ क्षीण * 
अन्धकारमे वतमतत शब्द्‌ वर्ते है भौर 
विष्वक्‌ तमः अर्थात्‌ चारोतरफते वर्तमान 
अन्धक सन्तमस संक्ञिक हं. नाग काद्रवेय 
परेद नम नामेक दह तिन नागेकि स्वामी 
शप अनन्त सृत्निक ह वासुकि सर्पराज यह्‌ 
दा नाम्‌ नागराजे है मोनस॥ ३1 ४॥ 
विटित्त यह द नाम विप सपक है शयु 
वाह यह्‌ दो अजगरसपैमें क्च हे अथात 
अजगर शयु वाहु यह्‌ तीन नाम अजग्‌- 
र्कं सपक हु अगदं ज्या यह दो 
नाम॒ जरसपके हँ आपस समान्‌ है ०: 
जिर इभ यह दो नाम निर्दिप ठो खषा 
सकि ह ॥ ५ | 


मादुवानों मातृलाहिर्िमक्तो मक्त- 


फ 1 


कच्युकः ॥ सपः पृदाक्शजगो भजं 


हि 





संसिद्धिषख्ती त्विमे ॥ ३७ ॥ सघ- 
रच्च स्वभावश्च विसगश्चाय वेपथुः 
कम्पोऽथ श्ण उद्धर षह उद्धव उ- 
ल्ट्वः प ६८ ॥ 

॥ शति चाठ्यव्मः ४७1 


तद्र प्रमीला यह दो नाम निद्राके जआ- 
विं अन्तमं हेनिगठे आरुसके ह इतके) 
खुमारोफी कहते है, भ्रकुटि भुकुटि भ्रुकुटि 
यह्‌ तीन नाम नै ठेटीकरनेके हँ यह तीना 
शब्दं खी्िगमे हति हँ असोम्य नेव अर्थाद्‌ 
कोधयुक्तं नेतरं अदृष्टि भव्दु वत्तं हं इसका 
कर्‌ दृष्टि कहते हें संसिद्धि परुति॥३७॥ 
स्वरूप स्वभाव निस यह्‌ पांच नाम ख- 


, क्वकं ह्‌र्वपथु कंप वह्‌ द्‌ नाम्‌ कपिन्कं ई 


क्षण उद्धर्षं मह्‌ उद्धव उत्सव यह्‌ पांच नाम 
उत्सवके हँ ॥ ६८ ॥ ` 


[ 


इति नास्यवरे; | 
अधोभुवनपातालं वटिसद् रसात- 
ठम्‌ ¶॥ नागटोकोऽथ ऊृहरं सुपिरं 
विवरं बिलम्‌ ॥११ खिद्रं नि्व्प- 
धनं राक्‌ रन्धं श्वं वपा सुरिः + 


गपावठं भुवि श्वभ्रे सरन्धे सुषिरं 
चरिषु\॥\२१॥ 


. अधवन्‌ पता वदिसुश्यन्‌ रसात 
नागटोक्‌ यह पंच नाम पूताट्के है कृ्र 
सुषिर विक्र्‌ वि] १॥ चिदं नि्व्य॑थन 
सक र्थ श्वभ्र वपासुपि यह्‌ ग्यारह नाम 

~ च्िदरमानके "हं पृथिवीकेकि नो चिर है 


५, 


षः ८ ] 


भरधमक्राण्ड। 


( ३७ ) 








गोऽहिंनगमः ॥ ६ ॥ आशीविपों 

~ विषधरश्वकी व्यालः; सरीसृप; ॥ 
कुण्डी गूढपाचचक्षुः्रवाः काकोद्रः 

+ फणी ॥ ७¶ दुरवीकरो दीषश्णे 
न्दश्रको दिरेशयः # उरगः पन- 
गो भाभी निह्लगः पवनाशनः ॥ ८ ॥ 


मादधान मातुखाहि यह दो नाम खट 
कार वि्स्ैके है निर्मुक्त मुक्तकचुक यह 
दो नाम व्यागीभई कैचुरीपाठे सैके है सप 
पृदाकु श्रुजग भुजग अहि भुजगम ॥ ६॥ 
आशीविष विप्र वक्रि व्पाट सरीसृप 
कुण्डदिन्‌ गृढपाद्‌ दकषुःरवत्‌ काकोद्र फ- 
णिन्‌ ॥ ७ ॥ दुर्वीकिर्‌ दौर द्द्शूक गि- 
देशय उरग पल भोगिन्‌. जिक्षग प्वना- 
शन यह पचचीण नाम स्प्केहे॥८॥ 
जिष्वहियं बिपास्थ्पादि स्फटाया तु 
फणा दयोः ॥ समौ कश्चकनिमोका 
वेदस्त॒ गरं विपमू ॥ ५ ॥ पं 
छीषे च फाकोटकाटकुटदटाहलाः ॥ 
सीराटिक. शौष्िरेयो परह्मपुत्रः भ- 
१ ठेटिनो दिर्सनो गोक्णं कलुको त~ 
थां ] कम्भीनस्त फणे हग्भागषरम्नया 
॥१ ॥ भरे द्ग भोग स्याराप्नीपप्पदिद- 
द्रिका ॥ 
यद डेट सौर छीर प्ति पिदेष दे ठे- 
िदान द्विसः गोकर्मं कुर्वि कुम्भीन क~ 
णपर एफ मोगधर्‌ यद्‌ आद नाम सर्पे यिप 
१ ॥ १ ॥ स्पेल दातरमेग समिर भणी 
शष्ट यददन सर्वरी टये १1 


दीपनः ॥१०॥ दारदो वत्सनाभ 
विपभेदा अमी नव विपवैयो जाद 
दिर व्यारायाद्चहितुण्डिकः॥११॥ 
# इति पराताटभोगिवगं, ॥ ८ ॥ 
जो सर्पके विप ओर अस्थ्पादिकिहे 
वह हिय पत्तिक है आदेय शब्द वीनें 
लिगं होवा है, स्फटा फणा यह दो नाम 
सपे फणाके हे यह दोनें शब्द सी तथा 
पृिग॑मं होते हे कुक निर्मोक यह्‌ दो नाम 
सर्पकी कुरीके है आपसे समान स्मि 
शवे ग्र पिप यह तीन नाम विष्के 
तथा दिपृशब्द्‌ पुलिगि तथा नपुत्तकाटिगे 
हवे है ॥ ९ ॥ काकोल कारक्र दटाहृठ 
सोराष्िक शोठठिकेय बलप् परदीप्न॥१०॥ 
दरद्‌ वत्नाम यह नो विके गेद ६ ति 
समे काकोर कारकृट हाद यह्‌ तीनों 
पुलिग तवा नपुसकादिगम होते है िपेय 
जागृटिक यह दो नाम विषके दूररनेषारि 
वे्यके € वायमी शदकरकभी विस्या है 
व्यारप्राहिन. जहितुहिक यह दौ ना षवे 
प्कडनेषत्के ह ॥ ११॥ 
इति पतिदभोगिषर् 1 


स्पानारकस्तु मरको निरयो दुर्गति" 
च्िपाम्‌ ॥ बद्धेदासपनावीयिमहा- 
रीरयरीरवा ॥१॥ मंते" का 
टसृघ्र पेपाघा मत्याल्नु नारका ॥ 
मेवा वैरणी सिन्धु" स्पादरषमीम्यृ 
निक्रति ॥२॥ रिरिरानु" फएारणा 


( ‰& ) 





त यातना तीन्रषेदना ॥ पीड वाघा 


ठयथा दुःखमामनस्यं पस्‌तिजप्‌॥३॥ 
स्यात्कष्टं छच्छपाभीदं चिष्वेषां भै- 
द्यमामि यत्‌ ॥ 

इति नरकवर्गः ॥ ९ ॥ 


नारक नरकं निरय दुर्गेति यह चार 
नाम नरकके ह तिम दर्मतिशष्दं खीर्धिगमें 
होता है. तिस्र॒ नरकके भेद तपन अवीचि 
महार्‌रव रख ॥ १॥ संघात काटसू्च 
इ्याप्कि हँ नरके विपि होनेवायि प्राणी 
परत सेज्ञिक है नकी नद देतरिणी सं- 
क्षिकं हं नरकको अशुभा निकैति सं्घिक 
है॥२॥ विष्टि भन्‌ यहद नाम तर 
कम एसे इारनेके है. कारणा यातना ती- 
चरवेद्ना यह्‌ तीन नाम नरककी पीडाके 
पीडा वाधा व्यथा दु आमनस्य प्रस॒तिनं 
॥ ३ ॥ कट रच्छ आभील यहनो नाम्‌ 
दुःएके हं तिम पीडा आदिक चार्‌ मन्‌- 
प¶ीडकि नाम ह, आमनस्य पसूतिज यह वै- 
मनस्य नाम है आर्‌ कष्ट आदिक्‌ तीन 
शरीरपीडकि हैँ इनके मध्यम भो दुःत्रादिक 
केद्यगामि अर्थाद्‌ विशेष्यगामि इ वहं तीनों 
च्म हृति है॥ - 

इति नरकवर्गः । 

समुद्रोऽव्पिरकृपारः पाराशरः सरि 

त्पतिः ॥ उद्न्वानदधिः सिन्ध; सर- 

स्वान्तागराऽणवः ॥१॥ रन्ाकसे 

जनटनिधियादपपतिरपापतिः ॥ दस्य 

भेदरक्षोरोदो चणोदस्तथापरे॥२॥ 


अमरोपषभापादीका । 


[ षारि 


समुद्रं अन्धि अकूपार पारावार सरि- 
त्ति उदुन्वद्‌ उदधि सिन्धु सरस्वत्‌ सागर 
अर्णव ॥ १ ॥ रलाकर जटनिधि वादः 
पति अप्पति यह पन्द्रह नाम समृदरके है 
तिस प्मुद्रकं भद्‌ क्षीरोद खवणोद्‌ तथां 
अ।रभीहं॥२॥ 


आपः खरी भृच वार्वारि सिरं क- 
मठं जठम्‌ ॥ प्रथः कीखारमुतं 
जीवर भुवनं वयम्‌ ॥ ३ ४ कवन्ध- 
एुदकं पाथः पुष्करं स्व॑रोयुखम्‌ ॥ 
भस्पोऽणंस्तोवपानीयज्तीरकषीराम्बु- 
शम्बरम्‌ ॥ £ ॥ मेषपुष्पं षनरस 
चखिषु दे आप्यमस्मयय्‌ ॥ भङ्गस्तरङ्ग 
ऊर्भिवां चिप वीचिरथो्भिषु ४५ 
अप्‌ वार्‌ वारि सिरु कमर जट पृ 
यस्‌ कौरारु अशत जीवन भूवन वन्‌ ॥३॥ 
कवन्ध उदक पराथत्‌ पुष्कर सर्वोषख अ- 
मस्‌ अस्‌ तोय प्नीय नीर क्षीर अम्ब 
शवर ॥ ४ ॥ मेषपुष्प नरस यह सत्ता 
रश नाम जटकं हं ॑तिसमं अपशब्द छली 
छग तथा वहूवचनमं होता है ओर्‌ वार 
सन्द पुवत्तिरके साहचर्यं ची तथा नप 
तकिं हेता है आप्य अम्मय यह दो ` 
जरविकारके नाम हँ तीन दिग हेते ह ' 
भग त्रग ऊर्मि वीचि वृह चार्‌ नामन 
ठको ठहरिके हैँ तसम वीचि शः ची- 
लगन हता ह आर ऊर्म किकसपक्तर्‌ चल 


(9, 


ममे हेता है ॥ ५॥ 


ह| 
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वत है अर्थाव परार प्रटेकरिनरिको कहते है 
आवार उरछे क्रिनरिको कहते हे पिन पार 
तथा उरीपारकी बीच पात्र सक्तिकंरै 
जखके बीच जो किनारा है वह हीष् अ 
-तरीप सक्तिक है दीष अन्ती शब्द सरी- 
विगवार्जित पुनपृ्तकािगमे हेते है ॥ ८ ॥ 
जो जरते उठा भया स्थर है वह पृणिन 
सिक है सकत तिकतामम यदो नम 
बदुत्तसी वादे सूक्तं ध्यानके है निषद्रर 
जयाठ पक शद्‌ कर्दम यह पाच नाम की- 
चके है तिमे पकशब्द्‌ घीटिगवार्थैत पुन- 
पुकलिगमे होता हे ॥ ९ ॥ 
जटोच्छरासाः परीवाहाः कूपकास्तु 
षिदारकाः ॥ नाव्यं चिटिद्ि नोता 
चियां नौस्तरणिस्तरिः ॥ १० ॥ 
उडुपं तु वः कोठः सोतौऽम्बुप्तरणं 
स्वतः ॥ आतरस्तरपण्य स्पादद्रोणी 
काषटाम्बुवाहिनी # ११ ॥ 
जरोच्छरास परीवाह यह दे नाम्‌ पह- 
जखफे गिकसनेके मेके हैँ इनको 
वहाभरी कहते है कूप्का विदारका यह्‌ रो 


महत्सूखोटकलोसे स्याद्ावरतोऽम्भ- 
सां भमः ॥ पृपन्ति विन्दुष्पताः 
पुमांसो विपरुपः सियाम्‌ ॥ ६ 
चक्राणि पटभेदः स्यभ्र॑माश्व जठ- 
निगंमाः ॥ कृं रोधश्व तीरं च भ- 
तीरं चतटंतरिषुष७॥ 
डी ठहसिम उक्षा कोर शब्द्‌ वतत 
हे जो जलका मण्डटाकार होकर भ्रमण है 
वह आवै सत्क रे यह भवराका नामहै 
पृषत्‌ बिन्दु पृषत विमष्‌ यह्‌ चार नाम ज- 
सके यिन्दुभेकि है तिसम पृष्व शब्द्‌ नपु- 
सकटिग हे ओर विन्द पृषत पृठिग हे ओर 
विमुप्‌ सीटिगमं होवा दै ॥ ९ ॥ चक्र पु- 
.रपोद्‌ भम जटनिगैम यह्‌ चार नमि चका 
'कारकरके जका नीचे जानेके है परु 
तिस चक्र आकि दौ नाम चक्राकारक- 
रे जककि नीचे नानेके हे ओर भ्रम आ- 
दिक्‌ दौ नाम नयादिकमें नीषेके जर्छकें 
उप्र निफलनेके है कूट रोधस्‌ तीर पतीर 
तट यह पाच नाम्‌ तीर अर्थाव्‌ नरके 
हे तिसमे तर शब्द तीना सिगयं होतहि॥॥ 
















पारावारे परार्घाचो तीरे पा बद्‌- 
न्तरम्‌ ॥रीपोऽखिषामन्तरीपं यदन्त 
परिणस्तटम्‌ ॥ ८ ॥ सौयोत्थित 

१ ततपुटिनं सैकतं प्िकतामपम्‌ ॥ नि 
पृदरस्त॒ जम्बाठ' पहोऽखो शाद्क- 
दमो ॥९॥ 


प्र (परलोतरफवाची ) अरवीद्‌ (उरठीतर- 
फृवायी ) फिनसिि कमम परार आवार भय्‌ 


नाम सू्ेभये नादिकं जस्फरवास्ते सो- 
देये सद्कके हैँ नायफरके तरनयोग्य ज- 
खादिकं नाव्य ग्द प्च है यह्‌ णब्द 

वीने। डिगवाचौ हं नां तरणि तरि यह तीन 
नाम नायके ह यह्‌ तीर्न शद स्रीन्मिमं 
हेते है ॥ १० ॥ उडुप टय कोट यह वीन 
नापद्धोरी नाके सत ही णर्फा 
निकरन्‌। ट वह सोतस्‌ सतनिक ई सको 


( ४० ) 








यह्‌ दो 
नाम नचादिकके तनम दैनेयोग्प प्ल्यके 
ह इसको उतराईभी कहते ह॑ जो का्टकी 
वनी भई जरे वहानेवारी है वह दोणी 
सक्निक है इसको ौगीभी कस्ते है ॥११॥ 
सांषािकः पोतवणिकणधारस्तु ना- 
विकः ॥ नियामकाः पोतवादहाः क्‌ 
परको गुणवृक्षकः ॥ १२ 1 नोकाद्‌- 
ण्डः क्षेपणी स्यादरितिं केनिपातकः 
अभिः खी काकलः सेकपा्॑ त्‌ 
सेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 


सोती कहते है आतर तरपण्य 


सांयात्रिक परोतवणिज्‌ यह दो नाम 

वमे वणिजी करनेवाटेके है. कणेधार ना- 
विक यह्‌ दो नाम प्रतदार्‌ प्रकडकर उतार- 
नेवल माहाओकि दहै नियामक्‌ पोतव।ह यह 
दो नाम नावके वीचमे खडे भये काष्टके 
. अगारी स्थित होकरके दुष्ट जठजन्तुभके 
रोकने तथा मारनवलि मस्हाभकि दँ कुपक 
गुणदृक्षक यह दो नाम वीचके खंषके है 
जिसमे नावके रोकने तथा चखनेकी रस्सी 
वेधी रहती है ॥ १२ ॥ नोकादण्ड क्षेपणी 
यह दौ नाम नावके बहानेवाले दण्डके दै 
इसके! वर्दीभी कहते है. अरि केनिपातक 
यह्‌ दो नाम पतवारफे है. अभि काकुद 
यह दो नाम नावआदिकके मल्क दुर क- 
रके स्थि जो का्ठकदार है उसके हे ति- 
संम अशब्दं सीटिग है सेकपान सेचनं 
ये दो नाम चमडा भादिफके नेष्ये ज- 


अमरकोपभापारीका । 








क 


¡ होट 


टके निकारनेवे पाचक्र ई ईसक 
चीभी कूपे है ॥ १३॥ 
छीषेऽध॑नावं नावोऽघृऽनीतनोकेऽनिन्‌ 
तरिषु ॥ व्रिष्वागाधात्मम्‌न्नोऽच्छः 
कटुपोऽनच्छ आविटः ११९१ निग 
गभीरं गम्भीरमुत्तानं तदिपयंये ॥ अ- 
गापमतटस्पकं केषर्ते दशधीवरीं १५॥ 
नावके आपेजागम अद्धनाव शव्द व 
है यह अद्धैनाव शब्दु नपुंसकम होता 
हे अतीतनौक अर्थाद्‌ नावके उदटंवन क- 
रफे वततैमान भये मनुप्यादिकमं अतिनु 
शब्द्‌ वतत है यह्‌ तीनों लिगमं हेता है इ 
सस परे अगाधप्यैन्त शब्द्‌ तीनि ईिगमे 
होवे है प्रसन अच्छ यह्‌ दौ निर्मलके नाम , 


है कलुष अनच्छ आविर यह तीन नाम्‌ 


मरयुक्तके हँ ॥ १४ ॥ निन्न गभीर गंभीर 
यह्‌ तीन नाम गह्रेके हं तिस गहत वि- 
पर्ययम उत्तान शब्द्‌ वे है दसो उथ॑र। 
कहते है. अगाध अतट यह दो नाम 
अतिगररके ह केव दृत धीष्र यहं तीन 
नाम घीवरके हँ जिसको कहार कहते ६१५ 
आचायः पुंति जाडं स्पाच्छणसं 
पत्रकम्‌ ॥ मल्स्पापानी कृपी. 
स्पादडिशं मत्स्यवेधनम्‌ ^॥ १६ ॥ 
पृथुरोमा ज्लपो मत्स्यो मीनो पैसा 
रिणोऽण्डजःोषिसारः शकटी चाथ 
गडकः शकुराभेकः ॥ १७ ॥ 


बर्भः १५ ] 
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आनाय जार यह्‌ दो 7ाम जाठ्केदहै 
तिस आनाय शब्द पषठिगमे हेता है श- 
णसुत्र पवित्र यह्‌ दो नाम्‌ शृणसृत्न जार्के 
हे इसके सुतरीी कहते है, मत्स्याधानी 
॥ कुवेणी यह दो नाम मछियेकि व वन 
केकी कण्डियेकि है बडिश मस्स्यवेधन 
यह दो नाम मीके वेर्नैवाठे काठके है 
1 १६ ॥ पृशुरोमन्‌ षप मस्य मोन वैसा- 
रिण अण्डज विसार शुकुटिन यह अटि 
नाम मछिर्यीफे हे गडक शकुटारैक यह 
दो नाम गरफदी मछटीके है ॥ १७ ॥ 
सहसतद्॑ः पाठीन उटूपी शिश्कः 
समौ ॥ नटमीनधिरिचिमः भी 
तु शफरी दयोः ॥ १८ ॥ प्षद्राण्ड- 
“~ मतस्पसंघातः पोताधानमथो स्षपाः॥ 
रोहितो मद्रः शालो राजीपः श्ु- 
ठस्िनिः ¶ १९ ॥ त्ि्निगिखाद्य- 
श्वाय याद्‌ाप्षि जटठनन्तषःतद्धदाः 
शिशुमारोद्धशदूबो मकराद्यः॥२०॥ 
सदसदष् पाठीन यह्‌ दो नाम बहुवसी 
इर्ढीवारी मछलीके है उद्पिन्‌ शिश्युक यहं 
ढो नाम रिशुमकके आकार मच्टी विग 
पके हे भापसम समान है. नरमीन विठि- 
चिम यह दो नाम जच्के वृण चसनेवाली 
प सछटीविरपकेै गेष्ठ शफ़री यह दो नाम्‌ 
उजरी मज्टोविशेषफे दै इसको सहरीभी 
क्ते हे प्रष्ठ तथा शफरी शब्द दोना सी- 
विग तथा पगम हेते ह ॥ १८ ॥ घु- 
दाण्ड मछविर्योका सूह पोतायाने सत्तिक 


है यह्‌ छोदी छोरी वहुतत्ती मछटिपेका 
नामहै क्षप्‌ यह एक नाम मस्य विशे 
पोका है रोहित यह एक नाम रोही मछ- 
टीका हे मदर यह एकं नाम मोगरा मछ- 
ठीका है राजीव यह एक नाम रायापछ- 
ठीका है शकृठं यह एक नाम सौर मछ- 
टीकाहै तिमि ॥ १९॥ तिमिगल भादि- 
शब्दे ओरी पन्यावततादिकभेद्‌ हे यादस्‌ 
जठजन्तु यह दौ नाम जटचरमात्र जीवकं 
है तिन जञ्दारियेकि गेद शिशुमार उद 
शकु मकर आदिक है ॥ २० ॥ 


स्यात्कुटीरः ककैटकः कूर्मे कमरक- 
च्छपौ ॥ अाहोऽहारो नक्रस्त 
कुम्पीरोऽथ महीठता॥२१गण्डूप- 
द्‌: किचठको निहाका गोपिका समै॥ 
रक्तपातु जलौकापा खिपा भून्नि 
जलौकसः ॥ २२ ¶ 


कुटीर कर्कर यह दौ नाम कर्कटके है 
जितको कैकडाभी कहते है, कूम कमठ क- 
च्छपृ यह्‌ तीन नाम कच्छपकेहे प्राहुभ- 
वहार यह्‌ दो नाम म्राहुके है सको षटि- 
याठभी रहते ट नर कुभीर यह दौ नाम 
ग्राह्मिशेष अथौ नकिके है महीता॥२१॥ 
गण्टूषद्‌ किंचुटर यह्‌ तीन नाम जटयर- 
गिगेषके ह निका कैचुभाभ्री फटने रै 
निहार गोपिका यह दो नाम जल्मोहफे 
हे रक्तपा जयोक जेक्स्‌ यहं तीन जर॑- 
काके ह इये जारुभो कहने हे. गिर 


( ९२ ) अमरकोपभाषारीका 1 ] वारि. 





म~ 





ॐ 


जलोकस्‌ शब्द दीटिग तथा वहुवचन | महृरकी परिया च गगौ तेत्गिक हं दुना- 
होता है ॥ २२ ॥ रीषंकोधिका यह द नाम जेककौ 
समान जखचर विशेषके ह्‌. जलशग्र जटा- 
धार यह दो नाम वटाव आदिकं जटस्था- 
नके हे ओर गहे जलवा जटस्थान हय्‌ 
संत्निक हे ॥ २५ ॥ आहाव निपान यह्‌ 


९ 0 दो नाम कृप्क समीप गज्जदिककि पीनै- 
वद्राः ४ शिरी गण्डूपद भवा | केसे धिषा द शादिककि सभये नल- 


वर्पाश्ची कमटी दुहि; ॥ २४॥ स्थानके दे, अन्यु प्रि कृष उदपान यह 
मृक्तारफोट शुक्ति यह्‌ दो नाम शुक्तके दह | चार्‌ नाम कृषके हं तिसमे अन्ध पहि फ 
निपको भिप्पोभी कहते है. तिसमे शक्तिश- | शब्द्‌ पुिगमं हेते है ओर्‌ उदपान विक- 
द्‌ सरीठिगमं होता है. शंख कम्बु यह दो | त्पकर पूग होता ३ ॥ २५ ॥ 
नाम शृंखके है शंख कम्नृशब्द्‌ खीटिगव- 
जित पृनपुसकरिगमे हेति है. शुद्रशंख शंख- 
नख यह दो नाम छे छोटे शंखके दै 
शूका जलत यह्‌ द नाम चछारीछोदी | पञ्माकरस्तदागोऽखी कासारः सरी 
शुक्ति अर्थाव्‌, शिपि्योके ह ॥२३॥ भेक वातं ध ह 
ह 6 ध ररः ॥ वरशन्ते; पल्वर चाल्पसरां 

९.४ र पठामि | पायी तु दीधिका ॥ २८ ॥ 

मूके ह शटी गण्डूपदी यह्‌ दो नाम र । 

छोरी गण्डुपद्जातिकरे है मेकी ववी यह्‌ | _. ई कूपको नेमि अथात्‌ रस्सी जआदि- 
दो नाम छोरीषोदी भेडुकनातिके दै कमदी | कक रनक चिथ जो सकडीका यंन हे 
टी यह दो नाम कच्छपीके द ॥ २४ ॥ | वहं चिका संकनिकं है. इस चो्रटाशरी 


नट्रस्य भिया भृङ्गी दुर्तामा दीर्ष- ५ हैजारनो इक्क (0 ह 
कोशिका ¶ नटाशयो नहाधार- | का प्यर्‌ (५ = 
स्तजागाधनलो हृदः ¶॥ २५ ॥ आ- १. 
रिणी स्रत यह दो नाम पुष्करिणी (तला- 
विनी)के ह. अखात देवखातक यह दो नाम 
विना सोदेभये देवसरोवरके है ॥ २७ ॥ 
यकर तडागं कत्तार्‌ सरसी सरत्‌ यहं 


मुक्तास्फोटः च्ियां शुक्तिः शङ्खः 
स्यातुकम्बुरचखियौ ॥ भुद्रश््खाः श- 
उ्तनखाः शम्बृका जटशुक्तपः 
॥ २६ ॥ तके मण्ड्कवपाभरृशाू- 


नेमिखिकास्ष वीनाहो पृखवन्धलम- 
स्प यत्‌ # पुष्करिण्यां तु खातं 
स्यादखातं देवखातकम्‌ ॥ २७ ॥ 


हावस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये 
ृस्येवाऽन्धुः पहि कूप उद्पानं तु 
५ पृ्तिवा १६ ध 


धग; १०1 


भथमकाण्ड । ध 








यह दो नाम जिस गहरा जल ओर कमठ 
फे हेति हे उस ताखवके है ओर कासार 
आदिक तीन खोदे भये तलायके है वडाग- 
शबदं ल्ीहिमवार्जिव पुनपुसकषिगमे होता है 
वेशन्त प्र्वट अत्पसरसू युह॒तीन नाम 
छेरि तावके है वपो दीर्विका यहदौो 
नाप बावडीके है ॥ २८ ॥ 
सेयं तु परिखाधारस्त्वम्भसा यत्र 
धारणम्‌ ॥ स्पादालवाटमावारमा- 
वापोऽथ नदी ससि 1२०) तर 
द्विणी शैवठिनी तटिनी हादिनी 
धुनी ॥ स्लोतस्वती दीपवती सवन्ती 
निन्नगापमा ॥ ३० ॥ 
सेय परिख। यह दौ नाम क्तिरके 
बाहिर चारोतरफ सुदेभये सन्दकके र 
मिसमं केवब आदिकेकि सीचनेकेलिमे ज~ 
की स्थिति है वह भाधार सक्तिक हे आल- 
वा भावाठ आवाप यह तीन नाम वृक्षा 
दिकेकि जडमे चारोतरफ जख रखनेकेटिये 
जो चद्क दे उसके है नदी सरिव्‌ ॥२९॥ 
तरगिणी रौवटिनी तटिनी हादिनी धुनी 
सोतस्विनी द्वीपवती सवन्ती निन्नमा जप्गा 
यह्‌ बारह नाम नदीके ई॥ १० ॥ 
- गद्ना विष्णुपदी जद्वतनया सुरनिन्च- 
गाए भागीरथी बिपथगा चिखोता 
भीष्मसूरपि ॥ ३१ ॥ काटिन्दी 


१ कुलकपा लिर्भग्णो रोधोवक्रा सरस्वती ॥ 
[ज [3 [> 
य चार नदीके मोरमी मर 





सू्यैतनया यमुना शमनस्वरा ॥ रेशा 


तु नमेदा सोमोद्धवा मेकलकन्यका 
गगा विष्णुपदी जह्ुवनया सुरनिज्नगा 
भागीरथी निपथगा तिस्लोवस्‌ भीष्मस यह 
आठ नाम गगाजीकं है ॥ ३१ ॥ कारिदी 
सूर्यतनया यमुना शमनस्वसु यह चार भाम्‌ 
यमुनाजीके है रेवा नर्मदा सोमोद्भवा मेक- 
खक"यका यह च(र नाम नर्मदा नदीके है ३२ 
करतोया सदानोरा बाहुदा सैतवा- 
हिनी ॥ शतद्रस्तु शुतुद्रिः स्यादिपा- 
शा तु विपाट्‌ सिषम्‌ ॥३इाशोणो 
हिरण्यवाहः स्पात्कुल्याऽ्त्पा रचि 
मा सरित्‌ ॥ शरावती वे्वती चन्दर 
भागा सरस्वती ॥ ६९ ॥ कावेरी 
सरितोऽन्याश्च संभेदः सिन्धुंगमः॥ 
दो, भणाटी प्रयसः पदृव्या जिषु 
तूत्तरौ ॥ ३५ ॥ 
करतोया सदानीरा यह दो नाम गोरे 
विवाहम क याद्नफे जठ उस्न भई 
नदर हँ बाहुद्‌। सैतवाहिनी यह दो नाम 
यहुद्‌ा नदीके है शतद्रु शुतुद्रि यह दो नाम 
शतदः नदौफे है विपाशा विपाश्‌ यहद 
नाप विप्रशा नदी है यहे देनो शब्द्‌ 
सीदि हवे हे ॥ ३३ ॥ शोण हिरण्य- 
वाह्‌ यह्‌ दो नाम नदुविशेषके हे इपरफे 
शोन नदीभी कहते है जो छोरी कीभई 
मदी हे वह कृत्या सक्तिक रे इसको नही 
कहते शरावती वेपवती चद्र्ागा सरस्वती 
1२४॥ कविरी यह नदीविरोपहै भौरी 


अपरकोपभाषारीका । 


द 


कौशिकी गण्डकी आदिक है. संभेद सिन्धु- 
संगम यह दा नाम चदिर्ोके मिटनेकी 
जगह्के है, जलके निकर्नेके मागमे पणारी 
शव्द होता हे इसको नारीभी कहते ह. वह्‌ 
शब्द खी तथा पुंिगमं होता रै पुमे 
प्रणा छप होता है. इससै उत्तर अथांद, 
अगारीके देने दाविक तथा सारवशष्द्‌ 
तीनो हिमे होतेह ॥ ६५ ॥ 
देषिका्यां सरष्वां च भवे दापिकसा- 
रवौ ॥ मोगन्धिकं तु कदलारं हकं 


. ( ९४ ) वार 








दिन्पां नटिन्पा हु विसिनीपन्निनी- 
पृखाः ॥ वा पुंसि पद्मं नठिनमरवि- 
ल्द महेतपटम्‌ ॥ ३२ ॥ सहस्रपर 
कमं शतप कुशेशयम्‌ ॥ पेरुं 
तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ ॥४०॥ 
विसमसूलराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि 
च ॥ पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्त 
सरोरुहे ॥ ४१ ॥ रक्तोत्पटं कोकः 
सर्द नारो नाटमथाद्धियाम्‌ ॥ 
मृणादं विसमन्नादिकदम्बे खण्डम- 



















रक्रसंध्कप्‌ ॥ १६ ॥ स्वाहत्पटं 
कुबटथमथ नीराम्बुजन्म च॥ इन्दीवरं 
च नीटेऽसिन्सिते -कुषुद्कैरषे॥ ३७ 


दियाम्‌ ॥ ४२ ए करहाटः शिफा- ` 
कन्दः किंजल्कः केसरीऽद्धियाम्‌ ॥ 
संवर्तिका नवदरं पीनकोशो वरा- 







देवताभोंकी नदीरेविपै उपन्‌ श्रये | रकः ॥ ४९ ॥ 
पद्ध दाविक शब्द वरते है ओर | 
दोकेवियै उलन भये पदाथमे सारय शुच्य 
वत हे. सौगन्धिक कदूखार्‌ यह दो नाम 
सन्ध्यासमथ चिरनेवारे शुङ्ककमट्के रै 
हष्टक रक्तसंध्यक्‌ यह्‌ दौ नाम संध्यासमय्‌ 
खिखनेवलि उाटकमटके हँ ॥३६॥ उल 
कुय्य यह्‌ दो नाम कुमुद्फे है इसको 
फफुला्री क्ते हं भौर इस नीर कुमुद 
नीखम्बुजन्मन्‌ इन्दीवर यह दो शब्द वत्त है 
ओर स्स श्वेतकृमुदृमै कुमुद्‌ कैरव यह दो 

` शब्द वते है ॥ ६७ ॥ 


॥ इरि वारिविगंः ॥ 


इन कमलोंक। कन्द शाटक संत्निक है 
इसको मङरन्दभी कते, वारिपर्णी कृम्नि- 
क¡ यह्‌ दो नाम्‌ जलकृम्भीके हँ. जटनीदी 
रेवा शौव यह तीन नाम शिवारके है 
कुमुदती ॥ २८ ॥ कुमुदिनी यह्‌ दो नाम 
कुमुदिनीके है. निनी विसिनी पञ्चिनी 
आदिक नाम कमटिनीके है, पद्य नटिन अर- 
विन्द्‌ महोतट ॥ ३९ ॥ सहस्रपव कमल -. 
शतप कुशेशय पकेरुह तामरस सारस ' 
सरसीरुह ॥ ४० ॥ विस्तपसत राजीव 
पुष्कर अम्भोरुहं यह सोखह नाम कृमट्के 
है. यह कमट्वाची सरह शब्द्‌ विकर्ष 
पुटिगमें हेते हे. पुण्डरीक सिताम्भोज यहं 


5 = क >. 
पलकषषा कन्द्‌ः स्यादारिपर्णी तु 
कुभ्पिका ॥ जल्चीटी तु शेबाहं 


सवटास्थ कृमुदती प १८ ॥ ङम- 


वशे; १०] 


दितोपकाण्ड । 





( ४५ ) 








4 नाम्‌ श्वेतकमछके है स्कसरोरुह॥४१॥ 
रक्तोपठ कोकनद यह तीन नाम खखकम- 
स्के है, नार ना यह दो नाम कमटादि- 
.फकी दण्डीके हे नाठ शब्दं पुग तथा 
# ेपुसकाटिग हेन दोवार कहगया है 
मृणार गरस यह दौ नाम्‌ गृणारखके है 
इसके¡ भसाहाभी फते हे यह देना शब्द्‌ 
सीटिग्वर्जित पुनपु्कलिगमे होते है कम- 
छादिकेके समूहमे सण्ड शब्द वर्ते है यह्‌ 
शष्ट सीटिगवित पुनपुसकदिगमे होता द 
॥ ५२ ॥ करहाट शिफाकद यह दौ नाम 
कमटकी जके हे यह्‌ दोनो पनपुसककिगमं 
होते हे सवर्तिका नवद यह्‌ दो ¶म 
कमलादिकके नवीन पतेकं है बीजकोश 
'पदटक यह दो नाम कमखगके हे॥४३॥ 
इतिवारिव. । 
उक्ते स्वर््योमदिकठिधीशब्दादि स- 
नाटचकमु ॥ एाताठभोगि नरकं 
वारि चैषां च संगतम्‌ ॥ १॥ इत्य- 
मरसिंहठतौ नामरिन्नानुशास्ने ॥ 
स्वरादिकाण्डः; भथमः सद्र एव 
समधितः ॥ २1 
इत्पमरसिहरुतौ नामलिद्रानु- 
शासमे भरयमकाण्डः 
~ समाष्ठिः ॥ 
मक् भमरतनं स्व (स्वगव ) व्योम- 
वग दिम काठवर्गं॑धौवगं शब्दादिवमं 
ओर नास्यमर्मसहित पातारभोगिवर्ग अर न~ 


रकवरग ओर्‌ वारिवगं कहा ओर इन खा 
दविकवगेकिं सगत अर्थाच प्वन्धते पराभये 
देव असुर मेवादिक सोभ कहे ॥ १ ॥ इस- 
प्रकार अम्रस्िहजीकी कति नाम भौर &- 
गेकि शास्म प्रथम्‌ स्वरादिक शब्दका 
काण्ड सागोपाग कहा है ॥ २॥ 

इतिश्रीमद्मरक्तिहर्तौ श्रीगढकम- 

गृरसेनापमजक।रिरामविरचित पा 

टीकाया प्रथम स्वरादिकाण्डः 

- समि, ॥ 





दितीयं काण्डम्‌ । 
~~ 4 त~ 
वगाः पृरथ्वीपुरक््माभरृदनोपपिपृमादि- 
भिः ॥ नृब्रहमभत्नविद्शद्वैः सादरो- 
पादैरिहोदिता" ॥ १ ॥ 
इस कटेनानेवाठे काण्डम अग ष्च्छावा- 
नगरादिक भोर उपाग एत्सविशादिकेोसहिव 
परथिवी, पुर, ओट, वनोपपि, सिह तथा नर, 
बरत, क्ष वैश्यशनदौकर वं कहै है ॥ १॥ 
भूभरुमिरवठाऽनन्ता रसा विभ्वंभरा 
स्थिरा ¶ धरा धरी धरणिःक्नो- 
णिज्यां काश्यपी क्षितिः ॥२॥ 
सवंस्हा परुमती वसुधोर्दी वसु 
ध्रा ॥ गोत्रा कु प्रथिवी पृथ्वी 
क््माऽवनिर्मेदिनी मही" ॥ ३ ॥ 


9 चिना गद्ररी घाी मग्न कम्पिनी 





अपरकोपभाषाटीका । 


[भरमि 





मनिनि ोिकिमह 





भर भरमि अचटा अनन्ता रसा विश्व॑भर्‌। 
स्थिरा धरा धरी धरणि क्षोणि ज्या 
काश्यपि क्षिति ॥ २॥ सर्वसहा वसुमती 
वसुधा उर्वी वसुन्धरा गोचा क पृथिवी पृथ्वी 
या अवनि मेदिनी मही यह सत्ताईश नाम 
पृथिवीके ह ॥ २ ॥ 


मृन्पृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्ला 
च मृत्तिका ॥ उवरा स्वेसस्याव्या 
स्ादृूषः क्षारमृत्तिका ॥ £ ॥ ऊष्‌- 
वानृपणो इावप्यन्पटिदो स्थरं 
स्थरी ॥ समानो मरुधन्वानौ दे 
विठाप्रहते समे ॥ ५ ॥ 
रद्‌ सृत्तिका। यह दो नाम मिरहीके दै 
ओर जो कि उत्तम मही है वह | 
म्ला संश्निक हे. भर जो कि मद्री सरव 
अनादिकेसि युक्त हवे है वह उर संत्निक 
हे. उप क्षारणृ्तिका यह दौ नाम छोनी 
मिदीके है ॥ ४ ॥ ऊषवत्‌ ऊषर यह दों 
नाम छोनीगिदरीस युक्त हुए परथिवी देश- 
दिकंकि है यह दोन अन्य्िग अर्थाद्‌ विभे- 
प्यलिग हवि है. भाव यह्‌ है किजो डिग- 
विशेष्यं होता ह वहही रिग इन दोन 
वदमि होता हे, स्थर स्थी यह दो नाम 
विनावनाये इए स्थानके दहै मरु धन्वन यह्‌ 








ष्मा ॥ भूतधात्री रनगभौ जगती सागरा- 
म्वरा॥२॥ 

विला मरो धानी गो इला कमिनी स्मा 
भूतधात्री सएवगभ।[ जगती सागराम्बर्‌। यद ग्यारह 
नाम पृथिवोके ओर पृस्तरकेमिं विदे द | 


नाम मस्देश अथात्र निजट्देशके ट्‌ 
ओर आपसे देन समानर्दिग अथात, 


$ ‰५। 


पंठिग हं. खिर अग्रहूत यह दे नाम विना 
जेतिहए क्षेतादिकके ई. इसक¡ जंगरभी 
कहते हँ यह दनां आपस्षमं समान हं भर 
तीनां दिग हवि हं ॥ “^ ॥ 
निष्वथो जगती ठटोको विष्टपं भुवनं 
जगद्‌ ॥ ठोकोऽ्यं भारतं वर्थ शरा- 
व्यास्तु योऽवधेः ॥ ५ ॥ देशः 
प्रारदक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पचि 
मोत्तरः ॥ प्रत्यन्तो स्टेच्छदेशः 
स्यान्मध्यदेशस्त मध्यमः ॥ ७॥ 
जगती छोक विष्टप भवन जगत्‌ यहु 
पांच नाम नगव्े हे. ओर यहे नो जीप 
वर्ती सोक ह वह्‌ भारतसं्निक वषं हे भोर 
शरावतीको अवधि जो कि पूदक्षिण 


~ 


देश वह प्रच्य संत्ञिक है-ओर शरावती- 


कौ अवधि पश्िमत्तहित उत्तर देश है वह्‌ 
उदीच्य संज्ञक ₹. प्रत्यन्त म्टच्छद्‌शु 
यह्‌ दौ नाम म्टच्छदेशके है मध्यदेश म. 
ध्यम यह्‌ दो नाम मध्यदेशकेहे ॥ ९५॥ 
आयावतेः पृण्यशरुमिभेर्ध्यं दि्यहि- 
माटयोः ॥ नीवृज्ननपद देशविषयौ 
तृपवतनम्‌ ॥ < ॥ विष्वागोानन- 
उ्राये नङ्ानद्र इत्यपि ॥ कम 


` दान्कृमुदभाये वेतस्वा न्वहुवेतसे ॥ ० ॥ 


जो किर्विध्यपवेत ओर हिमाचदपवंतका 
वोच है वह आययावततं पण्यभूमि संक्निक है 


वग; १] 


दिरीयकाण्ड ] 


( ४७ ) 








नीव. जनपद्‌ यह दो नाम मुरष्योकेर क्से 
हुए देशके हे देश पिषय उपवन यद्‌ दे- 
शमाजके नाम हे ॥ ८ ॥ गोहशब्दुप्यं त जो 
कि शबद करजार्वैगे वह तीनो लिगं 
श्वेगे नदूवस्‌ नइ्वख यहं दू नाम बहुतसे 
नरसरवाले दशमे वतै हे ओर कुमुद्‌ यह 
पक नाम बहुतते परुखावले देश ( 
है वेतस्वव्‌ यह्‌ एकं नाम वहतत षेतेाठि 
दशम ववै हे॥९॥ 


शादठः शादहस्ति सजम्बाठे तु परि 
लः ॥ जटभरायमनुपं स्यात्पुसि कच्ड- 
स्तथाक्धि"॥\१२॥ खी शकरा शक- 
रिठः शाकंरः शफेरावति ॥ देश एवा- 
५ दिमपिवमुन्नेयाः सिंकतावति ॥ ११॥ 


शष्ट यह एक नाम घास हरिव हुए 
देशम षते हे अथात्‌ हरीघासवठे देशका 
नाम है ओौर पकिल यह एक नाम कीच 
युक्त हुए देशम वेषं है जखपराय अनूप यह्‌ 
दो नाम बहुतक्ते नख्वाटे देशके है ओर 
तिसीप्रकार्का कच्छ यह एक नाप नयादि- 
केके समीपवर्ती देशका रै यह शब्द्‌ पुटिग- 
हीमं होताहै नकि तीनो सिगेमिं॥१०॥ 
शकरा शकरिल यहं दोनाम वाद्युक्तदेशके 
-शं विसमे शाकैराशब्द सीखिग है ओर शर्कर 
शरकराव.यह्‌ दो नाम वासुपुकत देशादिककेहे 
आद्ैवत्तेमान हुए शर्करा जर शर्रिस्शय्द्‌ 
देशमेही वर्ते ह अर इसीपकार सिकतावव 
शनक विर प्िदधि करने योग्यरै जेत कि 


सिकता सिंकतिख यह दो नाम सिकतायुक् 
देशके है ओौर सेके पिकतादव. यह दो 
नाम बाुकायुक्त देशादिकके है तिस्ये पि- 
कताशृथद्‌ निप्यही बहुवचनान्त भ चीखिगरै 
ओर यहा कोई आचार्यं शर्करा ओर सिकता 
शबद दोनोको वहुषचनान्त कहते है ॥११। 
देशो नचम्बुवृ्टचम्बुपन्नवीहिपा- 
हिवः ॥ स्यान्नदीमातृको देवमातृक - 
श्च यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ सुराज्ञि 
देशे राजन्वान्स्यात्तकोऽन्यत्र राज- 
वान्‌ ॥ गों मोस्थानकं तन्न गोष्ठं 
रतपर्वकम्‌ # १२ ॥ 
नदीके जर ओर वकि जरे सिद्ध हुए 
धा्न्योकर पाखाहजा देश यथाक्रम नदी- 
मार्क देवमाद्क सक्गिक रै भराव यह दै कि 
जो देशी नदीके जरते पिद हुए धान्येकर 
पाठा जाम वह नदीमाठ्क सक्निक टै ओर जो 
किं देश वकि णस सिद्धहुर धार्योकर 
पाडा नवि वहु देवमाठक सक्तिक दै ॥ १२॥ 
राजन्वद्‌ यह एक नाम्‌ सुन्दर पूर्मशीख 
राजावछे देशम वं हे भोर तिस अन्यप् 
अथति केव राजापारे वणा राजवत यह्‌ 
एक नाम वर्तेै गोठ गोस्थानक यह दो ना- 
म गोजकि स्थानके है भर षहही गौञ- 
का स्थान जो पछि होचका हौ तो गो्ठीन 
सप्तक हे अर्थाच गोठीन यह एक नाम गो- 
अकि पिले स्थानके है ॥ १३॥ 
परन्तप, परिसर, सेतुराटी सिषा 
पुमान्‌ ४ वामहूरण्र नाकु वल्मीक - 


( ४८ ) 


अमरण्लोषभापासेका 






पंनैसकम्‌ ॥ १४ ॥ अयनं वतमं 


मागोध्वपन्थानः पदवी सूरिः ॥ 
सरणिः पद्धतिः पधा वर्तन्येकप- 
दीति च ॥ १५१ 
पर्थन्तभ्‌ परिसर यह दो नाम नदीपवेता- 
दविकोकी समीप प्रथिवीके है. चीटिगवाची 
आदिशुब्दुमं पडिगवाची सेतुशूब्द्‌ वत्त ह्‌ 
अर्थाद्‌ सेतु भि यहदौ नाम्‌ पच्के हैं 
तिम सेत्‌ पुंठिग ओर आचि ख्ीरखिगह 
वामर नाकु वर्मीक यह तीननाम वसमी- 
कके इसको वोवीभी कते. तिसमं वत्मीक 
शब्दं पूंटिग तथा नसकरटिगवाची ह 
॥ १४ ॥ अयन वसन्‌ मार्गं अध्वन्‌ | 
पद्दी सृति सरणि पद्धति प्या दचचैनी एकपदी 
यह्‌ वारह नाम मारगैके ह ॥ १५. ॥ 
अरिपन्थाः; सुपन्थाश्च सत्पथश्वार्यि- 
तेऽध्वमि ए व्यध्वो दुरध्वों विपथः 
कद्ष्वा कापथः सकः 1 ९६ अप- 
न्थास्त्वपथं तुल्ये शृङ्गादकचतुष्पये ॥ _ 
भरान्तरं दृरशून्पोऽध्वा कान्तारं ब्म 
दुर्गमम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपिपथिनसपथिन्‌ सतसथ यह तीन नाम 
पूजितमारममे वत्ते हे अर्था यह तीन्‌ नामं 
सुनद्रमागके हं. व्यध्व दुरघ्व विपथ कृष्ध्वन्‌ 
कप्थ यह पांच नाम चेटि मामके है ओर 
जपत्तम स्मान डिग है ॥१९॥ अपथिन्‌ 
अपथ यह्‌ द नाम अमार्मके ह्‌. शृगारक 
चतुष्य्य यह्‌ दो नाम चहारके है आप्- 
> ममे समान्‌ दिगि. ओर्‌ जो कि दस्तक 


स्थित ओर शन्य अथी छायाजरादिकासि 


वर्जित मागं हे वह परातर सिकं अ।रज। 

द्गम अथौ चोर कंटक आदिक उपद्रव 

युक्त माग है वह कान्तार सं्निक हं ॥ १४७॥ 
गव्यति; खी कोशयुगं नत्व: किष्कु- 
चतुःशतम्‌ ॥ षण्टापथः संप्षरण त 
त्पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८ #. 


इति भूमिवगंः ॥ १ १ 


दो कोश गव्यूति स्निकं है अर्थात्‌ ग- 
य॒त यह एक नाम दोकोशका है ओर 
चीदिमवाची है. ओर चारौ हाथ स्थानक 
नल्व कहते ह अर्थाव्‌ नल्व यह्‌ एक नम्‌ 
चारतो हाथ टम्बे स्थानका हे, घंटापथ्‌. 
संसरण यह दो नाम॒ राजमार्गे है ओर 
वहही राजमागं नगरका होवं तों उपनिष्कर 
संक्निक है अथाँद उपनिष्कर्‌ यह एक नाम 
नगरके राजमारगैके हे ॥ १८ ॥ 


इति भूमिगः । 


पूः खी पुरीनगयो वा पत्तनं वृस्ते- 
देनम्‌ ॥ स्थानीयं निगमोऽन्यत्त॒ य्‌- 


१ यवापरथिव्यो रोदस्यो. यावाभ्रमी च रो. 
दसौ ॥ च्विस्पयथित्पाो गञ्जा तु रुमा स्यालव~+, 
णाक्ररः]} ९॥ । 

य्ावापथिवी रेदसौ यावाममि रेदसो दिव 
स्पुथिवी यद्‌ पांच नाम आक्रारापथिवीक्रे ई 
जर्‌ द्विवचनान्त ह गंजा तमा लवणाक्षरं यद 


तीन नाम क्षारसमद्रकेहं तिसमे गजा रुमा 
सखीलिय दं । 


षम; २] 


एितीयकण्डि (+ ११८५ 
दिौयेकण्ड 1 


( ४९ } 








्मूरनगरातपुरम्‌ ॥ १॥ तच्जखा- 
नगरं वेशौ वेश्याजनसमाश्रयः ॥ 
आपणस्त॒निपच्यायां सिणिः प 
\ण्यवीधिका ॥ २१ 
् पुर पुरी नगरी पत्तन पृटेदन स्थानीय 
निगम यह सात नाम नगरकेहे तिस १९ शब्द 
खीटिग हे ओर पुरी नगरी शब्द्‌ विकल 
करके खीटिग हे अथाव एरी नगरी गब्द्‌ 
खीदिग तथा नपुसफखिग है ओर शेष सव 
नपुसकर्ठिग हे ओर जें मूट नगर राजवा- 
नीते अय नगर है वह श(सानगर स्तिक 
हे ओर नो वेश्ाननेफा निवेशस्था है 
वह्‌ वेण ॒सक्निकं है आप्णशब्दर निषया 
१ भ्थाब हनं कत भाव यह रहै कि 
आपण निषद्या यह द नाम वाने रे 
विपणि पण्यवीथिका यह्‌ दौ नाम दका 
नकेह॥१)२ 
रथ्या भरोखी विशिखा स्पाचपो 
चमममसखिपाम्‌ ॥ भाकारो वरणः साट 
माचीनं भान्ततो वृतिः ॥ 3 
भिति" स्री कृटयमेदकं पदन्तन्प- 
स्तकीकसम्‌ ॥ गृहं गेहोदवमितं वेश 
सद्र मिकेतनम्‌ ॥४॥ निशान्तपस््प- 
4 सदनं भवरागारमन्दिरमूणगृत" पमि 
च भ्श्येय निकाम्पमिटपाटया )५ 
ग्ध्य प्रतो पिरि यहे तीन नाम 
मापे पीने मागेफेह इतका गरी 
भेस्तेट चयव्यषहुन नाम रान उ- 


गई हई गिदे देके हे इसको मेदा 
कहते है प्राकार वरण साठ यहं तीन नाम 
उकडी काटे आदिक यनयेहृए पेरेके ई 
इसको वारी कहे है ओर गगरादिकेकि 
आहपास वाग कटे आदिकोका .वेरा है 
वह्‌ प्राचीन सत्तिक है ॥ ३ ॥ भिति फुढय 
यहं दौ नाम शीतिके है तिस भितिशयदं 
खीदिग है यदि जिस भीिकेिये वीरे 
दृटताकेवास्ते हाहादिक मजयृज द्रव्य डा 
ह पौ वह षट्कं सक्निक है गृह गेह उद्य 
सित वेश्मन्‌ ससन निकेतन ॥ ४ ॥ निशा 
न्त पत्य सदन भवन भगार मदिर ग्रह 
निकाप्य निटय आखय यह सोठह नाम 
रके है तिसमे तेरहवौँ गृह गब्द्‌ पहूयनन 
तथा पुरिमं हेता है ॥ ५॥ 

वासः कटी दोः शाटा संभा संन- 

वरन्‌ त्वम्‌ ५ चतु.शषटं मुनीरनातु 

प्ण॑शारोरनोऽचिपाम्‌ ॥६॥ चेत्य- 

मायतन तुल्ये वानिशाठा त मन्युरा॥ 

आवेशनं रिल्िशाटा प्रपा पानी. 

यशारिका ॥ ४७॥ 

वप्र कृरी भारास्तभा यहुषरिनाम्‌ 

सभा वरे हे तिस कृदीगन्द सीप 
होई सतयन -तु्गाद यह दू नाप 
आप्ममे ममु हुई चार्‌ शानभेकि नाम 
शसक चौकी फते ९ पर्णशारा उदय 
यदो नाप पृनिपेफे परक तिगम्‌ 
टगर सीर्गिापुत पुनम 


{ ५6 † अथरणोषभापालीर( 1 [षु 


णा 
प ~~~ १ + 1. १। „_ = धर कक 
होता है ॥ ९५ ॥ चैत्य आयतन यह्‌ दो नम | पैनप॑सक्टिमवाची ह धनवान 


यङ्गप्थानके ह आपत तुर्य दिग दै वानि- | का वर हर्म्यं आदिक संनिक दं. आदि- 
शाला मंदुरा यह दो नाम घुहशल्क हं 


व्दसं स्वस्तिक अद्रादिकादिक जानन. 
आविशन शिसििशासा यह दो नाम इनार- | भोर देवता वथा राजार्भेका घर परहतद्‌ 
आदिक शिसिजनेकिं रके है. पपा पानी- 


वि . | संक्निक हं॥९॥ 
यशालिका यह्‌ दौ नाम जटस्थान अथव 
प्याञ्के ह ॥ ७ ॥ ` 












सौधोऽद्धी रानसद्नमपक्रा्योपका- 
रिका ॥ स्वस्तिकः सवनोभदर नन्धा- 
वतादपोऽपि च ॥१०॥ विच्छन्दकं 
भभरेदा हि भवन्तीण्यरसस्चनाम्‌ ¶ 
स्यगारं श्रभुनामन्तःुरं स्यषद्वरो- 
धनम्‌ ॥ ११ ॥ शुद्धान्तश्वावरोषश्च 
स्यादट्टः क्षौममद्धियाम्‌ ॥ भवाणम- 
वणादिन्द्‌ा दहिद्ोरपकोटके॥ १२ 
सोध राजसद्न उपकार्यं उपकारिका यह्‌ 
चार्‌ नाम राजमन्दिरिके ईह इनको महरी 
कट्ते हं ओर राजाभकि घरकि भेद सख- 
स्तिक तथा सर्वेतोभद्‌ तथा नंघावचतं अ!- 
दिक तथा. विच्छन्द्क ह. रजार्मकी चि- 
यका घर अन्तु अवरोधन शद्ध 
अवरोध सं्िक हं. अह्र क्षौम यहदौ नाम 
अटारीके हं तिम क्षोमशब्द्‌ रैनपृतकद्चि- 
गम हता ह. प्रवाण प्रवण अदिन्द्‌ यह्‌ तीन 
ताम जो कि बाहिर द्रवजेसं पको्टक ठोता 
है उसमे वरत है ससक ओत कहते है भर 
कोई बोल्ट कहते ॥ १०॥११॥१२॥ 
गृहाध्हणी देहस्यक्गणं चत्वराजिरे 
अधस्ताहारुणि शिला नासा दार- 
द| परि स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ पर्छन्नमन्त- 


मदश्छा्नादिषिठयो गजञ्ञा तु मदिरा- 
गृहम्‌ ॥ . मागार बामगृहमरिषं 
सूतिकागृहम्‌ ॥ < ॥ वातायनं गवा- 
भोऽथ मण्डपोऽखी जनाश्रपः॥हर्या- 
दि धनिनां दासः प्रासादो देषभ्‌- 
भुलाप्‌ ॥ ९॥ 


ओर्‌ शिष्य सन्यासी आदिकोंका घर 
मठ संज्निक हं. गंजा मदिरागृह यह दो नाम 
पदिराषरके हं जरहोकि शराव रहती है 
गकौगार वासगृहं यह दो नाम वरके मध्य्‌- 
भागकं हं इसका मानघ्रभी कहते हँ अरिष्ट 
स॒तिकागृह्‌ यह्‌ दौ नाम सतिकके घरक 
इसको सोरिवरपी कलने ह ॥८॥ वातायत 
गवाक्ष यह दौ नाम स्रोष्धोके हे, मण्डप्‌ 
जनाश्रय यह दो नाम्‌ मण्डपके है तिं 





९ 


ऽसरी निवद्धा भरश्चन्द्रसाला च्ि- 
१॥ 

पत्यर्‌ जादिकसे वषी इई पथिवौ कष्टिम 
संजिक दर उसीको फररसवन्दाभी' कलते क्- 
हिमरव्यं लीखिगवित पृनपुसकलिगम दता हे 
चद्रदाला शिरोगृह्‌ यद्‌ द नाम वरके उप्र 
-* गेनाच्रद्ए बरक दे इसक्ौ उपरमाटीमी कते 


हिमो 
येगृदम्‌ ॥ 


गं, २] 


दितीयकाण्ड । 
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दारं स्पात्न्षदारं तु पक्षकम ॥ वटी 
कनीप्रे पटतभरान्तेऽथ पटं छदिः १४॥ 
गृहावय्महणी देहटी यह दौ नाम देह- 
+ हे अगण चत्वर अजिर यह तीन नाम 
 जगनके है शिखा यह एक नाम द्रवाजेके 
स्तम्फके नीच स्थित हए कष्ठका है नासा 
यह एक नाम दुरवाजेके स्तम्पाके उपर 
स्थित हुए काष्ठका है इप्तकौँ मस्तकपटी 
सरदछभी कहते है ॥१३॥ पच्छन अन्त- 
दर यह दो नाम सरिडकीकि है षकषद्रार 
पक्षक यह दो नाम दुरवाजेके पासके द्र- 
विके हँ वटीक नीध यह दो नाम छण- 
रे अवम वंत हे इत भराती तथा 
' उनाभी कहते है परस छदि यह दो नाम 
-छषपरफे हे ॥ १४ ॥ 
मोपानसी तु वदभ्रीछादने वक्रदारु- 
णि ॥ कपोतपारिकिायांतु विदं 
पुंनपुंसकम्‌ ॥ १५५ सरी दादर 
भतीहारः स्पादितर्दिस्तु वेदिका ॥ 
तोरणोऽखरी विहारं परदारं व 
गोपुरम्‌ ॥ १६ ॥ | 
मोप्रानसी वलभी यष्ट दो नाम छणर- 
केषिपे जोकि तिरछी खक्डी हवि हे उर 
रते इनके कटी वासाभी कहत है विरक 
शाद्‌ केपोतपाछिकायं वर्ते हे भराव यह रह 
कि केपोतपारिका पिटक यददो नाम्‌ 
का्ठजादिकोकि बनाये हए पक्षियोके धरके 
ह. तिम पिरक्शृषद्‌ पृनपृत्तकटिगेभे होता 


हे॥ १५॥ द्व्‌ इर्‌ प्रतीहार यह घीन 
माम्‌ द्रवाजेके है तिमे दारशब्द्‌ सीर 
होता है पितार्दिवेर्दिका यह्‌ दो नाम वेदीके 
है पोरण वहदरोर यह दो नाम द्रवनिके 
यहिरभागके हैँ तिस तोरणशब्द पुनपुसके- 
लिगवाची है इसको षरका फाटकभी कहते 
है परदार गोर यहं दो नामि नगरके द्रः 
वाजेफे है ॥ १६॥ 

कुं पृ्दारि यद्धस्िनखस्तसिमिन्नथ 

तषु ॥ कपाटमररं तुल्ये तदिष्क- 

म्पोऽगंरं नना ॥ १७॥ भरो. 

हण स्यात्सोपानं निश्रेणिस्त्वपिरो- 

हिणी ॥ संमांजनी शोधनी स्पात्तं- 

करोऽवकरस्तथा ॥ १८ ॥ 

पुरक दरवाजेकेषिे सखपर्वक उवरनेके- 

वास्ति कमन्ते नीचा जोकि प्रिदीका ठेर किया 
जवि है उसमे हस्तिनख शब्द कतै 
कपाट अरर यह दो नाम क्रिवादके है षह 
दोनेशव्द भापस स्मान है भोर तीन 
गम हवै हे ओर जो किव्िकिं रोक- 
नेवा मूष रै वह अगर पक्षिक शे 
अम॑ल्पा्द पुग नही हे किन्तु सीनपु- 
कटिग ह ॥ १७ ॥ आरोहण सोपान यह 
दो नाम्‌ सीदिेकेरे निभ्रेणि अपिरोरहिणी 
का्टकी वनाद सोदकि ह सको निसेनी 
क्ते है समार्जनी गोपनी यहद नाम 
वहारीके ई सक्र अवकर यह्‌ दौ नाम 
हारीते केकेहुए वणादिक वतत ह इसके 
का ककर कत ह ॥ १८ ॥ 


( ५९) 


क्षिपे मखं निःसरणं संनिवेशो निक- 
पंणः ॥ समौ संवसथग्रामो वेश्मभर- 
वास्तुरखियाप्‌ ॥ १९ ॥ यामान्त- 
मुपशल्यं स्यात्सीमसीमे चियामपे ॥ 
घोष आभ्रीरपद्टी स्यात्पकणः शव- 
राख्यः ॥ २० ॥ 
॥ इति पुरवगः ॥ १ ॥ 
मूख निस्सरण यह दो नाम शृहािकिका 
मुखभरूत दारपदेशका है, इसको निकाप्तकी 
जगह्‌ कृहूते ह. सृनिवेश निकर्षण यह दो 
नाम अच्छीवरह बनेहुएं॒वास्थानके 
संवसथ यह दो नाम मामके है. वेश्मभ्र वास्त 
यह्‌ द नाम घरक रचनातेयुक्त हह एथिवी- 
के है. तसम वास्ुशब्द पनपुकदिगम होता 
हे॥१९॥ ग्रामके समीपम उपशत्य शब्द 
ह इस। पटाशभी कहत ह सीमन्‌ सीम्‌। 
यह्‌ दो नाम सीमा यामादिककी मर्यादा 
दना शब्द्‌ सीरटिगम हृति है घोष 
आभरीरपष्टी यह द नाम ग्वालोक्े थामके 
ह कण शवराठ्य यह्‌ दौ नाम भरीटेकि 
म्रमके हुं ॥ २० ॥ 
इति पुरवर्भः; । 
महीभे शिखरि क्षमाभ्रदहायधरपरव- 
ताः ॥ अद्विगोजगिरिथावाचरश्चैल- 
शिरोचयाः ॥ १ ॥ टोकाटोकथ- 
कवारचिकूटलिककुत्समौ ॥अस्तस्त 
चरमः क्षमाभरदद्यः पृवंपर्वतः ॥ २॥ 
महीध शिखरिन्‌ कमात्‌ अहार्य 
पत अद्रिं गोत्र मिरि' भावन्‌ अच शेर 


५, 
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अमरकोपभाषाटीका । 
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शिटोचय यह्‌ तेरह नाम परवत अथात्‌ पहाइक 
हुं ॥१॥ ठोक्ाटाकं चक्रवाट यहद 


| नाम सात द्वोपवारी प्रथिवीके परकारत्य 


परव॑तके है. निकर चिककुद्‌ यह दा नाम . 
विकुटपवतके ह आपसंमं॑ समानि ह-¶ 
अस्त चरमक्माशद्‌ यह्‌ दो नाम अस्ताचटके 
हु. उदय पूर्वपर्वत यह दौ नाम उद्याचर 
पव॑तके हं ॥ २॥ 
हिमवान्निपषधो विन्ध्यो माल्यवान्पा- 
रियिचरकः ॥ गन्धमाद्नमन्ये च 
हेमकटादयो नगाः ॥ ३ ॥ पापाण- 
प्रस्तरश्रावापलाश्मानः शिरा दृषत्‌ ॥ 
कूटोऽखी शिखरं शृङ्गं भपातस्त्वत- 
टोभृगुः१४९१ \ 
हिमवद्‌ निषध रविंध्य माल्यवद्‌ पारि- 
यातिक्‌ गंधमादन यह सात्त तथा अन्य 
हेमकृट आदिकि विशेष पव॑त है ॥ ३ | 
पाषाण प्रस्तर मावन्‌ उपल अश्मन्‌ शिखा 
दृशद्‌ यह सात नाम पत्थरके है तिमे 
शिखा भोर षद्‌ लीग है ओर शेष ` 
पूख्ग है. कृट शिखर श्ंग यह तीन नाम्‌ 
पवतकी चोदीके हँ यह तीनो पनपैसकदिग्‌ 
वाची है प्रपात अतट भगु यह तीन नाम्‌ 
पवतरते गिरनेके स्थानके हैँ ॥ ४ ॥ 
कटकाऽखी नितम्बोऽद्रेः सुः भरस्थः 
सानुरसियाम्‌ ॥ उत्सः भसदणं वा- 
सिवाहो िक्षरो क्षरः ॥ ५॥ द्री 
तुकंद्रो वा त्री देवस्नातविके गुहा 


# 
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गहरं गण्डशैटास्तु च्युताः स्थूरो- 
पला भिरेः॥ ६) 
ओर प्वैतका जो नित्य मध्यक्नाग है 
ह कक भक्षिके है कृटकशाब्द पुनपु्तक 
छिगवाची है स्न्‌ पस्थ सानु यह तीन नाम 
जो कि समभूभागपर्वतका एकदेश ह उत्तम 
वते है तीनों पुनपृसकटिमम होवे है उत्स 
परसवण यह्‌ दो नाम जोकि गिरकर पानी 
बहुता हौजाता हे उत्त स्थानके है वार- 
प्रवाहं निञ्र स्र यह तीन नाम परव॑तके 
जठके क्षिरके है कोई एक आव्यं उत्स 
परसवण -व्दकेभी इन्हौशब्दमिं तामिर 
करते है ॥ ५॥ द्री कन्द्र यह दौ नाम 
+ तके घरकीसमान वनायेहूए च्न्रके है 
इसको कन्दरा कहते है ओर कदरशब्द 
विकतपकर खीलिगभी है भर देवतार्ओोकर 
खोदे हुए चिरम गृहा गहर शब्द वते रै 
पर्व॑तफे सकाशे गिरे जो स्थर पत्थर हे 
वह गण्डशेठ सक्तिक हैँ ॥ & ॥ 
खनिः खिपामाकर स्यात्पादा भ- 
त्पन्तपर्यत्ता, ॥ उपत्पकाद्धेरासन्ना 
भमिरूष्वंमपित्परका ॥ ७ ॥ घात्‌- 
+ मेन शिटादरेगेरिके हु विशेषतः ॥ 
9 रन्तकाम्नु उरिम्र्यकपरेशानिर्गता गिरे ॥ 
१ प्यते निरपटेशयसे वारि निक्ठेट्ए 
पर्या दन्तका स्के यह अर्ध्रोक ओर 
पसलर्केनि पिकषेप दे | 





निकुञङुञ्जौ वा छरीबे ठतादिपिहि- 
वौद्रे ॥ < ॥ 
॥ इति शैलवर्गः ॥ १ ॥ 


खनि आकर यह दो नाम खनके 
तिम खनिशब्द्‌ खीलिमंमे होवा है इसको 
रलनादिकेको उततिस्थान कहते है पाद 
परत्यन्तप्वैत यह दो नाम परव॑तके समीप 
स्थितहृए छेटे२ परयति है पवैतके नीवे गो 
भूमि स्थिव है वह उ्तयका पतिक है 
ओर पर्वतके ऊपर जो भूमि स्थित है वह 
अधित्यका सक्तिकं है ॥ ७ ॥ भौर पवतका 
जो मन.शिरा.हरताख. व्ण तोँवा.चादीगिरू) 
अंजन, कासी, सीसा, छोहा, दिग, गन्पक) 
अभक आविक वस्तु है वह धातु सत्निकहै 
ओर गरू विपकर धातु सक्निक है निकुज 
कुज यह दौ नाम उताआदिकतं ठकेहुए 
मृध्यस्थानके हे इसको कृजभी कहते है 
निकृज कृज शब्द्‌ विकल्पकरकं नपृप्कवि- 
गर्म हते है ॥८॥ 
इति रेखे । 
अटन्यरण्यं पिपिनं गहनं काननं वन- 
मू 1 पहारण्यमरण्यानी गृहारामा- 
स्तु निष्कृदाः॥ १ ॥ रामः स्पा- 
दुपवनं छनि वनमेव पत्‌ ॥ अमा- 
त्पगणिकागेहोपवने वृक्षवाटिका ॥२॥ 
अटवी अरण्य परिपिन गहन कानन वन्‌ 
यह्‌ ठ नाम वनके हे महारण्य अरण्यानी 
यदो नाम बहेरी वने हे गृहारम 





८ यह दो नाम षरके समीप टमाये 
हुए वागेकि है ॥१॥ भरनो कि वना- 
याहु वन है वह आराम उपवनसंत्निक 
हे. राजमंनी ओर केयाओंकि जो कि वसं 
वाग है उसमे वृक्षवाटिका शब्द वते ३।२॥ 
पुमानाकीड उधानं राज्ञः साधारणं 
वलम्‌ ¶ स्यादेतदेव भमद्वचमन्तःपु- 
रोचितम्‌ ॥ ३१५ वीथ्याहिरावरिः 
पङ्कः श्रेणी सेखास्त॒ राजयः ॥ 


वन्या वनसपृहे स्यादङ्रोऽभिनवो- 
द्विषि ४॥ 


अ।र जो कि राजाका साधारण वनं 
र वह आक्रीड उद्यान संक्ञिक हे तिस 


आक्रीइशष्द पृर्टिग हे ओर यही उदयान्‌ ४ 


रानिर्योकी कौडामं जो उचित हो तौ प्रमद 
वन संत्निक रहै ॥ ३ ॥ वीथी भलि भावि 
पक्ति भ्रेणीं यह पांच नाम पैक्तिके हैले 
रानि यदौ नाम रेाभेकिं है वनो 
समृहम वन्या शब्द्‌ वृत्ते हु, नवीन उगेहए 
वृक्षादिकमं अंकुर शब्द्‌ कै हे॥ ४ ॥ 


वृक्षो महीरुहः शाखी विष्पी पादप- 
स्वरुः॥अनोकहः कुटः शालः पलाशी 
द्मागमाः ५५॥ वानस्पत्यः फले 
पृष्पा्तरपृष्पाहनस्पतिः ॥ ओषध्यः 
फठपाकान्ताः स्पुरवन्ध्यः एठेयहिः 
वृ महीरुह शाखिन्‌ विरपिन्‌ पादप तर्‌ 
अनकह्‌ कुट श पटाशिन्‌ इ दुम अगम 
ह रह्‌ नाम दक्षे ॥ ५ ॥ फर्स 
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उतम हुए फरकफिर्‌ उपलक्षित जा वक्ष र 


वह्‌ वानससय सत्निक हे भर विनाफर्सें 
उत्पतन हूए फर्लौकर उपरुक्षित जो वृक्ष ह 
वह्‌ वनस्पति संत्षिक है. ओर फटका ष¶- 
कही ह अन्त जिनका रपे वृक्ष ओषधि 
संक्षिक हं अवध्य फलेग्रहि यह दौ नाम 
काठके अनुकुट फर्के धरण करनेवाठे 


ृक्षोकं हे ॥ ६॥ 


वन्ध्योफलोऽवकेशी च फूटवान्फ- 
दिनः फटी ¶ भफुदोत्ुसंफुव्या- 
कोशविकचस्फटः ॥ ४७ ॥ फश्वेते 
रिकसिते स्य॒रवन्ध्यादयस्िष ५ 
स्थाणु वां ना रुवः शद्ुहंस्वशाखा- 
शिषः क्षेपः ५१८॥ 


वध्य अफ अवकेशिन्‌ यह तीन नाम 
कुकवि ` फरपजित वृक्षके है फृरदत्‌ 
फणिन फषिन्‌ यह तीन नाम सफलगृक्षके 
६. प्रफुर उत्फृष संफुड स्याकोश विकच 
स्फुट ॥ ७ ॥ फुट यह विकसित अर्थात 
ख हए वृक्षम वत्तं दँ अवन्ध्यादिकं विक- 
सितपयन्त शब्द्‌ तीनो दिगमे हेते है स्थाण॒ 
धूमे शकुं यह तीन नाम निस वृक्षका कि 
शाखा पृहवाद्क्‌ समृह्‌ कटगया हा उसके 
हं पिसरमे स्थाणुशब्द्‌ पिम विकल्प्कृर्‌ 
हता ह अ।र छोटी हे शाख। ओर जइ 
निसको एसा वृक्ष शुष स्कं है ॥८॥ 
अकाण्ड स्तम्बगुल्मों वद्धी ते जत- 
तिखता ॥ ठता भतामिनी वीङडू- 
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ल्मिन्युरय इत्यपि ॥ ९ # नमाद्या- 
रोह उच्य उत्सेधधोच्छरयश्च सः॥ 
असी भकाण्डः स्कन्धः स्पान्मृा- 
~ डाखावधिस्तरो* ॥ १० ॥ 
नही विमान रै प्रकाण्ड अर्थाव्‌ नहे 
छेकर शखापर्थन्तं भाग निस देसे वृक्षम 
स्तम्ब गुम शब्द कै ै पी ब्रतति छता 
यह्‌ तीन नाम वेच्किं हे ओर जो शाखा- 
दिकोकर केली हई छता हे वह बीरुष्‌ 
गुसिमिनी उपर सक्निक हे ॥ ९ ॥ वृक्षादि- 
कोकी ईचाईमं उच्छ्राय उत्सेध उच्छरष यह्‌ 
तीन नाम वतर जो किृक्षकी जडे 
लेकर शाख।वक अवधि है वह॒ परकाड 
तन्ध सिक है तिस प्रकाण्डशब्द सी- 
{टेगवर्जित पुनपुसकणिगवाची है ॥ १० ॥ 
` समे शाखारते स्कन्धशासखाशारे शि- 
(काभटे # शाखा्िफावरोहः स्पा- 
म्मूराचायं गता खवा ॥ ११ ॥ 
शिरोऽथं शिखरं ॑षा ना मृटं वधो. 
ऽचिनामकः ॥ सारो मन्ना नरि त्वक्‌ 
स्री वर्कं बल्कटमसियाम्‌ ॥ १२ ॥ 
शारा खत्ता यदो नाम शाखकिदे 
अपसम समानखिग है स्कन्ध शावा शरदा 
शेटदो नाम स्कन्धे प्रथम उलन हई 
शासराङ है गिफा जय यृह्‌ दो नाम दृक्षकी 
नडके £ गासाकौ नड अवरोह स्निफ 
“जर वृक्कौ जहतत ठेकर्‌ अग्रपयं-त गई 
ईं शासराभी अवरोह सत्ति ३ ॥ ११॥ 


ओर वृक्षफे शिरका जो अग्रभाग है वह 
शिखर सत्निक हे शिखरब्दं विकरपकरके 
पटिग है मूढ बुभ अथिनामक यह तीन 
नाम बरकषादिर्कोकी जहमात्रके है सार मनेन 
यह दै नाम वृक्षके तत्के है यह दैरनो 
शब्द्‌ पुग हेते है मनाशब्द स्रीटिगभी 
ह लच्‌ वल्क वल्कङ यह्‌ तीन नाम्‌ वल्क 
( छा )के है तिर्म लच्‌ शब्द सीम है 
ओर शेष दने पनपुसकलिगमे होतेरै॥१२॥ 
कां दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः स~ 
मित्सियाम्‌ ॥ निष्कुहः कोटरं वा 
ना वछसिंञ्जरि चसियौ ॥ १३ ॥ 
प्रं पराशं उदनं दं पणं छदः पू- 
मान्‌ ॥ पडवोऽस्री फिंसखय विस्तारो 
विटपोऽचियाम्‌ ॥ १४॥ 
काष्ट दारु यह दौ नाम काष्टपप्नके 
हे इन्धन एध इषम एधस्‌ समिधू यह्‌ प्राच 
नाम से दणकाष्ादिकके ह कित मा- 
दकि तीन अभरिके जखनेवाठे पण काषा- 
दिकंके नाम दे इसको ईधनभी कहते रै 
ओर अन्तके दो यत्तादिकमे हेमीहुरं समि- 
धादिकफे दै इमं समिष्‌ शब्द्‌ सीर 
होवा है निष्कृ कोटर यह्‌ दो नाम वृक्षक 
छिद्रके है इ्रको खसोदर कहते है तिमे 
कोररण-द विकल्पकरके पत्म है वरि 
मजरि यह दो नाम मजरीक ईह ओर सौी- 
छिगवाचो है १३॥ पतर प्लण छदन 
द्ख पणं छद यह ऊ नाम प्के ई विये 
छदशब्द पृरटिग है पठ किपटम यृ श 
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पारिभद्र निम्वतरु दार पारिजातक यह्‌ 
चार्‌ नाम निम्बवृक्षके ह इसको कटूनिम्ब 
कते है. तिनिश स्यन्दन नेमी रथद्ु अत्ि- 
मुक्तक ॥ २६५ ॥ वंलुर ॒चित्ररुद. यह्‌ सात 
नाम तिनिश वृक्षके है इसका तिवसभी 
कहते है. पोतन कषीतन आप्नातक यह तीन 
नाम आम्रातककेै इसके अंवाडापरी कहते 
है. मधुक गुडपुष्पं मधुदुम ॥ २७ ॥ वान- 
प्रस्थ मधुष्टीठ यह पांच नाम महुभकि हैँ 
ओर जो किमहूभा जरस उन हो तौ 
उसमं मधूलक शब्द्‌ वरते है. पीड गृडफर 
संसिन्‌ यह्‌ तीन नाम पीुवरृक्षके दै इसको 
प्ट कहते है ओर जो कि पीटुपर्वतपर 
उतन हो तो उसम ॥ २८ ॥ अक्षोट कद- 
राख यह दो नाम वर्ते हं अथक यह्‌ 
नाम पवेतपीडुके हैँ अंकोट निकौचक्‌ यह 
दो नाम चिरगोजाके ह इसको किसीदेशमे 
पिस्ते कहते है. पाश किश्युक पणँ वातपोथ 
यह्‌ चार्‌ नाम ढकवृक्षके है. वेतस ॥ २९॥ 
रथ आधरपुष्प विदु शीत वानीर वैजुर यह्‌ 
सात नाम वंके हैँ परिव्याध विदृट नादेयी 
अम्बुवेतस यह्‌ चार॒नाम॒ज््वैतके है 
तित्मे नादेयीशब्द्‌ खीरिग है ॥ ३६० ॥ 
सोभाजृजने शिधुतीक्ष्णगन्धकाक्षीव- 
मोचकाः॥ रक्तोऽसौ मधुधि्चः स्याः 
द्रिष्ः फेनलः समौ ॥ ३१ ॥ वि- 
सवे शाण्डिल्पोचृषौ माल्रश्रीफटः- 


चपि ॥ पक्षो जटी परकटो स्याच््‌- 
रोधो बहुपादटः 1 ३२ ॥ 
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सोभांजन शयु तीक्ष्णगन्धक अभीव 
मोचक यह पाच नाम सहुजनेके है ऽसर्का 
किसीदेशे भृगु ( शेवगा-गगट `भी 
हते है. ओर यह सहजना यदि खार हवे . 
तो मधुरिग्र सं्निक है. अरिष्ट फेन यह ` 
दो नाम रीषि ह भोर आपृत्तमं समान 
दिग ॥ ११ ॥ विस्व शांडिल्य शेष 
म्र श्रीफठ यह पंच नाम वेरके हृ. शक्ष 
जटी पर्कटी यह्‌ तीन नाम परके है. न्य- 
गोध वहुपाद्‌ वट येह तीन नाम वठ्के रै 
इसके वडका वृक्ष कहते हं ॥ ३२ ॥ 


गाठबः शावरो लोधस्िरीटस्तिल्व- 
माजन ॥ आग्रतो रसालेऽसौ 
सहकारोऽतिसौरभः ॥ ३३ ॥ ऊ- 
म्भोटूखलकं छ्गोवे कौशिको गुग्गुः 
एरः ध शेः शेष्मातकः शत उदा- 
लो वहुवारकः ॥ २४ ॥ 
गाव शाबर खोध्र तिरीर तिव मार्जन 
यह छे नाम॒ खोधके है, कोईएक आचार्य 
यहाँ एेसा कहते है कि आकि दो नाम 
श्वेतरोधके हँ शेष नाम रारलोध-है, 
आन्न चूत रसाट यह्‌ तीन नाम आश्रके 
है, यदि यह आन्न अतिसुगन्धित होती 
सहकार संततिक है ॥२३॥ कुम्भ उव 
शिक गुग्गुलु पुर यह पांच नाम गृगर्के 
है तिस कुम्भ ओर उदूलटशब्द्‌ नपुंस- 
कटिगमे हेवे है. शे किप्मातक्‌ शीत उदह।छ 
वहुवारकृ यह्‌ णंचनाम समेरेके है इसका 
किसी देये ( ोलट-भोकरी ) कहते है॥३४॥ 
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राजादनं रियाखः स्पात्सन्तकटु्षनुः 
पटः ॥ गम्भारी सर्वतोभद्रा कारी 
मयुपर्णिका # ३५ ॥ श्रीपर्णी भ- 

~ प्रपर्णी च काश्मयंश्राप्थ दयोः ॥ 

/> ककन्धषेद्री कोठिः कोटं कुवटफे- 
निषे ॥ ३६ ॥ सौवीरं वद्र ॒घौ- 
ण्ठाऽप्पथ स्या्खाद्कण्टकः ॥ वि- 
कतः सुवृक्षो अन्थिठो व्या्न- 
ए्देपि ॥ ३७ ॥ 


राजाद्न प्रिया सनक धनु पट यह 
चार नाम विर्रोजीके हे इसर्का चार कमै 
है गभारी सर्वतोभद्रा कारी मधुपर्णि- 
का॥ ३५ ॥ श्रीपर्णी भद्रपर्णी कमयं 
-यह सात नाम खभारकेहै इसके शिवणीभी 
"कहते है कर्कन्धू द्री फोलि यह्‌ तीन 
नाम वेरकेहै तिम कर्क पृशब्द्‌ दोनो 
सखीपु्मिम दोला है कोल कृ केनिल 
1 ३६ ॥ सोवीर्‌ वद्र पेट यह्‌ छै नाम 
मेरे फरके है स्वादुकक विककव सुषा- 
दृक्ष यथि न्याधपाद्‌ यह प्रचि नाम हिति 
वृक्षफे हे इसके वेहटोभी कहते हे॥३७ 


परावतो नागरो नादेयी भूमिज 
म्बुका ॥ तिन्दुकः स्फूर्नक, काट~ 
। स्कन्धश्र शिपिसारके ४ ३८) का- 
केन्दुः कटक" काकनिन्दुकः काक- 
पीके ¶ गोटी क्षारो वण्टाप- 
टतिमेनिमुष्ककौ 0 ३९ १ 
ेरावत नागरण नद्य भुमिजयुका यह 


चार नाम नारके है तिदुक स्फुर्मक 
कारक" रि तिततरक यह चार नाम तैु- 
अकि है इसके तड देशरणी)कहते है 
॥ ३८ ॥ ककेन्दु कुक काकतिन्ुफ का- 
कपीट्क यह चार नाम कुप वदुष्केरै 
इसक कृचा तथा कानराभी कहते है, 
गोटीढ ज्ञड षटापाटटि मोक्ष मृष्फक यह्‌ 
पाच नाम काली प्राठरकि है इसको मोपा 
शी कहते है कोई आवार्य षा प्रादि यह 
दौ नाम गिनेतेदहै॥ ३९ ॥ 
तिलकः क्षुरकः श्रीपान्समौ पिचर~ 
ज्ञावकौ ॥ श्रीपर्णिका कुमुदिका 
कुम्भी कैटयेकद्फरौ ॥ ४० ॥ क- 
मकः पदिकाख्यः स्पात्पटी छाक्षाम- 
सादनः ॥ नृदस्तु युपः कमुको व्रह्म- 
ण्यो चह्मदारुवं ॥ ४१ ॥ तूर 
च नीपमियककदुम्बास्तु हरिपियः॥ 
ीरयृक्षोऽरुष्करोऽधिभृखी भातकी 
तिपु ष ४२ ¶ 
विट्क कषुर श्रीमद यह तीन नाम 
वृक्षके ह पिच ज्ञावुक यहदोनाम 
ज्ञाऊंके हे आसम समान हे श्रीपरणिका 
कुमृदिका भी क्यं कटु यह प्राच 
नाम्‌ कोँयफर्फे हे इसको कुमर्भी कंते 
है ॥ ४० ॥ मुक पदिका पिन्‌ राक्षाप- 
सादन यह्‌ चार्‌ नाम स्लेषके ह नमं 
पटिनशब्द ईैकारातवाची सीरिगभी टता 
है सेदं पुम्‌ कमृक बरह्ण्य ब्रसदार ॥ ४१॥ 


( ६० } अमरकोषभाषाटीका । [ वनोषपि- 
न - 
प्च नाम अर्जनवृक्षके है. रजादन 


तठ यह छैनाम तृत वृक्षके है इसका 4 
पारसापिपटभी कहते है. नीप पियक कद्व | कखाच्यक्ष शीरिका यह तीन्‌ नाम सिरनीके 
है ॥ ४५ ॥ ईगृदी तापसतर यह दौ नाम 


दम्बके ह. वीर 
द ती ह र | गीर हति शर्य वन तीर 
नाम किरावकि दै. विसमे अधिमृली श्रह्ा- | टिगमं होता है. श्रूजं चर्मिन्‌. शरदुवच्‌ यहे ` 
तकी शब्द तीन सिग हेवि है ॥ ४२॥ | तीन नाम भोजडृक्षके है पिच्छिल पूरणी 
गदैभाण्डे कन्द्राठकपीतनसुपाश्व- ११५ स्थिराय क | ५. 
काः १ क्ष तिन्तिडो चिथाऽ- सेमरके है इसको सांवरीभी कहते है. तिसर्मे 
म्ठिकाऽ्यो पीतसारे ॥४३॥ सर्ज. शासमदिशब्द दोने। खोपुटगम हाता हं ४६ 
कातनवन्धक्पएप्पपरियकूजीवकाः पिच्छ तु शात्मटीवे्टे रोचनः कृट- 
सारे तु स्का्याध्वकणकाः सस्य | श्राल्मरिः ॥ विरविल्यो नक्मारः 
करजश्च करञृजके ॥ ४७ ॥ परकीयः 
पूतिकरजः पतिकः कठिमारकः 


संवरः ॥ ९१) 
गर्दशांड कन्दरा कपीतन्‌ सुपाश्व॑क 

कर्मद; षदट्यन्थो मकंस्यक्गा- ` 

रबद्छरी ॥ ९८ ॥ 




























क्ष यह्‌ पच नाम ॒वडी हरेक रह इसको 
लाखीधिपरीगी कहते है. तितिडी विचा 
असिमिका यह्‌ तीन नाम अमिके है. पीत- 
सारक ॥ ४६ ॥ सज॑क अन वंधूकपुष्प 
प्रियक जीवक्‌ यह्‌ छे नाम विजयसारके है 
इसको असणारी कहते है, सार सर्ज काश्यं 
अश्वक्णक्‌ सस्यस्ंवर यह्‌ पांच नाम शाख्बरू- 
षके ह इसके सखी कत्ते ह ॥ ४४ ॥ 
नदीसजां वीरतरचिनद्दुः ककुभोऽ- 
जुन: \ राजादनः फठाय्यक्षः क्षी- 
रिकापामथ हयो, ॥ ९५ ॥ इङ्दी 
तापसतस्भरजं चरमिमदत्वचौो ॥ पि- 
च्छिटा पूरणी मोचा स्थिराय; श- 
स्पटिदयोः ॥ ५६ णे 


ओर सेमरके गदु पिच्छा शव्द वर्त 
हे. रोचन कृट्शाल्मटि यह दौ नाम काटे 
सेमरके हं. चिरिविस्य नक्तमाङ-करन क्र- 
जक यह वार्‌ नाम कंज ह ॥ ४७ ॥ 
परकीयं पूतिकरज पूतिक कदिमारक यह 
चार नाम कटिदार्‌ कंजकि है पूयन्थ 
मकंदी व्री यह तीन कंजके मेद्‌ हे ॥४८। 


रारी रोहितकः परीरशचर्दाडिमपष्पय- 
कः ।॥ गायनी वाटतनयः खदिरो 
दन्तधावनः ॥ ४९ ॥ असिदो पि- 
टूखदिरे कद्रः खदिरे सिति ॥ सो- 
मवल्कोप्यथ च्पाघपुच्छगन्धरैहस्त- 


नज वस्त इद्रहुं ककृभ अजुन ` कौध५० ॥ रण्ड उरुषूकश्च 


वर्गः ४] 


दितीयकाण्ड । 


( ६१ ) 








रुचकेधित्रकश्च सः ॥ चुः पथाद्‌- 
गुलो मण्डवधमानन्यडम्बकाः॥५१॥ 


रोहिन. रोहितक शीर्श दाडिम पएष्पक 
पह चार नाम छ काके हे इसरो 
करोदिडाभी कहते है गायत्री वाटतनय 
सेदिर द्न्वधावन यह चार्‌ नाम कप्थाव्रू- 
क्षफे ह ॥ ४९ ॥ अरिमेद विट्खदिर यह 
दो नाम दर्ग कत्थकि है श्वेतसारवाठे 
काथाके वृक्षम रुदर सोम्व्स्क यह दो नाम 
वते है व्याधपृच्छ गन्र्वहस्तक ॥ ५० ॥ 
एरण्ड उ्वूक रुचक चित्रक चनु पचागुठ 
मह दर्ध॑मान व्यडवक यह्‌ ग्यारह नाम 
अरण्डवक्षके है ॥ ५१ ॥ 
~-अस्पा शमी शमीरः स्पाच्छमी स- 
क्तफटा शिवा ॥ रिण्डीतको मरुव 
कः श्वसनः करदाटकः ॥ ५२ ॥ 
शार्पश् मदने शक्रपद्पः पास्िद्र- 
कः 1 भद्रदारु टकििमं पीतदारु 
चदारुच ५३ पतिका ष 
सप स्पु्धैयदारुण्पथ दयोः ॥ पाटटिः 
पारटाऽमोपा काचस्यारी फेरु 
॥ ५४ ॥ रप्णवृन्ता कुदेरक्षी 
श्यामा नु महिटाह्यपा ॥ टता गो- 
† पन्दिनी गन्दा पिषगु. फटिनी फटी 
1 ५५ पिप्यिक्मेना गन्पफ्टी 
फारम्मा मिपक्थसा ॥ मण्दूवप- 
णपचचोर्णनरक्दुर दृण्ट्षाः ॥ ५६ ॥ 
स्पोनाकशुवनामक्षदी्ृन्वयुटन- 


टः ॥ शोणकश्वारछ तिप्यफला- 
त्वामरकी भिषु ॥ ५७ ॥ अप्रता 
च वयस्था च तिखिद्निस्तु विभीत- 
कः ॥ नाक्षस्तुषः कपंफठो प्रूतागा- 
सः कटिदिमः ॥ ५८ ॥ 
ओरणो किछोटी शमी हेषि रै वह 
शमीर सक्तिक है शमी सक्तफल शिवा यह 
तीन नाम शमीवृक्षके हे पिण्डीतक मरपक 
श्वसन फरहाटक ॥ ५२ ॥ शल्य मृदुन यह 
छे नाम मेनफरके रे इतकों गोरी कहते 
हे शक्रपादप पारिभद्रक भद्रदारु दुकिटिम 
पीतदारु दारु ॥ ५३॥ पूतिका यह 
सात नाम देपदास्ृकषके गि वते ट पलि 
पारा अमोघा काचस्थरी फठेर्हा ॥५४॥ 
रुप्णदृ ता कुबेराक्षी यह सात नाम प्रटर्ि 
है तिसमे पटिश्न्द दोनों सीपुटं 
होता हे श्पामा महिराहणा सता गोर्बाद्नी 
गृ भरियगु फटिनी फटी ॥ ५५॥ विध्- 
कंभेना मयफली कारा प्रिपक यह्‌ पाष 
नाम प्रियगु पृक्षफे € इसन्ते वापारीभी 
कटे है तिस पिपकगब्द पुख्य ट महू 
कषर्णं पत्रों नट कटूग टक ॥ ५६ ॥ 
स्पोनाङ रुकना कन्न दोषवृन दूटनर 
शोणक अरट पट यार नाम अग्ट 
वृके ह श्य टष्दिकाभी क्ते जाग 
फोढ टटृभी स्रवे ट विष्पफया नापन्रौ 
1 ५७ ॥ जा दपस्मा पह र गम 
सरके तिषा सामरक गुर पीरा 


( ६९ ) अपरकोपभाषाटीका । [ वनौषपि- 








धगमे होता है, विभीतक अक्ष तुप कर्पट | पनस कंटकिफठ यह दो नाम करह्‌- 
भरतावास्‌ कटिद्रुम यह छे नाम बहुके है | निच हिनठ अंवुज यह तीन नाम 
तिस विभीतकशब्द॑विधिग है ओर अ- | इजरफे ह यह्‌ भी जछवंतका भेद्‌ दै. का- 
क्षादिक पूग है ॥ ५८ ॥ कोदुवरिका फलु मयू जवनेफरा यह च्‌।र 
नाम॒ करटमरिकि है इका बोखाडा तथां 
खर्वतभी कहते हैँ ॥ ६१ ॥ अरिष्ट सवतो- 
भद्र हिगुनिय॑स मादक पिचमन्द्‌ निम्ब यह 
छे नाम नीवं वृक्षके है. पिच्छिटा अगुरु 
परिशपा ॥ ६२ ॥ कपि मस्मगर्भा यह 
चार्‌ नाम काटीसीसेकिं रहै यर्होपर को 
आचाय रेता कहते है कि पिच्छा अमुर 


[+५। सीसे १ भ 
शृशदा यह तीन नाम सीरके ह ओर 
त्‌ हरीतकी मवत ॐ. [| २ © 
छता हरोतकी हवती चेतकी भरयती तिसम अगरु नपुंसक है. कपिटा अर्थात्‌ काले 


शिवा यह ग्यारह नाम हके है ॥ ५९ ॥ > सनि = 
पीतदं सरख पूतिकाष्ट यह्‌ न नाम सर- 1 । ५/4 
न 8 व ध म कपीतन भंड यह्‌ तीन नाम्‌ 
मतल कणिकार परिव्याध यहं तीन नाम्‌ ^ स व 
किकार ृक्षके हँ इसके! पांगाराभौ कहते तथा सोनाचापाभी कहते है ॥ ु ॥ ् 
1 4 
पनसः कण्टकिफरो निचखो हिन्न- करकद्‌ाडिमौ ॥ ६१ ॥ चाम्पयः 
ठारम्बनः ॥ काकोदुम्बरिका फल्गु- | केसरो नागकेसर; काञनाहूयः ॥ 
स गवनफला ॥ ६११ अरिः | जया जयन्ती त्कारी नादेयी वेन- 
सवताभद्रहिङनियासमारकाः ॥ पि- | यन्िका ॥ ६५ ॥ 
चुमन्द्श्च निम्बेऽथ पिच्छिछाऽगर- इस चमरी कटी गंधफटी संज्ञकं 
वपा ॥ ६२ ॥ कपिला भस्मग- | है. केसर वकर यह दो नाम मोरश्नीके हँ 
| न कपीतनः ॥ भ- | वनख अशोकं यह्‌ दा नाम अशोकवृक्षके 
क 9 देमपु- | ह. करक दाडिम यह दौ नाम. अनार्के 


इसकी दाखिवभी कपे है. अपसम समान्‌ 



















अभ्या त्वव्यथा पथ्या कायस्था 
पृतनाऽमूता ॥ हरीतकी हैमवती चे- 
तकी श्रेयसी शिवा ॥ ५०५ ॥ पी- 
तद्भुः सरटः पूतिकाष्ठं चाथ दुमोत्प- 
ठः ॥ का्णिकारः परिव्याधो ठकुचो 
खिकुचो उहुः ॥ ६० ॥ 


अभ्या अव्यथा पथ्या केविस्था पतना 


वैः % ]- दितीयकाण्ड 1 
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ठिग है ॥९४॥ चापेय केसर नागकेसर का- 
चनाहुय यह चार नाम नागकेसरके हे इसका 
नागचापाग्री कहते है जया जयन्ती वकौरी 
-नदियी वैजयितका यह पाय नाम खास- 
भके है इसको राहाकठ तथा थोर एेर- 
णशी किसीर्‌ देशम बोखते हे ॥ ५५५ ॥ 


श्रीपंमपिमन्थः स्पात्कणिका ग- 
गिकारिका ॥ जयोऽथ कुटजः शक्रो 
वतसफो गिरिमद्िका ॥ ६६ एतस्यैव 
कलिदननद्रयवभद्रपवं फठे ॥ कृष्णपा- 
कफठाविद्चसुपेणाः करमरदके ॥६५७॥ 
श्रीपर्णं अभिमथ कणिका गणिकारिका 
जय यह्‌ पाच नाम अरणीवृकषके है इसको 
४ कहते हे कुटज शक वत्सक गि- 
दिका यह चार नाम कृदाषृक्षके हे 
॥ ९५ ॥ ओर इस कुडावृक्षके फर्म 
कंग इद्यव भद्रयव यह सीन नाम वर्ते 
म रुप्णपाकफल अविद मेण करमरदक 
यह चार नाम करोदिके हे ॥ ५७ ॥ 
काटस्कन्धसतमारः स्पाततापिच्ठो- 
ऽप्यथ सिन्दुके ॥ सिन्दुवरन््रररसी 
निगंण्डीन्द्राणिकेत्यपि ॥६८॥ वेणी 
गरा गरी देववाडो जीमूत इत्यपि ॥ 
~ शरीरस्विनी त शूरुण्डी वृणून्य 
मिका ॥ ६९ ५ भूपदी शीतभीः- 
रुध्य सेषास्फोय वनोद्धवा ॥ शफा 
ठिका तु सुवहा निगुण्डी नीरिका 
पसा॥७०ा 


काटस्कन्ध तमा तापिच्छ यह तीन 
नाम तमाचवृक्षके है सिन्दुक सिन्दुवार इद 
खरस निर्गृही इन्द्राणिका यह पराच नाम 
निगुण्डीके है इसर्को सिमा कहते है भोर 
सिन्धजआरीभी कहते है ॥ ५८ ॥ वेणी 
गरा गरी देवत्।ह जीमूत यह पाच नाम 
देवतादबृक्षके है श्रीहस्विनी भूरुण्डी यह दो 
नाम हाथी शुण्डकि ह इसको सिरिहस्तिनी 
श्री कहते हे वृणशुन्य मिका ॥ ९९ ॥ 
भूपदी शीत्रीर यह चार नाम मलिक 
है इसको मोगरीशी कहते हे जर जो कि 
मिका नम उलन हवै है वह आस्फो- 
दा सत्निक 3 इसके रानमोगरी कहते है 
शेफ।चिका वहा निर्गृही नीलिका यह्‌ चार 
नाम काठे फूल्वारी निरगुण्डीके है ॥ ७० ॥ 


सिवाऽसौ श्देतसुरसा भूतवेश्यथ मा- 
मषी ॥ गणिका यूथिकाऽम्बष्ठा सा 
पीता हेमपुप्पिका ॥ ७१ ॥ अति- 
पृक्तः पुण्टरकः स्पादासन्ती माधवी 
स्ता ॥ सुभना मारुती जावि" सप- 
ठा नवमादिका ॥ ७२॥ 


ओर यह निरगुडी यदि ग्वेतफृखवाली 
हो तौ त्वेतया शृत्वेभी सक्निक है इस- 
को कतरी तिगृढभी कहते हं मागधी 
गणिका यृथिका अम्बष्ठा यह चार्‌ नाम 
यूथिकाके है इसके जुई कट्ते है ओर बह 
ही युधिक्ा पौ षएटपाले हो ती हेमप- 
निका सकनक दहै ॥ ७१ ॥ अगिमृक्त 


५ ६४ ) अमरकोपभापाटीका । { पुर 


पण्डकं वासन्ती माधवी रता यह्‌ पाच नाम 
माधवीटताके हँ इसको कृप्री तथा कस्तुर 

गरा तथा मधुमाधवीभी कृते है. समना 
माठतौ जाति यह्‌ तीन नाम जा(तोके दै 
इसको जाई ( चमेरी ) मोरी श्वेतवर्णंजाई पी- 
तवष जाईभी कहते है.सपा नवमाटिका यह्‌ 
दो नाम नवमह्िकक्रि ह इसको नेवारी थो- 
. रमोगरा बटमोगरा वेखमोगराजी कहते है७२ 





। दयोः ऽग ओीण्ट्ूप- 
प्प जपापुष्पं वच््पुष्पं तटस्य पत्‌ ॥ 
प्रतिहासशतभासचण्डातहयमारकाः 
॥ ७६ ॥ करवीरे करीरे तु 
ककरय्न्थिलावुभौं ।॥ उन्मत्तः किः 
तवो पूर्तौ धूर; कनकाहुयः\॥ ७५४१ 
मातुलो पद्नश्चास्य फले मातुटपु- 
चकः ॥ फटपृरो वीजपुरो रुचको 
मातुलु्चके ॥ ७८ ॥ 

















माध्यं कुन्द रक्तकस्तु बन्धको वन्धु- 
जीवकः ॥ सहा कुमारी तरणिर- 
स्टानस्तु महासहा ॥ ७३ ॥ तत्र 
शोण कुरवकस्तन्र पीते कुरण्टकः ॥ 
लीटी क्चिण्दी दयोवौणा दासी चा. 
तेगल्श्चसा॥ ७९ 


सेरेयक री यह दो नाम पिया वासके 
ह इसका कोराटीभी कहते है ओर तिस 
लाटसैरेकमे कुरवक शब्द वर्ते है. भोर 
जो कि पीतवर्णं क्चिरी है वह कुरटः ॥ 
संज्ञिक है ओर उसी कुरेटकमे सहचरी शावः 
वै ह अर्थाद्‌ कुरंटक सहचरी यह दो नाम 
पीठे फूटवाठे पियावांसके ह सहचरीशष्दं 
नाम कूमारीके है $ कौ धीगुवार तथा से- | दोनो सी तथा पू्टिगमे होता है ॥ ७५॥ 
वतीगुखावभी करते है. अम्लान महासहा | ओंडूपुष्प जपापुष्प यह दो नाम जपृपृष्पके 


दो नाम काविदार्‌ सेवतीके है इसत | है इसके। जास्वन्द्भी कहते है ओर जो कि 
आवोरीनी कहत ह ॥ ७६ ॥ ओर्‌ तिभष 


तिल ह । 
त का फट ठे वह वल्रपुष्प सं्गिक है 
त इ शद वत्तं ६ अर | पतिहास शास चंड।त हयमारक ॥७६॥ 
करटक शव्द वत्तं हं ~ - ~ ~ = 
करवीर यह्‌ पांच नाम कण्टेरके है, करीर 
रजो कि नीखवर्णं ईिरी ह पह वणा ककर भंथिल यह तीन नाम ए ४ 
दसी जआतचेगर सिक तिस्मे बाणा शुब्द हं त ष ध करल १ 
दना ची तथा पुंलिगमं होता हे ॥ ७४ ॥ है ससकं कारवी - (नेवती शी वेर है 
उन्मत्त त [हय 
सरेषकस्तु ण्डो स्पाचसिन्करव- कितव पूतं धत्तूर कनकाहूय।७७॥ 
ग्ेऽरुणे ॥ पीता कुरण्टको क्िण्दी 


माव्य कुन्द्‌ यह्‌ दो नाम कुंदुवृक्षके है 
रक्तक वधक वंधुजीवक यह्‌ तीन नाम्‌ दुप- 
हरियके है. सहा कुमारो तरणि यह तीन 





९. कनकाद्घय यद शखवर्णपर्यायक नाम दै 


वगः  } 


दिवीथकाण्ड । 


( ६५ ) 








मृत मदन यह्‌ सात नाम धतुरके हे इस- 
फे फर्म मातुखपुनक शब्द वर्ते है फर 
यीजपूर रुचक मातुयुगक्‌ यह नार नाम्‌ 
१ है इसको महाद्ग क~ 
हते ३ ॥ ७८ ॥ 
समीरणो मरुवकः पस्थपुष्पः फकणि- 
ज्नफः ॥ जम्वीरोऽप्पथ पणि क- 
रिमजरकुटेरकौ ॥७९॥ सितेऽजकोऽ 
त्र पाठी तु विन्रकेो वहिर््॑ञकः ॥ 
अकांहुवसुकाऽऽस्फोटगणरूपविकीर- 
णाः ॥ ८० ॥ मन्दारश्वाकंपर्णोऽघ्र 
शुङ्केऽलकमतापसौ ॥ शिवमही पा- 
शुपत एकारीरो वुको वसुः॥८१॥ 
0 समीरण मरुवकं प्रस्थपुष्प॒फणिनक 
जंषीर यह पाच नाम दोना (मर्माकेहे 
इसको किसी देशं जवीरभी कहते है 
पर्णासि कएिनिर कृटेरक यह तीन नाम पणौ 
सके ह इसको आजवख। वाधरीभी कदे 
हे ॥ ७९॥ ओर इस श्वेतप्णासमें अर्जक 
शब्द्‌ वत्ते है प्राठिन्‌ चित्रक वन्हिसत्तिक 
यह दीन नाम चौतेके है अकह पछुक 
स्फोट गणप विकौरणं ॥८०॥ 
मदर अरकंपर्णं यह्‌ सात नाम्‌ भाक्के ह 
+ ओर यह आक यदि वेत हवे तो उरं 
अफ भरतपित्त शव्द वतं है गिषमष्ठी 
पाशुपतं एकाष्टील वृक वदु यद्‌ प्राच नाम 
गमाके £ इसके रुदमन्दार तथा थोर बकु- 
छीभी कहते हे ॥ ८१ ॥ 
1 


वन्दा वृक्षाद्नी वृक्षरृहा जीवन्तिके- 
त्पपि ॥ वल्साद्नी छिनरहा गृहडूवी 
तन्विकाऽपृता ॥ ८२१ जीवन्तिका 
सोमवदछी विशल्या मधुपण्यंपि 
रवा देवी भरसा मोरटा तेजनी 
सवा ॥ ८३ ॥ सपूठिका मधुश्रेणी 
गोकर्णी पीटुपण्यंरि ॥ पाठाऽम्ब्टा 
श्दिकर्णी स्थापनी श्रेसती रस्ता 
१८४१ एकाीठा पापवेरी भावी- 
ना वनविक्तिका ॥ कटुः कठभराऽ- 
शोकरोहिणी कटुरोहिणी १ ८५॥ 
वदा वृक्षादनी दृक्षरूहा जीषन्तिके¡ यह्‌ 
चार्‌ नाम वृक्षके ऊपर उत्न हुई उतावि- 
शेषके हे कसको अमस ( वेरगृदी वाद- 
गृख)भी कहते दे वप्सादनी छिनरुहा गुडूची 
त्रिका अषता ॥ ८२ ॥ जीवन्तिका सोम- 
वदी विशल्या मुपणी यह नौ नम ग्िटो- 
यके हं इसको गुल्येभी कहते हे पूर्वा 
दी मधुरसा मोरा तेजनी स्पा ॥ ८३ ॥ 
मध॒लिका मधूभ्ेणो गोकर्णी पीद्पर्णी यह 
दृण नाम मुवौके हे इसको मर तथा मोर- 
वेखभी कहते हे पाठा अम्यष्ठा विद्धकर्णी 
स्थापनी भ्रेयी रसा ॥ ८४ ॥ एकष्टीरा 
पूपचेडो प्राचीना वनतिक्तिका पह दश 
नाम पाठक है इफ परारी (हाडपूर)- 
भरी कहते ह कटु कटय अभेोकरोहिणी 
कटुरोहिणी ॥ ८५ ॥ 


ह, 


. समम्रटिका 









चकाङ्ी श- 
कुलाद्‌नी ॥ आत्मगुताऽजहाऽव्पण्डा 
कण्डरा प्रावृषायणी ॥ <५ ॥ क- 
प्यभोक्ता शूकिम्विः कपिकच्छुध 
मकंटि ॥ चिच्नोपचित्रा न्पञ्चोधो 
द्रवन्ती शम्बरी वषा ॥८७ १ भर 
त्पकूश्रेणो सुतश्रेणी रण्डा मूपिकप- 
ण्यपि ॥ अपामा; शैखरिको धा- 
मगवमयूरको ॥ ८८ ॥ पत्यक्पर्णी 
केशपर्णी किणिरी खरमूनरी ॥ ह- 
मूजिका वाञ्लणी पञ्चा भार्गी बाह्ल- 
णवपषिका ॥ ८५ ॥ 


मत्स्यपित्ता छष्णजेद चक्रागो शकृखा- 
दनी यह्‌ जठ नाम्‌ केद्ारकुटकौके हे, आघ- 
गृ्ा अजहा अव्यंडा कंडुरा पद्ृषायणी 
1.८६ ॥ कष्य॒पोक्त शुकशिषि कपिकच्छु 
मरकैदी यह्‌ नो नाम म़टीके हं इसको कैच 
(कुयली । कुदीरि ) भी कहते है. इपके छने 
छजखो उठवी है. चिना उपचिवा न्ययोधी 
केवन्ती शरी दृषा ॥ ८७ ॥ प्रतयशशरेणी 
सतश्रेणी ईडा मूपिकपर्णी यह दृधनाम 
मूषिकपर्णकि है इकर मृसरी ( उन्दीरका- 
नी ) भी कलते है. अपामा शरक धामा- 
गव मयुरक्‌ ॥ ८८ ॥ प्यङ्पर्णी केश्पर्णौ 
किणिही खरमंजरी यह आर नाम विर्‌ 
विशक हँ इतक जवारी किती दैशेमिं 
कदे हु. हैक बाहणी पन्ना भार्गी च्ा- 
॥ ८९ ॥ 





-~- ~ ---~ ------ ~~ ~ ~ "~ ४ + ~ 


अङ्गारद्टी वाटेयशाकव्वेरवधेकाःप 

मनूनजिष्ठा विक जिङ्गी समनगा का- 
तमेपिका॥२० (मण्डूकपर्णी भण्डीरी 
भण्डी योजनवदह्वपि ४ यासो 
यवासो दुःस्पर्शो धन्वयासः कनाश- 
कः ॥ ५१ ¶ रोदनी कच्छरराऽनन्ता 
समुद्रान्ता दुराठभा प पृश्चिपर्णी पृथ- 
क्पर्णीं चि्पण्यंडप्रिपणिका५९२॥ 
कोष्टुविन्ना भिहपच्छी कटशिर्धाब- 
निगुंहा ॥ निदिग्धिका स्पृशी उ्पा- 
धि बृहती कण्टकारिका ४ ९३ ॥ 


अगारी वाठेयश।क्‌ वर्वर वृरधृक यह्‌ 
नो नाम भांगराके हे इसको भार्गी क- 
हते हँ. मंजिष्ठा विका जिमी सम॑गा। क(ल- 
मेषिका ॥ ९० ॥ मंडूकपर्णी भंहौरी भेदी 
योजनषही यह्‌ नो नाम जमी्के है. यासय 
-वाप्त दुस्पशं षन्वयास्तकुनाशक९.१। रोदनी 
कच्छुरा अनन्ता समुद्रात दुरारभन। यह दश 
नाम जवतके हं इतक धमारी कहते 
है. एशिपणी पृथक्पर्णी पित्रपर्णी अ्धिव- 
टक ॥ .९२ ॥ कोष्टविनना सिहपृच्छी 
कटश धावनी गुहा यह्‌ नो नाम सिह्यु- 
च्छीके हँ इसके इवा (पिदवणोभी कहते 
है. निदिग्धिका स्पृशी व्यात्री वृहती कंटका- | 
र्का ५९३ ॥ | 


भवोद्नी कुरी क्चद्रा इःस्यशां राधि 


केत्परि ॥ नीरी काटा ङकोतफिका 
यामीणा मधुपार्भिका ॥ ९४ ॥ 


षमः ९1 
॥ 


दितीयकाण्ड | 


( ६५ ) 








रजूजनी श्रीफठी तुत्था द्रौणीदोटा 
च नीषिनी ॥ भवल्गुज सोमराजी 
सुदद्िः सोमवदिका ॥ ९५१ का- 
मेषी रष्णफला वाकुची एृतिषफ- 
ल्पपिं ॥ रष्णोपरकुल्या वैदेही मा- 
गधी चपला कणा ॥ ०६॥ उपणा 
प्प्पिटी शौण्डी कोटाऽ्थ करिपि- 
प्पटी ॥ कपिवद्धी कोटवी श्रेयसी 
वशिरः पुमान्‌ ॥ ९७ ॥ 


प्रचोदनी कुटी क्षुद्रा द्‌ सश र्टिका 
यह दश नाम भदकटङके हे इतके रिमि- 
णीक्नी कहते है नीखी कारा क्वीवक्षिका 
म्रामीणा मधुपर्णिका ॥९४॥ रजनी श्रीफटी 
` तुष्था द्रौणी दोला नीदिनी यह्‌ ग्यारह नाम 
-नीरीकेै यहं वसौकी रगत फरनेवाटी काठे 
वणैकी होती है अवस्गुन सोमराजी वलि 
सोमवद्िका ॥ ९५ ॥ कारमेषपी छुप्णफल 
वाकुची पूतिफटी यह आढ नाम्‌ वकुचीके 
ह इसफ वाकुची वावनीषी कहते े रृष्णा 
उपूकुल्या वैदेही मागधी चपठा कणा॥९६॥ 
उपणा पिपी भैही कोटा यह दण माम्‌ 
पीपरिके हे करिपिप्पो कपिवह्ठी कोरवही 
भनेयसी बशर यह पाच नाम्‌ वहडीपीपरिके 
» हे तिस वभिरशृ्द पुठिग हे ॥ ९७ ॥ 
4 चव्यं तु चविका काकि गुनूना 
तु रष्णलस ॥ परंकपा विक्षगन्धा 
श्वम स्वादुकण्टहः ॥ श्ट ॥ 
गोकण्टको गोक्षरको वनभुस्याट 


- 


इत्यपि ॥ विभ्वा विपा भतिविपापिऽ 
रिपोपविषारणा ॥ ५५ ॥ शृडमी 
महौपधं चाय क्षीरावी इग्विका स- 
मे ॥ शतमूटी वहुसुताऽभीरुरिन्दी- 
वरी वरी ॥ १००॥ कष्यपोक्ताऽ 
भीरुपनच्रीनारायण्यः शतावरी! महे- 
रुरथ पीतट्टकाटीयकहरिद्भवः १०१ 
द्वी एचपचा दारुहरिद्रा पर्ननी- 
त्यपि ॥ वघोयगन्धा प्डयन्था गो- 
रोमी शतपर्विका ॥ १०२ ॥ 
चव्य चयक यह दौ गाम चन्यके हे, 
काकयिचा गुजा रुष्णला यह्‌ तीन नाम्‌ 
गुजाके हे इसके पुधुषीभी कहते है पठ- 
कपा इक्षगधा श्वदृषट् खवादुकटक ॥ ९८ ॥ 
गोकटक गोक्षुरक वनश्चप।ट यह सात्‌ नाम 
गोलके ३ इसको सरारभी क्ते है 
विष्वा षिपा प्रतिषिषा अतििषा उपविषा 
अरुणा ॥ ९९ ॥ गी महोपध यह आढ 
नाम अततीसफे है इसको अतिवि्भी कहते 
हे क्षीरावी इग्धिका यह दो नाम दुग्धीके 
है आपं समान दिग हे शतमूटी 
यहुसुता अभीर इदीवरी वरी॥१००॥ष्य- 
मोक्ता अशीस्प्री नारायणी शतावर अहर 
यह दृश सीलिगवाचीनाम गतावरके हे पी- 
तदु काडीयक हरिद्वा॥१ ०१। दार्वी पसपचा 
दारुहरिद्रा प्रजैनी यह सात नाम दारुहव्दीफे 
ह. वचा उयमगन्वा पृदन्था गोटोमी शतप 
विका यह पाच नाम वृच्फैह दसरा 
वेखदभरी कहते ह ॥ १०२॥ 





( ट ) 

शुद्धा हैमवती वेचमातृसिद्यौ तु बा- 
शिका ॥ वृषोऽटरूषः सिंहास्यो वा- 
सको वाजिदन्तकः ॥ १०६ ॥ 
आस्फोड भिरिकर्णी स्पादिष्णुक्रा- 
न्ताऽपराजिता ॥ इक्षुगन्धा तु का- 
णडे्षुकोकिरक्ष्चरश्ुराः॥१०४॥ 

ओर जो कि श्वेतवच है वह्‌ हैमवती 


अभरकोषभाषादीका । 





[ वनौपपि- 


वला वाठ्याठका घण्टारवा तु श- 
णपुष्पिका ॥ मृरीका गोस्वनी दा 
क्षा स्वादी मधुरसेति च ॥ १०७॥ 
सवानुभूषिः सरला चिपृदा जिवृता 
निवृत्‌ ॥ निभेण्डी रोचनी श्यमा- 
पाटिन्यो तु सुपेणिका ॥ १०८ 
काटा मसूरषिदराऽ्षचन्द्रा काल- 


(र 


स्निकं हे वेमा सिंही वाशिका वरप अ- 
ररूप सिंहस्य वाप्तक वाजिदन्तक यह्‌ आः 
नाम अड है ॥ १०३ ॥ भस्फोरा 
गिरिणा विष्णुकतान्ता अपराजिता यह चार 
नाम विष्णुकतन्ताके ह इक्षुगन्धा कञश् 
कोकिलक्ष इक्र क्षुर यह प्च नाम ताड- 

है इसको कोटिषन्दाभी कते 


मेपिका ॥ मधुकं छरीतकं यदिमधुकं 
मधुयषिक्ा ॥ १०९ ॥ 

वखा वास्यालका यह्‌ द्‌ नाम्‌ खरहदी 

दै इसको तुयकडो ( चिकणा) भरी कहे) 

वेटारवा शणपुषिका यहु दौ नाम सनं 

मनक ह ह इसको टघुताग वागरीभी कहते हु श्र 

¦ स्पाच्छी 4 कु ॥ (नुशर 


५ यह्‌ सात नाम निशोतके है. श्यामा प्रान 
च्चः स्नुक्‌ खरी सुही गुडा ॥१०५॥ सषेणिका ॥ १०८ ॥ र मसूर विदः 
अधच कालमेषिका यहं सात नाम काः 
निशोतके है मधुक छ्ीतक यषटिमधुक म 
यष्टिका यह्‌ चार नाम मुखुहटीके हैं इय 
पये्मधक्नी कहते है ॥ १०९ ॥ 
विदारी क्षीरशुेक्षगन्धा कोटौ तु 
या सिता ॥ अन्या क्षीरविदारी 
स्पान्महाश्वेतक्षंगन्धिका ॥ ११० ॥ 
रङ्गी शारदी तोपपिप्परी श्न. 
लादनी ॥ खराश्वा कारवी दीप्पो 
मपूरो लोचमस्तकः ॥ १११ ॥ गो. 


समन्तदुग्धाऽ्थो वेछपमोषा विच्त- 
णडल ॥ वण्डलश्च छपिन्नश्च विच 
पुनएसकम्‌ ॥ १०६ 1- 

गार्य शीतरिव्‌ छवा मधुरिका मिति 
मिभनेया यह छे नाम्‌ सैफके ह इसका 
पडिशेपी कहते ह सीहृण्ड वज सुद्‌ सही 
1 ॥ १०५५ ॥ समन्तदुग्धा यह्‌ छ नाप 
तेहुडके ह तिर सुद्‌ शब्द हकारन्त तथा 
खीदिगवाचौ हे. वे अमोवा विनतदल। 
तेर र्मत्र विडंग वहू नाम वाय॒विगके 
. * वयद नपूकिगवाची है ॥१० ६॥ 


वेः ४] 


दितीवकाण्ड । 


( ६९ ) 








पी शाखि स्यादनन्तोत्पठ- 
शाखि ¶ योग्मृदिः सिद्धिरक्षम्यौ 
ृदधेरप्पाहा इमे ॥ १९२ ॥ 


नि विदारी क्षीरशुङ्ा इभुगन्धा केषर यह 
चार्‌ नाम्‌ कि गगाफच्के है ओर जो 
फि अन्यविदारी हे वह क्षीरविदारी महा- 
श्वेता कक्षगन्विका स्ति है यह तीन 
नाम ग्वेतगगाफूलके है ॥ ११०॥ जगदी 
शारदी षोयपिप्मी शकुखादनी यह चार 
नाम जटपीपरफे हे इसको मोगुडभी कहते 
है खराश्वा काखी दीप्य मयूर छोचमस्तक 
यह पाच नाम अजमोदके है इतका मोर- 
रेडी कते हे ॥ १११ ॥ गोपी श्या 

८ गरि अनन्ता उपटशारिवा यह पराच 

/ नाम श्यामठतके हे इको उपरत्तारभी 
कहते है योग्य कृद्धि सिद्धि रक्ष्मौ यह्‌ 
चार नाम कदधिनाम ओषधिके ठे इपरको 
केवडी तया गृुरगभी कहते है यह्‌ चारं 
वृद्धि ओपधीके हे ॥ ११२ ॥ 


कद्री बारिणवुक्षा रम्भा पोर्चाशुम- 
त्फछा ॥ काष्ठीठा पद्पर्णी तु का- 
कमुद्रा सहेत्पपि ॥ ११६ ॥ बातां- 
की हिनरृटी सिदी भण्टाकी दुष्मध- 
पिणी ॥ नाकुरी सुरसा राला सु- 
गन्धा गन्धनाक्ुटी ५ ११९ धे 
नङठेा भ्जंगाक्षी छत्राकी सुवहा 
चसा) विदारिर्वास्शुमती साठ- 
पर्णीं स्थिरा धुवा ॥ ११५ ॥ 


कदी वारणवुसा रका मोचा अश्यु- 
मृक्टा कष्ठीटा यह छै नाम केके है 
मद्रपणी काकमृद्र। सहा यह तीन नाम 
वनमूगके है दसकं ककमूग तथा रानमृगनी 
कहते है ॥ ११३ ॥ वातौकी दिगुदी 
सही भदाकी दष्पधर्विणी यह पाच नाम 
वैगनके है इसको रानवामी ( डोरी भी 
कृते हे नाकृटो सरसा रला सुग वा ग- 
धनकुटी ॥ ११४ ॥ नकुषेष्टा भुजमाक्षी 
छषराकतो सुवहा यह नो नाम सनायकेदे 
दसरकां मूगसी (मुगस्वेल)पी कहते दै 
विद्‌रिमधा अशुमृती सासपर्णी स्थिरा धुषा 
यह प्राच नाम्‌ सादपर्णीकि हे इतके इवि 
( उवखा-सालवण ) कहते है ॥ ११५ ॥ 


तुण्ड्किरी समुद्रान्ता कार्पासी चद्‌- 
रेतिष ॥ भारदाजीतु सावन्या 
शृडगी तु ऊपभो वृषः ॥ ११६ ॥ 
गादगेरुकी नागवला क्षपा हस्वगवे- 
धुका ॥ धामार्गवो षोपकः स्पान्- 
दाजी स पीदकंः ॥ ११७ ॥ 


तुण्डिकेरी समुद्रात कापसी वदरा यह 
चार नाम कपस्केिहे ओरजो कि कपास 
वन उतपन्न होवे वह भादद्ाजौ स्तिक दै 
श्गिन. क्यैभर वृष यह तीन नाम कोकडा- 
शगीके हे परक वेरपारीभो क्वे 
॥११६॥ गगेसुकी नागा स्पा हस्वमवे 
पुका यह चार्‌ नाम केगीके हे इसके] हस्व- 
चिकणा्री कदहुते है वामार्मैव घोपक यह्‌ 

















न पथम 





दो नाम पोषकं है इसको ग्वेततुर$ 
( वे साली -दोडको ) कषे दै. ओर यदि 
जो घषक पीठे फूटवाखा हो तो वह महा- 
जटी संक्ञिक हे ॥ ११७ ॥ 


ज्यौच्ली पटोटिका जारी नादेयी भू- 
मिजम्बुका 1 स्यालाङ्टिक्यधिशि- 
खा काकाङ्गो काकनासिका॥११८॥ 
गोधापदी तु सुवह्य सृस॑टी तामू- 
हिका ॥ अजशृडणी षिषाणी स्या- 
दोनिहादगर्षके समे ॥ ११५ ? 


ज्योतली पटोिका जारी यह्‌ तीन 
चदठके है इसके पडवदीभी कहते रै 
नदेयी भूमिजवुका यह दो नाम भरमिजामु- 
नके रह इसके भूना भरी भी कहते है, ठाग- 
छिको अधिशी यह्‌ दो नाम करहारीब-. 
षके है इसके वागचवकक्री कहते ह 
कार्कामी काकनासिका यह दो नाम काक- 
जंवाके है इसको कावदीभी करते है 
॥ ११८ ॥ गोधापदी सुवहा यह दौ नाम 
हंसपदीके ह इसके रकतखाजां कहते है. 
मुस तासमृ्िका यह दो नाम मुत्तटकद्के 
हं अजशृमी विषाणी यह दौ नाम मेढी 
ओषधिके है. गोजिहू दार्विका यह्‌ दौनाम 
गोभीके है इसको दवी (परथरी री 
कहते है ॥ ११९ ॥ 
ताम्बूटवद्धी चाम्बूठि सागवहयप्यथ्‌ 
दिना ४ हरेणु रेणुका कौन्दी क- 
परिखा भस्मगन्धिनी ¶ १२० ॥ ए- 


अपरकोषभापारीका । 


[ वनौपधि- 









टावाटुकमेठेयं सुगन्धि इखिाद्क- 
म्‌ ॥ वादकं चाथ पार्या मुकुन्दः 
ऊुन्द्कुन्दुरू ॥ १२१ ॥ 
तावृखवह्टी तापू नागव्टी यह # 
नाम पालकी वेकि, दिना ह्रेणु रेणुका ` 
कौन्ती कपिम भसमगम्धिनी यह्‌ छे नाम 
गगनधुरिके ह इसको रेणुकवीजकभी कहते 
है ॥ १२० ॥ एलावाटुक एटेय सुगन्धि 
ह्रिवाुक वाद्धुक ये पांच नाम एटुभकरे दँ 
इसके काकडी तथा वादुकशभी कहते दह 
पाटंकौ मुकृन्द्‌ कुन्दु कुन्दर यह्‌ चार नाम ,. 


पठवशाकके है इसके पोईशाकभी कहते 
हं ॥ १२१ ॥ 


9 
वाटं ह्वीविरवर्हि्ोदीच्यं केशाम्ु- ¢ ` 
नाम च ॥ काठानुसायेवृद्धाश्मपृष्प- 
शीतरिषानि तु ॥ १२ ॥ शेवं 
ताठपणीं तु दैत्या मन्धकुटी मुरा॥ 
गन्धिनी गजभक्ष्या ठु सुवह्म सुरभी 
रता ॥ १२३ ॥ परेरणः! कुन्दरकी 
सकी दूखादिगोति च ॥ अधिज्वा- 
लासुशिक्षे हु घातकी पातुपुथ्िका १२४ 

वाड हीर पर्हि्ठ उदीच्य केशाग्बुना- 
मन्‌ यह पाच नाम्‌ नेनवारके है काटानु- , 
सार्य बद्ध अश्मपुषप शीतशिष ॥ १२२ ॥&~ 
गेटे यह पंच नाम रिराजीचके ह ताल- 
पर्णी दैत्या मंधकुी मुर गेन्धिनी यहं पच 
नाम॒ तारीसपवके है इतका मोरर्माशोभी 
कहते है. गजभक्ष्या वहा सुरभी रता 





पशः ४1 


¡ चण्दनी यह्‌ अठि नाम साटमभिभीके है 
र्का सारक्ष्णी कहते है अप्निष्वारा 
भक्षा धातकी धतुपुष्पिका यह चार नाम 
पकीके है इसके धायफूर ( धायटी) 
हेहै ॥ १२४॥ 
थवीका चन्द्रवाठैा निष्कुथिंहु- 
शस्य सा 1 सृष्षमोपकुधिका तुत्था 
शोरद्मी विपुटा बुटिः # १२५ ॥ 
पापिः कृषं परिभाष्य वाप्यं पा- 
कठमुत्पलम्‌ 1 शद्‌लिनौ चोरपुष्पी 
प्पात्केरिन्पथ पितुन्नकः ॥१५६॥ 
त्राभरानज््रा ताटी शिवा तामल- 
कीति चं ॥ भपीण्डरीकं पोण्डपंमय 
न्नः कुवेरकः ॥ १२७ ॥ कुणिः 
कच्छः कान्तछको नन्दिवक्षोऽथ रा- 
्षसी ॥ चण्डा धनहरी क्षेमड्प्पचग- 
णहासका^ 1 १२८ ¶ 

पृथ्वीका चद्रवाखा एखा निष्कुट वहु 
ह्‌ पराच नाम्‌ वही इरायचीके है ओर 
दिजो इखायद्री सक्षय अर्थाद्‌ छोरी 
[ तौ वह उपकुचिका तुत्था कोरगी वरिषुटा 
टि सक्ञिक हे अर्था यह्‌ पाच नाम छोरी 


, दितीपकाण्ड } 


(४७१) 





¦ ॥ १२६ ॥ मेरुणा कुदस्कौ त्की | ठे नाम तामखकोकि है परगोहरीक पयं 


यह्‌ द नम पौढरयकें इसका पव शालपर्णीकी 
समान होता है तुन कुबेर॥१२७॥ कुणि 
कच्छ कातरक नदिवृक्ष यह छठे नाम तून- 
वृक्षफे है इसको नाद्रूखीभी करते है इसका 
पृ पीपटके प्रकी समान होता है रक्षती 
चण्डा धनहरी क्षेम दुषपत्र गणहा्तक यह्‌ 
ठे नाम राक्षसीवृक्षके है इसके बरमा 
(किरमाढीओंवा । गडोना । गारीवनमूल कभी 
कते हे ओर इसको गणभी कहते है १२८ 
व्पाडायुषं व्याघरमसं करजं चक्रका- 
रकम्‌ ॥ सुषिरा विह्टमठता कपोता- 
दूतरिनंटी नटी ॥ १२९ ॥ धमन्प- 
अूजनकेशी च हनरहहविठापिनी ॥ 
शुक्तिः शङ्खः सुरः कोखदटं नख- 
मथाढकी ¶॥ १३० 1 काक्षी मृत्सा 
तुषरिका मृत्ताठकसुराएटूजे ॥ कुटन्नटं 
दाशपरं वानेयं परिपेखवम्‌॥१३१॥ 
छुवमोपुरमोन्दकेवर्पीमस्तकानि च॥ 
भन्थिपणे शकं पहेुष्पं स्याणेय- 
कुक्कर ॥ १३२ ॥ 
व्याामुध व्यान कर्न चक्रकारक 
यह्‌ चर चाम व्यात्रनख नमि गधद्र्यका 


छायचीके हे ॥ १२५ ॥ व्याधि कृष्ट | है इसके रपुनखलया (वाषनघ)भी कहते है 


परिभाष्य वाप्य पाकठ उतर यह्‌ छै नाम 
टके ह शखिनी चेोरपुष्पी केशिनी यह्‌ 
गेन नाम्‌ चोरष्टीके है इसका शब्राहुटी 
वेभो कहते ह पितुनक ॥ १२९५ ॥ 
{रपरा अज्रा तारी शिवा वापकी यह्‌ 


खुपिरा व्िद्ुमठता कपेताधि नरी नी 
॥ १२९ ॥ धमनी अननकैशी यह्‌ सात 
नाम॒ नेखीनाम गद्ये हे इको पमा 
रभी कहतेे हनु ह्यिराप्निनी शकि शं 
सुर कोर्दल नख यह सत नाम ननाम 


( ७ ) अमरकोषभापारीका । [ वनौषधि- 


जयामि यगन 





गेधद्भ्यके हैं इसके ककुद्न तथा नखटाभी 
कहते है, तिसम हनुशबव्द्‌ उकारान्त तथा 
खीिग है इसका परत वेरफे पत्तेकी समान 
होत! रै. आव्की ॥ ११० ॥ काक्षी सल्ला 
तुषरिक। परताल सुराष्ून यह छे नाम 


अरहसके है इसके तरणी कहते है. कुटनट | 


दाशपुर वनिय परिपेखव ॥ १३१ ॥ टव 
गोपुर गोनई केवत मुस्तक यद आट नाम 
मोथाके है इसको केवडी ( जदमस्ता क्षद- 
मोथा भरी कहते है, यन्थिपर्णं शुक वरहप्‌- 
पव स्थोणेय कृष्कर यह पांच नाम कुकृरोधके 
है इसके गंठीवन (भेरोरा)भी कहते ह १३२ 


मरुन्माला तु पिशुना स्पा देवी 
ठता ठषुः ॥ समुद्रान्ता वधः कोटि- 
वपषालङ्रोपिकेत्यपि ॥ १६३ ॥ त~ 
पिनी जटामासी नट्ठि लोमशा 
मिशी ॥ तक्पत्रमुत्कदं भङ्गं त्वचं 
चोचं वराङ्गकम्‌ ॥ १३६९ ॥ 


मरुन्माला विद्युन स्पृषछा देवी ठता षु 
समुद्रात वधू कोटिवपां छकोपिका वह्‌ दृश 
नाम मरुन्मारके हैँ इसको मडरकशाकभी 
कहते है ॥ १३६ ॥ तपस्विनी जटामांसी 
जाला उमशा मिशी यह पांच नाम नर- 
मीके है. त्वकृप् उत्कर भुम त्वच चोच 
वरागक यह छं नाम तनके है इसको 
दारचिनीभी कहते है ॥ १३४ ॥ 
कनचूरको द्वा विडकः काल्पको तरेधम- 
स्पकः ॥ आपध्यो जातिमात्र स्य- 


५" < द्मम्‌ (यूम ~ ~ न न _ 


रजातौ सवंमोपधम्‌ ५ १६०५ ॥ 
शाकाख्यं परच्रपृष्पांदि तण्डुटीयोऽ 
स्पमारिषः॥ विशल्पाधिशचिखानन्ता 
फरिनी शक्रपुष्पिका ॥ १३६६ ॥ € 


कचंरक दाविडक कात्प्क वेधमुर्कं 

यह चार नाम कचरे ह. फटपाकही है 
अन्त जिनके एसे ब्रीहि यव गेधुमादिककौ 
जातिमतमं ही पधिशव्दका प्रयोग होता 
हे यहां ओपिशृब्दमं वहुवचन वहुत्वके 
कह्नेकी इच्छसे है किन्तु नित्व ओंपधिशष्द 
वहुवचनान्त नहीं होवा है ओर यदि ओषधि 

ब्द रोग हरनेमाघही प्रतीत होवे भोर अन्य 
नहोतो ओपधशब्दका प्रयोग होता 
केवट ओपधिही जोपधगव्द्वाच्य नही च 
किन्तु अजाति रोग हले वीपहित 
त्रिफला आद्कि सवही ओपध ?हं॥१६५५ 
अ।र जा फूटपुष्पादिक रहँ वह शकं सिक 
हं आदिशब्दसे मूटादिकभी शाकसं्निक हैँ 
तण्डुखीय अल्पमारिष यह द नाम चौराई 
शककं हं इसके तादी ( तांदइट्जा भी 
कहते हँ विशता अथिभि्ा अनन्त फ- 
ठिनी -शक्रपृषपिका यह्‌ पाच नाप अथचि- 
गिखाके है इसको हाल ( कर्टावी `भी 
क्ते हँ ॥ १३६ ॥ : 

स्याहक्षगन्था छगखान्ञ्यावेगी वृद्ध- 
दारकः ॥ जुङ्ो बाह्यी तु मत्स्याक्षी 








मरूलपचकरीराग्रफलकाण्डाधिरूढकम्‌ | त्वक्‌ 
प्न कवचं चैव राकं दरषिधं स्पृतम्‌ | 


= 
क ५, 


वग; ४] 


हिरोपकाण्ड 


( ४६ ; 








वयस्था सोमवछरी ॥ १३७ ॥ पटू- 
पर्णी हैमवती स्वणंक्षीरी हिमावती ॥ 
हयपुच्छी तु काम्बोजी मापपणीं 
(ष ॥ १३८ 7 
र कक्षगंधा छगरात्री अविगी -गद्धदारक 
जुंग यह पाच नाम वृददारकके हँ इसको 
विधारा ( जीणफजी भी कहते ह॑ नासी 
मत्स्याक्षी वयस्था सोमवष्ठरी यहं चार नाम 
सोमरठतके हे इसके परते शुङ्कपक्षमं उगते हे 
जोर छष्णपक्रम गिर जति है ॥ १३४७ ॥ 
पटुप्णीं हैमवती स्वणक्षीरे हिमावती यह 
चार नाम स्वर्णक्षीरीके है इसके मकोय 
( पत्तो )भी कहते है हयपुच्छी काबोजी 
_ , भापपर्णी महासहा यह चार नाम मापपर्णी 
शष है इसके मगेभथी ( रानउडीद फी 
कहते हे ॥ १३८ ॥ 


नुण्डिकेरी रक्तफला विम्विका ¶ी- 
टुपण्॑पि ॥ ववरा कवरी तुद्री खर- 
पृष्पाऽजगन्धिका ॥ १६३०२ ॥ ए- 
छापर्णी तु सुवहा राला पुक्तरसा 
घसा॥ चाड्मोरी चुक्रिका दन्त 
शटाम्ब्ाम्ठलोणिका ॥ १४० ¶ 
तुण्िकेरी रक्तफटा यिबरिका पर्पर्णी 
ह चारनाम करके हे इसके तेभी 
कहते है वरमेरा कवरी ठगी खरपष्य जज- 
गगिविका यह पच नाप वई शाक्केहे 
कसक वैश ( तिखवणी कानफोडी षी 





युक्ता यह चार नाम पएरपर्णकि है इस- 
को रायसेन (कोलिदण )¶#ी कहते ई 
चागेरी चुक्रिका दन्तशठा अवष्ठा अस्मटो- 
णिका यह पाच नाम ॒चृकके है ॥१४०॥ 
सहख्येधी पकोऽम्ट्येतसः शतेध्य- 
पि ॥ नमस्कारी गण्डकारी सम्मा 
खदिरित्यपि ॥ १४१ ॥ जीवन्ती 
जीवनी जीवा जीवनीया मधुसवा॥ 
कूर्वशीर्पो मधुरकः शूर्गहस्वाद्ग- 
जीवकाः ॥ १४२ ॥ 
सहस्वेधिन्‌. चु भर्मवेतस शतदेधिन 
यह चार नाम अल्मवेतके है नमस्कारी 
गहकारी समगा खदिरा यह्‌ चार्‌ नाम गुट 
रक है इसके खनाटुभी कहते ३।१४१॥ 
जीवन्ती जीषनी जीवा जीवनीया मधुस्सवा 
यह चार नाम रनव्योतिके ह इसको हर- 
णवे ( हरणदोदी )भी कहे हे कृर्वशीरषं 
म॒धुरक शग हस्वाग जीदके यह प्राच नाम 
जीरके ह ॥ १४२॥ 


किरातविक्तो भूनिम्बोऽनार्यतिक्रोऽ- 
थ सपरा ॥ मिमठा शातठा भरि 
फेना षमंकपेत्यपि ॥ १४३ ॥ बा- 
यसोटी स्वादुरसा वयस्थाऽथ मकू- 
ठकः ॥ निकुम्भो दन्तिका भत्पकू- 
श्रेण्ुदुम्बरपण्पंपि ॥ १४४ ॥ 
किरावतिक्तभूर्मिप अनार्थतिक्त यह तीन 
नाम दिरेतके रै इस किराईतभी कहते 


कृहते है ॥ १३९॥ एठापर्णी खक्ष राला । है. सप्तला विमला शावा भूरिफिना चरमकष। 


१०५ 


( ७४ ) 





यह पाच नाम सोयाशाकके है इसका 


िकेकाईभी कहते ह ॥१४३॥ वायसोटी 
स्वादुरसा वयस्था यह्‌ तीन नाम काकोरीके 
हं इसको ठहान कावटीभी क्ते है. मकु- 
ठक्‌ निकृम्भ दन्तिका प्रत्यक्श्रेणी उदुम्ब- 
रपर्णी यह परव नाम दुतीके ह इसका 
वीज जेपार बेोलाजाता है ॥ १४४ ॥ 


अनमोद्‌ तूयगन्धा बद्वदभां यवा- 
निका ॥ मुठे पृष्करकाश्मीरपद्यप- 
चाणि पौष्करे ॥ १४५ ॥ अब्प- 
धाऽत्विरा पन्ना चारटी प्द्मचारि 
णी ॥ काम्पिल्यः ककंशशवन्द्रौ र- 
क्ताङ्गो रोचनीत्यपि ॥ १४६ ॥ 


अनमोद्‌ा उग्रगंधा ब्रदभं यवानिका 
यहं चार्‌ नाम अजवायनके हँ कोई आवार्य 
दोनो अजवायनेकि दोदौ नाम कहते है 
पुष्कर कश्मीर पद्मपत्र यह्‌ तीन नाम पष्क- 
रनाम ओवधिकी जडम वर्ते ह अर्थाद्‌ यह 
तीन नाम्‌ पुहकरमुख्के है ॥ १.४५ ॥ अव्य 
था अतिचर्‌ पद्मा चारी पद्मचारिणी यह्‌ 
पाच नाम पद्माकके है इसको स्थटकम- 
छिनीभी कहते ह यह उत्तरदेशमे प्रसिद्ध 
हं क(पिल्य कर्कश चद्‌ रकताग रोचनी यह्‌ 
पाच नाम कवोठके हं ॥ १६४५ ॥ 


पपुन्नाइस््वेडगजो दृदु्श्वकमदंकः। 
पर्राट उरणास्यश्च पटाण्डुस्तु सुक- 
"कः ॥ १४७ ॥ ठवाकदह्मौ तज 


हरितेऽथ महौपधम्‌ ॥ टशुनं गृजज- 
नारिटमहाकन्द्रसोनकाः ५१५८॥ 
प्रपुनाह एठगज द्दु्र चकमदंक पश्राट 
उरणास्य यह छे नाम पमागृ्षकेह इसको 
टाकली कहते है. परां सकन्दक ६. 
दो नाम प्याजक ह इसका कदिभी कूपे 
है ॥ १४७ ॥ ओर यदिजो पहु हरा 
हवे तौ उसमं रता दुम यह दो नाम 
वरते है अर्थाद्‌ यह्‌ दौ नाम ह्रेष्यानके है. 
महोपध रशन गंनन अरिष्ट महाकन्द रतो- 
नक यह छे नाम ठह्सनके है ॥ १४८ ॥ 
पुननवा तु शोथघ्नी वितुन्नं सुनिप- 
प्णकम्‌ ¶ स्याहातकः शीतलोऽपरा- . 
जिता शणपण्येपि ॥ १४९ ॥ पा- | 
रावताङ्धिः कटभी पण्या ज्योति- 
प्पती ठता ॥ वार्षिकं जायमाणा 
स्पाघ्रायन्ती वलभदधिका ॥ १५० ॥ 
पुननवा शोथी यह दो नाम पुनभेवकि 
ह इसको वेदलीभी कहते है. वित उनि- 
पण्णकृ यह्‌ दौ नाम विसखपराके है इस्‌- 
1 सुपुन आर कृरडुभी कहते है. वातक 
रीत अपराजिता शणपर्णी यहं चार्‌ नाम 
परसनके हे इसको गोकर्णी कहूते 1 
॥ १४९ ॥ पररावतांधि कटभी पण्या ज्ये 
तिष्मत्ती उता यह्‌ पांच नाम मादकौगनीकि 
है.यह सव सीठिग है, वारक वआयमाणं 
नायती बलभद्रिका यह चार नाम चायम्‌ा- 


णके है ॥ १५० ॥ 


वरग; 1 


द्विरीषकाण्ड 1 


{ ४५ ) 








पिष्वक्सेनपिपा गुषटिवारादी वद्रे- 
त्पपि ॥ माकंवो भरडगराजः स्यात्का 
कमाचो तु वायसी ॥ १५१ 1 


८ दिश्वकृसेनपरिया गृष्टि वाराही अद्रा 
ध्यह्‌ चार्‌ नाम बिटारईकन्देके है माकैव भ~ 
गराज यह दो नाम भागरके हँ इसको 
माकाभी कहते हे काकमाची वायत्ती यह्‌ 
दो नाम काकजघके हँ इसको कादीभी 
कहते है ॥ १५१ ॥ 


शतपुष्पा ितच्छत्राऽतिच्छता मधु- 
रा पितिः ॥ अवाक्पुष्पी कारषीव 
सरणा तु प्रसारिणी ॥ १५२ ॥ 
तस्पा कटेभरा राजवठा भद्रवदेत्य- 
पि ॥ जनो जतूका रजनी जतुरुच- 
केवर्विनी ॥ १५३ ॥ संस्पशांऽथ 
शटी गन्धपूटी पदूय्न्थिकेत्यपि ॥ 
कर्वृरोऽपि पठाशोऽथ कारयेडः क- 
ठकः ॥ १५४ ॥ सुप्वी चाय 
कुटकं पठोटसिक्तकः पटु, ॥ कु- 
प्माण्टकस्तु कर्कारुर्वारः कर्कटी 
सिपौ ॥ १५५ ॥ 
गातपृष्पा मित्तव्ठत्रा अतिच्छवा मधुरा 
मिति अवाक्पुष्पी कारी यह सतति नाम 
4 स।फके ह सरणा प्रसारिणी।१५२कटम्परा 
राया भद्रवरा यह एच नाम्‌ आकाग- 
येरि £ इसके! चादयेखभी कहे र जनी 
जत्‌ सजनी यवृर२ चक्रर्निनी ॥१५३॥ 


गधमूची पद्मन्थिका करचैर पलाश यह्‌ पाय 
नाम्‌ अम्बियाहटदीके है इसके कापूका- 
चरीभी कहते ह कारे€ करि्टक॥१५४॥ 
छुपवी यह वीन नाम कारवेके £ १सर्को 
करेखाभी कहते है कटक प्रयो तिक्तक 
पटु यह चार नाम पटोखके है इको ¶- 
वरभ्री कहते है कूष्माण्ड कफौरु यह्‌ दो 
नाम कृष्माइके है इसके कोहुटाभी कहते 


हे उर्वारु कर्कटी यह दो नाम काकदीके है 


दने शब्द सीटिगवायी £ ॥ १५५ ॥ 
इक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्याचुरूपठापृरुभे 
समे ॥ चित्रा गवाक्षी गोटुम्बा बि- 
शाखा विन्द्रवारुणी 1॥ १५६ ॥ 
अशेः सूरणः कन्दो गण्डीरस्तु 
समश ॥ करम्ब्पुपोदिका सीतु 
मूढं दिठमोचिका ॥ १५७ ॥ 
ईष््वाकृ कटुवृषी यद दो नाम्‌ करट 
तीके है शसकां कटुषोपटाभी कहते १ 
तुपी अखावृ यह दो नाम रोकीफे ई पसर्को 
काटभोपछाभी क्वे दं यष्ट दोना समान 


ह चित्रा गवाक्षी मोहुम्या यहु सीन नाम 


गोम्बके है शरक फूट तथा फवदटपरी 
कहते ह॑ विशार इदुवासणी यह दो माप 
इदायनके ई ॥ १५६ ॥ अर्गोप्र सूरण 
कदु यह पीन नाम निमीकन्देके ह महीर 
समष्टि यह दो नामे गहीरनाम शाकमेदुके 
£ इफ गहरदवीषी फटे ६. रम्य 


सस्पगौ यष्ट तमि साक्यतकेहट गरी ' य ण्क नाप क्खयीना टै रोदि यर 


अमरणटोषभार्पटीका ) 


[ वनीषधि- 





एक्‌ नाम पोधोनाकाहै इसको धोरमयाद ` 


( ेक््मण्डवीवे) कहते है. यह दोनो शव्द 
सीटिगवाची द मृलक यह एक नाम मृरी- 
का है. हिरमोचिका यह एक नाम दिरपता- 
का है इसको हरहंचीभी कहते है ॥१५.॥ 


वास्तुकं शाकभेदाः स्युर्वा. तु शत- 
पर्विका ॥ सरसवीया भागग्यो स- 
हाऽनन्ताऽ्थ सा सिता ॥ १५८ ॥ 
गोरोमी शतवीयां च गण्डारी श- 
कुठाक्चका † कुरुविन्द मेषनामां 
मुस्ता मुस्तकमस्ियाम्‌ ॥ १५० 
वास्तुक यह एक नाम्‌ वथुञाका है यह्‌ 
कटव्यादिकं शाकमेद्‌ है. दवा । 
सहस्वीयां भार्गवी रुहा अनन्ता यहे नाम्‌ 
दूवके ह जो फि श्वेतटव है वह ॥ १५८ ॥ 
गोरोमी शतपदीयौ गंडारी शकुराक्षकासंक्निक 
है. कुरु्विद मेवनीमन्‌ मुस्ता मुस्तक यह णच 
नाम मुस्तके हँ इसको मोथाभी कहते दँ 
तिस मुस्तकशब्द्‌ द्वीहिगवनित पुनपुंसक- 
दिग होवा हे ॥ १५९ ॥ 
स्पाद्धद्रमुस्तका गुन्द्रा चडटा चक्र 
लाट ॥ वंशे त्वक्सारकमारत्वचि- 
सारतृणध्वजा; ॥ १६० ॥ शतपर्वा 
यदफलो वेणुमस्करतेजनाः ॥ वेणषः 
कीचकास्ते स्पुये स्वनन्त्यनिरोद्ध- 
ताः #॥ १६१ ॥ अन्थिनां पर्वपरुषी 
गृनद्रस्तेननकः शरः ॥ नडस्त॒ धमनः 


. ९ मेवनामन्‌ यटशवठमेधपर्याय नामकः हे । 


पोटगलोऽ्थो काशमसियाम्‌॥ १६२॥ 
इक्चगन्धा पोटगरः पुंसि भनि तु ब- 
त्वजाः ॥ रसाट इक्षस्तद्धदाः पृष्ट 
कान्तारकादयंः ॥ १६६ ॥ 
भद्मुसतक मंदा यह दो नाम नागरो 
थके है चूडा चक्रटा उचरा यह्‌ तीन 
नाम उच्रटामृलके हं इसके फुरदीभी कते 


है. वश वकृत्तार कमर वचिसार्‌ ठणध्वज 


॥ १६५० ॥ शतपूर्वन्‌ यवफ वेणु मस्कर 
तेजन यह्‌ दश नामर्वास्किहेजो किरासि 
कीटकादिकेके कियेहुए चिद्रम प्राप हो 
पवनकर त्ाहेहुए शबव्दकरते ह वह कीचक 
संज्िक है ॥ १६१ ॥ यथि पर्वन्‌ प्प्‌ 
यह्‌ तीन नाम वां आगिकोंकी गांटके है 
तिमे भ्रंयिशब्द्‌ पटिम है गुदं तेजनकः 
शर यह तीन नाम शरर्कडाके ह. नड धमन 
पोटगख यह तीन नाम नेडके है इसके 


देवनटभी कते है. काश श्रु पीटर 


यह तीन नाम काशके ह तिसम कशशब्द 
पुनपुसकिगमं होता है, स्वज शब्द्‌ वहु- 
वचन तथा पूग होताहै इसको मो (ल- 
हाट-ख्वा भी कहते ह. रसाठ शष यह दो 
नाम ईखके है उस ईखके भेद्‌ पह कान्ता 
रक आ्कि हँ ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ 
स्पादीरणं वीरतरं मृरेऽस्योशीरम- 
, खियाम्‌ ॥ अभयं नलदं सेव्यममू- 


----------------------_ 


९ इक्षुः ककटको वंशः कान्तारेवेणनिःसतः ॥ 
इस्वरन्यः पाद्कश्चे रसालः सुकरमारकः| १॥ 


वीः ४] 


" दितीपकोण्ड ) 


( ७७ ) 








णाहं जलाशयम्‌ ॥१६४॥ ठामनकं 
रपुर्यमवदाहिष्टकाप्ये ॥ नडाद्पस्त्‌- 
णं गर्मुच्छयामाकेषमुखा भपि॥१६५ 
भे" वीरण वौरतर्‌ यह दो नाम गाडरनाम्‌ 
` तृणकनेदुके हे कावारी इसको कहते 
ओर्‌ इस पीरणकी जडमे उशीर अश्रेय न- 
खद्‌ सेव्य शृणा जटाशय ॥ १६४ ॥ 
छामर्जक ठघुखय अवदाह इष्टकप्थ यह 
दशनाम परते हे तिस उशीरशब्द लीर्धिग- 
वर्जित पुनपुसकटिगमे होता है यह नइ 
आदिकशब्द्‌ वृणजातीप ह ओर गर्म 
श्यामाक आदिक रशब्दभी दृणजात्तीय हैँ 
यहो पमुखशब्दते नीवारादिकभी रणजा- 
४ तय है ॥ १६५. ॥ 


अस्री कुशं कुथो दभः परकिनिमथ 
कतूणम्‌ ॥ पौरसीगन्धिकष्यामेदेष- 
जग्धकसोहिपम्‌ ॥ १६६ ॥ छचा- 
विच्छच्रपाक्नौ माटातृणकभस्तृणे ॥ 
शष्पं वाठतृरणं घासो यवकं तृणमजु- 
नमू ध १६७॥ 
फुश कुथ दर्भं प्रविति यह्‌ चारनाम 
कुशके है तिस कुशशब्द पुनपुसकटिग- 
वाची है फतृण रोर सोगन्धिक ध्याम देष- 
\ भग्धक रोहिष यह छे नाम सगन्धिक तृ- 
णके हे इसको गजाण ( रोहि्तगवत ) भी 
कहते दँ ॥ १९६ ॥ छवा अतिक प- 
खर मारादृणक्‌ भूस्टृण पह पचनाम्‌ 
वचकीतुस्य जरूदणभेदके ह तिमे आदिक 


तीन नाम शेतगववके है अन्तके दो मार- 
कारदणके है शष बाख्वणे यह दो नम 
कोमख्दणके हँ षास यवस यहदो नाम 
घाप्के है दृण अर्जुन यह दो नाम वृण- 
मावके है ॥ १९६७ ॥ 


तृणानां संहरिस्तुण्या नढया तु नह- 
संहतिः ¶ तृणरानाहूयस्तशिं ना- 
ठिकेरस्तु खद्रठी )॥ १६८ ॥ षो- 
ण्टातु पृः कमुको गुवाकः खधु- 
रोऽस्प तु ॥ फरमृदेगमेते च हिता- 
उसहिताख्रयः ॥ १६९ ॥ सर्गूरः 
केतकी वाटी सूरी च तृणद्ुमाः ॥ 


इतिं वनौषधिवर्गः ॥ ४॥ 


दर्णोका जो समूह दै वह ठण्या सं 
त्तिक है ओर नर्ञोका जो समूहे वह 
नडा सज्ञिक है ठृणराज ताल यहदौनाम्‌ 
वाढबृक्षके हँ वृणराजाहुयशब्द तृणरागना- 
मक्‌ हे नाख्किर रागी यह दो नाम ना- 
रियव्के है जागटीशब्द इनन्तवासी पु्ि- 
गभी हेवा है ॥ १६८ ॥ वदा एग ऋ- 
मुक गुवाक सपर यह पराच नाम सुपारी 
क्के दह इस सुपारीवृक्षका फएठ इद्रे स~ 
तिक है हतार दृकषप्रहिव यह तीनि वाल 
वृष ओर नारियिटका वृक्ष ओर इुपारीका 
दृक्ष ॥ १६९ ॥ वथा स्वर भौर केवकी 
ओर ताटी ओर सथैरी दृक्ष य्‌ अघे तू 
णम त्तिक हं सूर खुरकं कहते है 
ओस्केवकी केथकों कहते है ओर पाटी- 









( ७८ } 

ब व व क प ति 

वृक्ष ताखवृक्षका भद्‌ है. आर सगरी खन्‌ 
= न 

रवृक्षका भद्‌ ई. ॥ 


इति वनोषधथिषर्मः 
पिह मृगेन्द्रः पश्वास्यो हर्यक्षः के- 
सरी हरि; ॥ शाद॑टदीपिनौ व्याघ्र 
तरकु मृगादनः ॥ १ ¶ बराहः 
सूकरो पुष्टिः कोठः पोत्री किरिः 
किटिः ॥ ददी षोणी स्वव्धरोमा 
छोडो भृदार इत्यपि ॥ >२॥ 
सिंह मृगेन्द्रं पंचास्य हर्यश् ॑ 
हरि यह्‌ छे नाम सिके है. शाद दीपिन्‌ 
व्यष्र यह्‌ तीन नाम व्याघ्रके है, तरक्षु म- 
भाद्न यह्‌ दौ नाम कृततेके आकारे छ- 
प्मरेखाओंस चित्रित हुए भृगविशेषके र 
इसके चीता (तरस )भी क्ते है ॥ १॥ 
वराहं सूर घृष्टि कोख पोतन किरि किटि 
दषटिन्‌ षोणिन्‌ स्तन्धरोमन्‌ कोड भुदार्‌ यह 
वरह नाम सूकरके है. साहचयसे षटिशब्दं 
पूटिग जानन योग्य है ॥ २॥ 
कपिपुकगपुवगशाखामृगवरीषुखाः # 
मकठो वानरः कीकशो वनौका अथ 
भर्ट्के ॥ ३॥ अक्षाऽच्छपदभ- , 
ट्टका गण्डके खड्गखडगिनौ ॥ 





९ कण्डीरखो मृगपिपुरृगदषि्गाशनः ॥ 
पुण्डयीकः पच्चनलचित्रकायमृगद्रिषः।। ९ ॥ 
कठीरव मृगरिपु मृगदृष्ि मृगाद्चन पुण्डरीक 
पंचनख चित्रकाय मगद्धिषू यह माठ नाम ओर 
पुस्तक विष दै 


अपरकोषभाषाकका । 








[ रिहदिः 





टुढायो महिषो बाहदिपत्कासरसै- 

स्भाः॥९॥ 
कपि वंग एवग शाखाग्रग वरीमुख मकर 
वानर कीश वनौकस्‌ यह नो नाम बन्दृरके 
है. भदक ॥ ३ ॥ कक्ष अच्छभछ भदृटूर्! 
यह्‌ चार नाम रीछके है. गंडक खहग ख- 
इगिन्‌ यह तीन नाम गंडक है, दटाय म. 
हिष वाहद्विषत्‌ कासर सेरिम यह पाच नाम्‌ 


9, अ 


भसकिं हं ॥ ४॥ 
दिया शिवा भूरिमापमोमायुमृगप्‌- 
तकाः ॥ शुगाखवश्चककोषटुफेरुकेर- 
वजम्बुकाःपाञतुर्विंडाठो माना 
रो वृषदंशक भासुभरक्‌ ॥ अयो गौधे- 
रगोपारगोधेया गोधिकात्मजे ॥ ६४. 
शिवा भूरिमाय गोमायु पृगधूरतैक श्च 
गार वेचक केषं फेरु फेरव जंवुक यह्‌ दृ 
नाम श्ये हं तिस रिषाशब्द॒सखीदि 
है ॥ ५॥ ओतु विडाल माजौर दृषर्दशव 
आसखुभुन्‌ यह पांच नाम विलक्केदैः गो 
धेर गोधार धेय यह्‌ तीन नाम गोधिका 
की सन्तानमे वते हँ अर्थात्‌ यह तीन न 
गोहके बच्चेके हं ॥ ९ ॥ 
भ्वाविततु शस्पस्तष्ोन्नि शठटी शल- 
ठं शठम्‌ ॥ वातममीर्पृगः कोक 
स्वीहामुगो वृकः ॥ ७ ॥ मृगे कु- 
रङ्वातायुहरिणाजिनयोनयः ¶ रेणे 
यमेण्याश्र्माचमेणस्यैणमुते विषु॥८॥ 


वगः ५ ] 


दितीयक्षाण्ड । 


( ५९ ) 








श्वाविधू शस्य यह दौ नाम सेहीके 
है इसके सालईणी कहते है ओर उसतेही 
जीकके रोमं शठी शठ शर यह तीन 
नाम है तिम शठी शव्द सीटिग 
लैवातममी वातपरग यह दो नाम वातस्गके 
हे इसको वाषठभी कहते है वातममी शब्द्‌ 
ईकारान्त ओर पुरिम है कोक ईहास्ग वृक 
यह्‌ तीन नाम मेडियकिदहे ॥७॥ षग 
कुरग़ वातायु हरिण अजिनयोनि यह प्राच 
नाम हरिणके है एणीनाम्‌ हरिणीफा जो 
चै मासादिक है वह एेणेय सक्तिकहै 
ओद्‌ एणनाम हरिणका जो चर्ममासादिकि 
हे ४९ ण सक्तिक हे यह दोनों रगेय तथा 
$ शब्द्‌ तीन दिम हेति `हे ॥ ८ ॥ 


` कदटी कन्दटी चीनश्वमूरुपियकाव- 
पि} समूरुभ्ेति हरिणा अमी अ- 
जिनयोनयः ॥ ९ ॥ रष्णसाररुरु- 
न्यद्रदूकुशम्बररीहिपाः #॥ गोकर्ण- 
परपैणश्पंरोहिताश्चमरो मृगाः १०॥ 
कददिन्‌. कददिन्‌. चीन भमृरु मियक्‌ 
समृरु यह छै पकारे इरिण ओर वक्ष्यमाण 
रप्णसारादिकं अनजितयोनि स्निक हे कारण 
कि यह्‌ चर्मकेविेही उपयुक्त हे ॥ ९ ॥ 
क@रष्णतसार रुरु न्यकु रकु शबर रोहिष गो- 
` कर्णं पशत एण ऋश्य रोदिति चमर यह 
` वार्‌ह प्रक भद्‌ है॥ १०१ 
गन्थः शरो रामः सृमरोगवय 
शशः ॥ इत्यादयो मृगेनद्राया गवा- 


द्याः पशुजातयः" ॥ ११ 7 उन्दुरु- 
मूषकोऽप्याुगिरिकिा वादमूपिका ॥ 
सरटः छकलटासः स्थान्पुसटी गृहगो- 
धिका॥१२॥ 
गधू्वं शरभ राम समर गवय शशं 
यही ॐ भ्रगभेद्‌ हे इत्यादिक अर्थाव्‌ म- 
न्धर्वादिक शब्दं आदि शब्दं नही कहेहुये 
वनपोतादिकशब्द्‌ ओर श्रगेन्ादिक चमरप- 
यैन्त शब्द्‌ ओर अन्यवर्गम कठेजार्वेगे रेस 
गवादिक गोहस्त्यश्वादिक शब्द्‌ प््जाति 
सत्तिक है ॥ ११॥ उन्ुरु मूषक आसु 
यह्‌ तीन नाम मूषकके ह, गिरिका वादमू- 
पिका यह्‌दो नाम छेदी मूपकजाककि दै, 
सरट छकठास्त यह दो नाम गिभैरकेर्है 
मुसखी गृहगोधिका यह दो नामृ गृहुमोधके 
है इसको छिपकेटीभी कहते है ॥ १२ ॥ 
टूता स्री तन्तुवायोर्णनाभमकंटकाः 
समाः ॥ नीद्स्तु छुमिः कर्णनरौ- 
काः शतपययुभे ॥ १२ ॥ वृधिकः 
शूककीट' स्पादण्ट्िणौ तु वृधिके ॥ 
पारावतः कठरवः कपोवोऽय शशा- 
दनः ॥ १४ ॥ प्रजी श्पेन उ्कस्तु 





¶भधोगन्ता तु खनको वृष पुध्वन रनर ॥ 

अधोगत खनक वृक पुभ्वज इदुर यह पाच 
नाभ भ्रूषकके जीर पुस्तकों भिदष दै सवमि- 
ककर आढ नाम मूपककेदे। 


जा. जाक् न ~- ः ८ 


( €° ) 


अमरकरोषभापारीका । 


[ विषादि 


स 


वायसारतिपेचक्त' ॥ व्पाघ्राटः स्या- 
श्रदाजः खञ्जरीटस्तु खञनः॥१५॥ 
सूता तन्तुवाय ऊणिनाभ मर्केटक यह 
चार नाम मकरीके है तिम टृताशब्द्‌ ली- 
सिग है नौर शेष समानखिग ह नीहगृ 
मि यह दो नाम छेदे छेदे कीडामात्रके 
है कणे जरोकसू शतपदी यह दो नाम का- 
नसखाईके ह इसको कानखनुराभी कस्ते रै 
यह दने शब्द्‌ खीरिंगवाची है ॥ १६ ॥ 
दृथिक शूककौट यह दो नाम कैचुभाके है 
सक कसरी कहते ह यह उणौदिककां 
खाता है. अलि द्रुण वृश्िक यह तीन नाम 
विच्छके है, पारावत करव कपोत यह तीन 
नाम कवृतरके ह शशादन ॥ १४ ॥ पिन्‌ 
भयेन यह्‌ तीन नाम वाजपक्षीके है. उलूक 
वायप्ताराति पेचक यह्‌ तीन नाम उद्दपक्षीके 
ह व्याघाट भरद्वाज यह दौ नाम भ्नरदाज 
पक्षीके है इसके कुकुडकौवा ं 
भरी. कहते है संजरीर स्ंजन यहं दौ नाम 
ममोखपक्षीके है इसको ताजवाभी कहते 
हे ॥ १५॥ 
लोहष्स्तु कह स्यादथ चापः कि- 
कोदििः ॥ कटिगभृहभूम्पाग अ- 
थ स्पाच्छतपच्रकः ॥ १६॥ दार्वा- 
षाठोऽथ सारद्स्तोककश्चातकः स्‌- 


1 
१ दिवान्धः कोदिको शको दिवामीतो 
निद्लाटनः ॥ 


माः ॥ छकवाकुस्तासरचुडः कुद्टभ- 
रणायुधः ॥ १७ ॥ 


रोहृपृष्ठ कंक यह दौ नाम सेतचीखके 
हे. चाप किकीदिवि यह्‌ दो नाम नीखकंठके ` 
है, किम भग धृम्याट यह्‌ तीन नाम सुन्द 
रकवटया पक्षीके है इसको पेचुहार ( म~ 
स्तकचूड ) भी कहते है. शतपव्क ॥ १६ ॥ 
दार्वाघाट यह दो नाम कटफोराजीवके हैँ 
हसक वरफोरा एतारपक्षीभी कहते है. सा- 
रग तोकक चातक यह्‌ तीन नाम चातकके 
हं इसको पपीहा कक्ते है, यहं पीनं शव्द 
समान हिगवाची है छकवाकु ता्तचूह कुष्ट 
चरणायुध यह चार नाम मरके हँ ॥ १७॥ 
चटकः कलदिडकः स्यात्तस्य स्री व ) 
ठका रयोः ॥ पृमपत्ये चादकेररुष- - 
पर्ये चट्केव सा ॥ १८ 1 कर्करिः 
करेटुः स्यात्छकणक्रकरौ समी ॥ 
वनियः परभृतः कोकिलः पिक इ- 
त्यपि ॥ १९॥ 
चटक कर्विक्‌ यह द्‌ नाम्‌ चिडके . 


` | है इसके विमणीभी कहते है उस विडाकी 


स्री चटका से्निक है तिन दोन चरक ओर 
चटकाकी पृर्षरूप सन्ताने चाव्कैर शब्द्‌ 
होता है ओर ्ीरूपसन्तानमे चटका दं 

वत्ते है ॥ १८ ॥ ककैरेदु केर यह दो 


नाम कर्केके हँ इसको कंकरेरभी कहते 
[दिध [1 ध = षीके 
वथ कौयिक धक्‌ विवा निरन्‌ य ह. रकेण ककर यह्‌ दो नाम्‌ कृएकप 
पतच नाम अर पुस्तकमि उक्ल्के विशेष द ॥ । हँ जपृम यह दो्नोशृडद सुमान है. वन- 


वर्गः ५] 


दिवीपकाण्ड 1 


( ८१ ) 





प्रिय प्रशरूवं कोकिठ पिकं यह्‌ चार नाम 
कोकिरके हं ॥ १९ ॥ 
काके तु करटारिघवष्ुटपषरुत्- 
“ जाः ॥ ध्वादून्नात्मषोपपरभुदविशरु- 
वायसा अपि ॥ २० ¶ द्रोणका- 
कस्त काकोटो दात्पुहः काडकण्ट- 
कः ॥“आतापिचिौ दाक्षाय्पगृपौ 
कीरशुकी समो ॥ २१ ॥ 
काक करट अरिष्ट चरिपृष्ट सरृुमज 


` ध्वाक्ष आतमवोप प्रभृ. वरिभरुजू्‌ वायस 


॥ 


यह दृश नाम काकके है ॥ २० ॥ दरोण- 
काक काको यह्‌ दे काकके भेद हे. दा- 
व्यूह काठकटक यह दो नाम॒ जटकाकके 
६६ इसको शहद तथा भकाकभी कहते 
2६. आतापिन्‌ चिहठ यह दो नाम बीटके 
ह. दाक्षाप्य मृध यह दो नाम गीषे 
कीर शक यहदौ नाम शुक है यह 
दाना शष्ट भप्त समानर्ह॥२१॥ 
करद्कौोऽथ वक फुः पुष्कराहु- 
स्तु सारसः ॥ कोकश्चकध्रकयाको 
रयाद्राह्पनामक, ॥ २२ ॥ काद्‌- 
म्बः करदस स्पादुन्कोशकुररै म- 
मौ ॥ हसा श्वेतगरुतधक्राय्या 


। @मानसीकस" 1२३ ॥ 


# 





म ए्यचचिगनोपी उञ्टदिश्ठ मीङ्रि ॥ 
पिर्नापिन्‌ एसि मौलौ यर पीनां 
अ पुम्स्‌ प्यस्द पिराप। 


रपुष्क्यद या पअ दष्रप्ोदन्पनस 
५६ 


कृच्‌ कष यह दो नाम देकपृकषीके र 
इसको कुरकृचाभी कहते हे यक कह यह्‌ 
दो नाम वगृ है पुष्कराह सारस यह 
दो नाम सारसतके ह कोक चक्र चक्रवाक 
रथाग यह चार नाम चवक है रथागा- 
हूनामक्‌ इस शब्द्का अर्थं इसभकार रै 
कि रथागनाम चक्के जो नामे वह 
नाम हयै जिसके सो रथागाहयनामक "ह 
॥ २२ ॥ काद्ब कटटृप्न यह दौ नाम 
वतेकके ह उक्तो कुरर यह दे नाम कु- 
र्रीके हं यह शव्द आपसमे समानछिग ह 
हस श्ेतगरुद चराग मानत्तोकस्‌ यह चार 
नाम हसक हैँ यह वहुतविषक्षभे बहुवच 

है॥२६॥ 


राजरषास्त ते वथवरणर्माहि" 
सिताः ॥ मरिनमदिकात्षास्ते धा- 
तराः सितेवरै" ॥ २४ ॥ शरा- 
रिराटिरादटिश्च षटाका पिसकण्डि- 
का 1 ईस्तस्य पोपिदरदा सारमस्य 
नु टकष्मणा ॥ २५ ¶ 
ओरजोकि हत नाम गरीग्कग श्येन 
ओर टार पय वथा परणोक्र्‌ युकरह पो 
ह राग्पसतिक नओीगजो फिए्म 
शुरौरङ्र शेव ओर पदानदे।र२ पर्णेमि 
यु हो वाः मद्टिाह्षमनिकश जीर ~ 
क्ष्मं गरीग्कर श्वेव भीर करे र 
पग्थेतति युर त पट पारगमन प 
॥ २४ ॥ गति आरि आरि यक्ता 


न~~ 





अमरकोपभापाटीका } 


[ सिहादि- 











होता है. ॥६७॥ पोत पाक अभक इभ पृथुकं 
शावक शिशु यह पात नाम वचेकेरै. सीस 
मिथुन दद्र यह्‌ तीन नाम , सपुष्प 
जोटेके है तिसमे खीं शव्द द्विवचन त- 
थाम है ओर शेष नपुंसक सिंग है युगम 
यगु युग यह तीन नोहेके है कोई आ- 
चार्यं द्द्रशब्द्काभी युग्मके साथ अन्वय 
करते है ॥ ६८ ॥ 
समृहनिवहव्युहसदोहविसरब्रजाः ॥ 
स्तोमौषनिकरब्ातवारसंवातसंचयाः 
॥ ३५ ॥ समुदायः समुदयः समघा- 
यश्च यो गणः ॥ चियां तु संहति 
न्दु निकुरम्ब कदम्बकम्‌ ॥ ४० ॥ 
समूहं निवहं व्यहं संदोह विसर वज 
स्तोम ओघ निकृ वात वार्‌ संघातं सेचय 
॥ ३९ ॥ समुदाय समुदय समवाय चय 
गण संहति वृन्दं निकृरम्ब कदृम्बक्‌ यह 
वाईस नाम समृहके हे विसमे संहति शब्द 
सघीदिगेभे होतार ॥ ४० ॥ 
वृन्दभेदाः समेवेगेः सड्घसाथो त॒ 
न्तुभिः ॥ सजातीयः कुर यूथं ति- 
रश्वां पुंनपुंसकम्‌ ॥ ९१ ॥ पशुनां 
समजोऽन्पेषां समाजोऽथ सधर्मिणा- 
॥ स्पान्निकायः पञ्जराशी तत्क- 
रः कृटमचियाम्‌ ॥ ४२ ॥ कापोत- 
शौकमायृरतेत्तिरादीनि तदणे ॥ 
गृहापक्ताः पक्षिमृगाश्छेकास्ते गृद्य- 
काश्चते\॥ ९६॥ 


\\ इति सिंहादिविगंः ४५॥ 


भौर समूह्के मेद्‌ विशेष है सम अ- 
सजातीय पराणी वा अप्राणिर्येका स- 
मह्‌ है वह वं सं्िक ह. यथा मनुष्यवर्मः 
शखवगेः अर सजातीय अर्‌ विजातीय : 
जन्तुका समह र वह सेव साथे संति 
है, यथा परगुत्तय वणिकूसाथ अ।र सजातीयं 
जन्तुओंका जौ समृह द वह कुट संत्निक 


है. यथा विपरकुट ओर सजातीय तिक्ना- 


तीका नो समूह है वह यूथ पतिक 
यूथशष् पूनवसकथिग है यथा सगयुथ 
॥ ११॥ ओर प्शु्ओंका समूह समज 
संतनिक है ओर अन्य अथौत्‌ पशओंते 
भिका समूह्‌ समान त्तिक है. यथा 
श्रोवियसमाज ओर एक धर्मव्धोका जो 
समूह है वह निकाय संत्निक हे यथा मेः 
तरियनिकायः पज राशि उत्कर कृट यह्‌ 
चार नाम धान्यादिककि ठेरफे है तिस 
कटशब्द्‌ पनपुत्कटिगमे हेता है ॥ ४२ ॥ 
कापोत शोक मायूर तेत्तिर इत्यादिक शब्द 
तिन कपातादिकेके समूह्मे वर्ते ह यथा 
कपोतोका समूह कापोत संक्षिक है धुकोका 
समूह शाक संक्ञिक है. ओर मोरोका समह 
मायूर सं्षिक हं. ओर पीतरका समहतैत्तिर 
स्तक है आदिशब्दूस काकादिकं जानने 
योगय है, जो पृकषी चग षरे आमुक्त ५ 
अथाद्‌ खेटनेकेरास्ते पीजराआदिकिमं स्था- 
पिते किये है वह छेक गुद संक्निक है४३ 


इति सिंहादिवर्मः 


वगंई ५] 


दितीपकाण्ड । 


( ८५ ) 








मनुष्या मानुपा मत्यां मनुजा मान- 
वा नराः॥ स्युः पुमांसः प्थजनाः 
पुरुषाः पृरूपा नरः ॥ १ १ खी यो- 
पिद्वला योपा नारी सीमन्तिनी व- 
धूः ॥ भरतीपद्रिनी वामा वनिता 
महिला तथा #२॥ 

मनुष्य मानुष म्यं मनुज मानवे नर 
[सू पचजन पृरप पृष भृ यह ग्यारह नाम 
मनुष्यके है तिशष पुस्‌ आदिक पाच नाम 


यह एक नाम सुन्द्रनेवाखो चीका रहै प~ 
मृदा यह एक नाम अत्वत कामवेगवादी 
सखीका है मानिनी यह्‌ एक नाम ज्ेहपर्वक 
करोधवाखी सीका है कान्ता यह एक नाम 
मनोहर सरक है, छ्टना यह एक नाम 
छाइयुक्त खीका रै नितम्बिषी यह एक नाम 
सन्दर कमरवाटी खीका है ॥ ३ ॥ सुन्द 
यह एक नाम सु द्रर्गोवाटी स्वीका है 
रमणी यह एकं नाम्‌ रमणकरानेवाटी स्का 


मुष्यके हे तिस पत्‌ आदिक पाच नाम | है रामा यह्‌ एक्‌ नाम रमणकरेवाटी स्ीका 


[हुधाकरके पुरुपजातिमेही प्रयुक्त होति हे 
| १ ॥ सरी योपिद्‌ अवरा योषा नारी 
गीमतिनी वेधू परतीपदूधिनी वामा वनिता 
पहिखा यह्‌ ग्यारह नाम सकि ॥ २॥ 


ˆ विशेपास्त्वद्नना भीरः कामिनी वा- 
मछोचना ॥ परमदा मानिनी कान्ता 
ठठना च नितम्बिनी ॥३॥ सु- 
न्द्री रमणी रामा कोपना सेव भा- 
मिनी ॥ वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा 
वरधणिनी ॥ ४ ॥ 

चियेकि मेद विशेष है गना यह्‌ एक 
नाम उत्तम अमोवासे खोका है भीरु यह 
एक भयशीर इसपोसी खोका है कामिनी यह 
एक नाम कामयुक्त सीका है वामटोचना 





९ यदा वरवर्णिनी लीका लक्षण सुद्रकोदसे 
लिखा दै शीति सुखेष्गसर्वागी व्रीपमे या सुख 
शीतला ॥ भर्वूमन्त च या नाती विञेया वल 
वर्णिनी ॥ १॥ 


है कोपना भामिनी यह दो नाम कोषवाी 
श्रीक हे भरारोहा मत्तकाशिनी उत्तमा वर 
वर्णीनी यह चार नाम भत्यन्त गुणवारी 
सकि है ॥ ४॥ 

छताभिपेका महिषी भोगिन्योऽन्पा 

नूृपखियः ॥ पती पाणिगृहीती च 

दितीया सहधर्मिणी ॥ ५ ॥ भायां 

जायाय पृभृन्चि दाराः स्यान्नु कुट्‌- 

म्विनी पुरी सुचरि्ा तु सती 

साध्वी प्रतिच्रता॥६॥ 

जिस राजाकौ स्का अभ्रिपेक किया 

गया हो वह महिषी सत्तिक हे ओर अन्य- 
( विना अभिपेकवाटी रानियां ) भोगिनी 
सक्तिक है पलो पाणिगृहीती द्वितीया सहपर्मि- 
णी सा भाया जाया दर यह साव नाम 
विवाहित खीके हे निसम दार शब्द्‌ पुरिम 
ओर वहुवचनं होता है. कुटुभिनी प्रधी 
यह दौ नाम प्तिपु्रादिकवारी स्लीके रै 


अमरकपभारषटीका 1 


[ अनुष्य- 





सचरिा सती साध्वी परतित्रता यह चार 
नाम्‌ परिता खीके ह ॥ ९॥ 


छुवसापनिकाध्यूढापिदिन्नाथ शयं 
वरा ॥ पतिंवरा च वर्या कृरद्ली 
कुलएाटिका ॥ ७ ॥ कन्या कमा- . 
री भौरी तु बधिकाऽवागतावेवा ५ 
स्यास्मध्वमा दष्टरजास्तरुणी युवतिः 
समे ॥ € १ 


रुत्तापलिका अध्यूढा अधिविना यह्‌ 
तीन नाम्‌ वहुतसे कियेह्‌ए विवाहे पुर- 
पकी पहिदी विवाहिता शीके नाम है, स्वयं 
व्रा पर्तिवरा वयां यहु तीन नाम अपनी 
इच्छाहस प्रतिके वरन उचुक्त हुईं लीके है 
कृच कुरपाटिका यह दौ नाम कृखदती 
चके है ॥ < ॥ कन्या कुमारी यह दो नाम 
पट्टी अवस्था्मे वत्तमान हई द्धीके 
गारी निका अनागतात्तवा यह तीन नाम्‌ 
नह।दौखे हए रनवाटौ चके है. गध्यमा 
दृ्रजसू्‌ यह दो नाम॒ पथम्‌ पराप्हुए रन- 
वारी सकि है, तरुणी युवति यह द नाम 
मध्यम अवस्थामें पाप हङ्लीके है, आपस 
समानसिग हं ॥ ८ ॥ 


समा; दुपाजनीवध्वधिरिण्टी तु सु- 
वासिरी ॥ इच्छावती कामक स्या- 
दुपश्पन्ती तु काषुकी ५९१ खा. 
न्ता्यनी तु या वापि रेकेतं साऽ 
भिसारिका ॥ पश्वटी वदिमी व- 
"५ म्यसती कुढेदरी 


४५ (1 
५ ५ 


१५ 


स्देरिणी पसिखा च स्यादशिश्वी शि- 

शिष्यता विना ॥ अदीरा निष्पति- 

सुवा विण्वस्ताविध्वे समे ९१॥ 

सुपा जनी वधू यह तीन नाम पृवादि- ~+ 

कोकी लियेोके है कोई भवाय वृधं सृ 
एक नाम नवीन विवाहितल्लीका कहते है 
चिररिदी खवासिनी यह दो नाम कछ पराप्त 
हुए यौवनवाटी विवाहितसीका है. इच्छावती 
कामुका यहं दो मथन धनादिके चाहने- 
वाटी द्धीका है. वृषस्यन्ती कामुकी यह दो 
नाम मथुनकेही चाहनेवादटी चीका है ॥९॥ 
आ।रजो किं कन्तक चोहनेवाटी ची भ- 
त्ाकं संकेतस्थानको जाती है वह्‌ अभित्ता- - 
रिका संिक दै. पुटो धरिणी वंधकी 
अप्तती कुट्टा इत्वरी ॥ १०॥ सेरिणी ¢ 
पासुखा यह आठ नाम व्यभ्निच[रिणी 
आर जो विना वाखकंके वर्तमान 
अशिश्वी संक्षिक है ओर जो कि विनापि 
पुजारी है वह अवीर सं्तिक है विश्वस्ता 
(वधवा यह्‌ दा नाम रण्डाश्चीके 

व्द्‌ दोनों समान दहं॥ ११॥ 


आठ; सखी देयस्पाऽथ पतिवती 
रभ्रा ॥ वृद्धा पदिक्षी प्गी त 
पक्ञाभाज्ञातु धीमती ४१२ श्री 
शूद्रस्य भावा स्वाच्छरद्रा पजात्िर 
च ॥ आभीरी ठु पहाशद्ी जाति. 
पयाययः ससा ¶ ९६ ॥ 
आलि सखी वयस्या यह तीन नाम्‌ 
पीके है. पतिवली सभर्वका यह दौ नामं 


४, 


वरैः ६] 


दितोयकाण्ड 


{ ८५ 





नोपतेहुए भर्ताखारी खक है वृद्धा पटिकौ 
यह दो नाम वदो सरके हे प्रत्नो परज्ञा यह 
दो नाम सय अच्छी तरहुसे जानेवारी 
` प्लीफाटै पाकङ्ना धीमती यह दो नाम 
-द्धिमती स्के है ओर 
जो किं द्रकौ ची हं वह विजाती- 
यश्रीहो प्रतु तभी श्री सत्तिकं है ओर 
जोगि ५) कर अन्यकी सभो 
हो ह शूद्रा सतति है आशीर महाशूद्री 
यह्‌ दा नाम गवु्धिनीके है यह महागद 
शब्द्‌ जाति ओ९ पुयोगँ समान है अर्थाव्‌ 
यह्‌ महाशूरीशब्द जति तथा पुर्यो शै- 
पप्ररवयन्त ,टीता है यण [ महाशूदरम्य 
) घातिः मर्‌ृद्री ] भौर [ महाश्रस्य स्री 
महाशद्री । इसीपफार आभीरीशब्द जानना 
चाहिये । 
अयौप्री स्वयमयां स्पा्षत्रिपा क्ष- 
चिपुषण्यपि 1 उपाघ्पायाप्यपाध्पा- 
9 पि घ स्वतः १४॥ 
ननी तु पेन स्पादुर्यी क्ष- 
तपौ चथा ए उपाप्पायान्पुपाप्या- 
पी ष्टा सीपुसठक्षणा ॥१५॥ 
` जयाणा गणा यह्‌ दो नाम परयना- 
{पि उसन { सीकि नाम है अवदि यह 
दानाम उगकेशजो षि सपतार्ण्य- 
जात्रित्त नौर सी जिन्प्रीरो घ कष 
तिसा कषत्रिाभी टद म्‌ उतरे टयो 
स्वम ती क्षरिय जादिप्ते गीर सी रित 


५ 


५ 





कसीकी हो उपाध्याया उपाध्यायी यह्‌ दो 
निम प्टानेवारी सकि ओरभों कि 
स्वतश्टी मवन्याख्या करनेषाटी खी है वह 
आचायां सक्तिक है ॥ १४॥ ओर पुरोग 
आचार्यानी शब्द होत। है यथा [ आवचार्य- 
स्यसो आचार्यानी] ओर तिसीप्रकार 
अर्या तथा क्षत्रियी शब्द होतेह यथा 
[ अरस्य सरी भयौ ] सत्तिक रै ओर [क्ष- 
त्रियस्य सी क्षत्रियी ] सक्तिक टै उपाध्या- 
सानी उपाध्यायी यह्‌ दौ नाम पढनेवरिकी 
सीफेदै भीरजो फिी सीपृर्प देनेकि 
टक्षण कृच श्मभरुरूपे युक्त है वह षेय 
सत्ति १ ॥ १५॥ 
दीरपती वीरभाषां वीरमाता तु वी- 
रसरः ॥ जातापत्या पजाता च पृदू- 
ताच प्रसूतिका ॥१६॥ सीन्‌- 
त्रिका कोटवी स्पाटूतीरंवारिके स- 
मे ॥ कात्यायन्पर्षवरृदधा पा कापाय- 
वसनाऽधवा ॥ १७ ॥ 
वीपपत्री पीरा यह दो नाम शूची 
रकी स्ीफे £ पीरमाएषीरस यहदो नम 
गृरवीरकी माके ^ यातापत्या प्रजाता 
प्रसा प्रखतिका यह यार नाम प्रद्ताष्पि 
६॥ १९५ नीरजोङ्किनगीसीएषट्‌ 
"कौरवी सत्निकुदहे दती सचारिकि यदो 
नामि दती रहभर्‌ तोर्िसी अधी 
यदी तया कापापयस जीर पिपवा? पह 
काष्पापनी रत्ति ?॥ १९॥ 


( <€ }) 
प 
सेरैन्धरी परवेश्मस्यः स्ववशा शिल्प- 
कारिका ॥ असिक्ती स्याद्वृद्धाया 
भेष्याऽन्तशुर्रारिणी ॥ १८ ॥ 
वारखछरौ गणिका वेश्या रूपाजीवाऽ- 
थ सा जनैः ॥ स॒त्छता वारमुख्या 
स्यात्कृटनी शम्भटी समे ॥ १९ ॥ 
ओर जो कि दुसरके घस्मै रहनेवारी 
स्वत्व होकर केशपसाधनाद्कि कारीगरी 
करती हे वह सैरधी पंक्निक है ओर जो 
किं अवृद्ध खी सेवक होकर अन्तपुर(सज- 
महर म रहती है वह असिक्ती संक्ञिक ह 
1*१८.॥ वाची गणिका वेश्या ¦ 
यह चार नाम वेश्यकरे है ओर जोकि 
चेश्या गुणवती होनेसे मनुरप्योनि सत्कार की 
है वहं वारमुख्या सक्निक है. कटनी शंभटी 
यह दो नाम उसके हँ जो कि पुरुपके सथ 
पराई सीकर जोडती हे यह दोनों शब्द्‌ आ- 
पसम समान ह ॥ १९ ॥ 
िषक्चिका ववीक्षणिका दैवन्ञाऽथ र. 
जस्वटा ॥ द्धीपर्भिण्यिरायी भ- 
हिनी पुष्पवत्यपि ॥ २० ॥ ऋतुम- 
त्यप्युद्क्यापिस्याद्रजः पुष्पमार्तवम्‌॥ 
श्रद्धादुद्‌हद्वती निष्कला विगता- 
तेवा #॥ २११ 





~ _ __ 


९ कात्यायनने सेरन्धीका लक्षण कहा दै-- 
चतुःवषटिकलाभिन्ना ्ीलरूपादिेषिनी | 


प्रसाधनोपचारत्ता सेरन्धी परिकीन्तिता ॥ १॥ 


ह 
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] मनुष्य 
नः 
¦ विप्रभिका श्षणिका दैव्ना यह तीन नाम 

श्न अशुभ रक्षणा कहनवारी सके हं 

रजसा खी धर्मिणी अवि अत्रियी म- 
दिनी पृष्पवती ॥ २० ॥ ऋतुमती उद्- 
क्या यह्‌ ओ नाम्‌ रजोवती लीके हैँ २-~ 
जस्‌ पुष्प आ्स॑वे५यह्‌ दीन नाम खोके र 
जके £ श्रदधार्‌ दाहदवती यह दौ नाम 
मभक वसै अन्नादिै 9 अश्निरा- 
षा करनेवाटी चके है क्िष्कटा विगतातवा 

यह दो नाम हीनरनवादी के हे ॥२१॥ 

आएन्नसत्वा स्पाटूर्विण्येन्तवेनी च 
गर्भिणी ॥ गणिकादेस्त॒ गाणिक्पं 
गाभ्निण वौवतं गणे पु 
नश्दिधिपुरूढा दिस्तस्या दिधिषुः प- 
विःधसतु दहिजोऽ्येदिधिषः-सेव 
यस्य कुटुम्बिनी ॥ २३ (५ 
आपस्ता गुर्विणी अन्तवेलली गभिणी 
यह चार नाम गर्भिणी स्ीकिरै. [णक 
दिकिके गणेमिं गाणिक्प गार्भिण 
शब्द्‌ वरते है भें गणिकाओक। समू 
णिक्य संक्ञिक है गक्षिणियोका समूहं मारण 
संक ९ युवतियोका समूहं योव संक 

ह॥२२॥ आरनोकिष्लीदो वार क 

रगै हे वह पुनश दिधिषू संकतिक है भै 

उत्त दो र दरीहूका पति दिवि संरिकष 

है ओर व्ह दोवार वरी हई निकी ऊ¶- 

म्विनी अथाव पुवादिक प्रोगवाठी 

षरं दिन अगेदिषिपू संक्तिक है यहं 






[~ 
शवद्ते तीनों वर्णका घरहण है ॥ २३ 1. 


वर्म॑; ६ ] 


३ 





कानीनः कन्यकाजतः सुतोऽथ सु- 
भगासुतः ॥ सौभ्रागिनेयः स्पात्पार- 
, सैणेयस्तु प्रचिपाः ॥ २४ ॥ पेत्‌- 
 प्वत्तेपः स्यातयतृष्बसीयश्च पितृप्व- 
` सुः ॥ सुतो मातृष्वरु्रेवं वैमा्रेयो 
विमातृनः ॥ २५ 


। 
¡दितीयकाण्ड 1 
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(८९ ) 


कोट्टेय यह पाच नाम व्यमिचारिणीके १्‌- 
धके ओर जो फिपतिनता भिक्षा मग 
नेवाटी हो तौ उत्तका पत्र कौरस्निय 
कौट्देय सक्तिक रै. भाव यहदहैक्िणेकि 
घर्केभति भिक्षकिच्यि नाती ई न किं 
नारकेष्ि उस कृटटाका पत्र कौरिनिय 
सततिक है भर अन्धका केच्टेर सक्तिक 


जो कन्यका अर्थात्‌ विना विवाहित हे यह भेद है (कुठ जनपद हे इविविन्व ) 


सीते उसन हुभा है वह कानीन सक्तिक 
हे भें कर्णं व्यास आदिक. सभगासुव 
सोभागिनेय यह दो नाम सुभरगापत्रके है 
ओर परीका प्र है षह पारेणेय स- 
त्तिक है ॥ २४ ॥ ओर जो पितृष्वस अ- 
, धौव पिताकी वहनिकाणो पृ है व्ह 
परष्वसेय पेदप्वसीय सप्तिक ३ ओर इसी- 
कार्‌ मादेष्वसू अर्थाव्‌ माताकौ वहनिका 
पुर माप्वततेय माठपसीय सिक दै. वे- 
म्रेय विमाठज यह दो नाम सेते भाई- 
केहै॥ २५॥ 
अथ वान्धक्िनियः स्यादन्धुटश्वास- 
वीतः ॥ कौव्टेरः कोल्टेयो भिक्ष- 
कीतुसतीपदि॥२६ ॥ तदा 
कीठभनिपोऽस्याः कोट्टेपोऽपि चा- 
समनः ॥ आतमजस्तनपः सुनु. सुतः 
पुन सिषा त्वमी ॥२७ ¶॥ अहु 
ईलितरं सर्वऽपत्य तोकं तयो" समे ॥ 
स्यजाति त्वौरसोरस्पी सादस्तु जनक" 
पिता २८ ॥ 


आसन तनय सुनु सुर पुत्रं यह पराच नाम 
पुत्रके है यह आलन भिकशब्द सीटिगके 
विँ वर्तमान होकर सथ दुहि अथाधुत्रीफो 
कृह्तेहै, यथा आमना तनया सनु खता पुरी 
दुव यह छे नाम पू्ीकेहै ओर तिन 
दोनों एव तथा पुरीम भपत्य तोक शद 
वते हे यह दोनों शब्दं समान है भरस्य 
उरस्य यह दो नाम विवाहितषवर्णं लके- 
विमि अपन सकाशे उतननहुए पुत्रम वर्ते 
है तात जनक पिठ यह तीन नाम प्रििकि 
है॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ 

जनपिमी परसूता जननी भगिनी 

स्वसा ॥ ननान्दा तु खसा पत्पु- 

प्न पौनी सुतात्मजा ॥ २९ ॥ 

भार्यास्तु खातृवर्मस्य पातर" स्युः प- 

रेस्परम्‌ ॥ भजावती अतृनाया मा- 

वुटानी ठु मातुटी ५३० ॥ 

जनयित्री प्रद माद्‌ जननी यह चार 

नाम मावाके ह भगिनी खख यह टे नाम 
महिनिके हि भीर जो पृरतिकी वहनि द्य 


पाधकिनिय वयु असवीष्टव कष्टे ननाद चनिररै ओर किपुवरफो या 


१९ \ 


( ९० } 
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पनीकौ पुत्री हे वह नए पनी संक्निक हं 
॥ २९ ॥ ओर्‌ भ्रवृदमको नौ भाया ह वह्‌ 
परस्पर याद संक्निक दै, प्रजावती भातृजाया 
यह दा नाम भ्ैकी सके है. मतुखानी 
माहुटी यह्‌ दौ नाम मामाकी सके है॥३ ०॥ 
पतिपत्योः पसू; श्वश्वूः श्वश्ुरस्त 
पिता रथोः ॥ पितुर्वा पितृव्यः 
स्पान्मातुघ्राता तु मातुखः ॥ ३१ ॥ 
श्यााः स्पुश्रातरः पल््याः खामिनो 
देवदेवे # स्वस्लीयो भराधिनेयः 
स्याजामाता दुहितुः पतिः ५३२॥ 
पपि अथवा पतरीकी जो माता है पह 
श्वश्रू सृ्निक है. ओर उन दीर्नोका 
भ्वशुर्‌ से्निक है, पिताका भराई पितर्य सं- 
तनिक है. ओर मादाका तराई मातुड संत्निक 
है ॥ ३१॥ भोर पती अथात्‌ अपनी ति- 
वाहित्खीके जो भाई ह. वह श्यार सं्तिक्‌ 
ह ओर पिके छेटि पराकं देवर देवर शब्द्‌ 
वते ह, सस्ीय भागिनेय यह्‌ दो नाम वह 
निके प्के दै. पु्रीका जो परति है दहं जा- 
मात्‌ से्निकं है ॥ ६२ ॥ 
पिताषहः पिनूपिता तत्पिता पिदा 
महः ॥ सातुमाचापहत्येवं सरिण्डा- 
सतु सनाभयः ॥३६॥ हमानोदर्यस्- 
दयंसगक्यंसहनाः समाः ॥ समोजवा- 
न्धवज्ञातियन्धुस्वस्वजनःतमाः। ३९॥ 
परितामह्‌ पिपत यह दो नाम पतिक 
पनाक हइ शसक! दादाभी कहते है ओर 


ज 


उस दादाका पिता प्रपितिमह संतति है 
ओर इसीधरकार्‌ मातकि पिता दादा मातामह ` 
परमामिह संक्षिक है जसे मतकि पिता मा- 
तामह यह एक नाम नानाका दै. भौर ना- 
नकि पिता प्रमातामह संतिक है. सपि 
सनाभि यह दो नाम सतपुरपौकी अव- 
धिपर्यन्त ज्ञापय व्च है ॥ ३६१॥ स- 
मानोदृ्यं सोदयं सगतं सहज यह चार नाम 
सगे भके है. सोत्र वन्ध ज्ञाति वधस 
स्वनन्‌ यह्‌ छे नाम समोनके ह ॥ १४ ॥ 
्ञावेयं बन्धुता तेषां कमाद्धावसमु- 
हयोः ॥ धवः परियः पतिर्भर्ता जाम्‌- 
स्तृपपतिः समौ ॥ ३५ य अमृते ~ 
जारजः कुण्डो पूते परैर गोरकः॥ | 


श्रयो अआादृजो श्रातभगिन्यौ 
भ्रातरवुका ॥ ३६ \ 
तिनके भाव्‌ ओर समुहे करमते ज्ातेय 
वँधृता शब्द हवे है नेते ज्पि्ोका भाव 
ज्ञातेय सिक है. ओर बन्धुर्भोका समूह 
वन्धुवा सक्निकं है, पूर्वे पिय परति भरतौ यह 
चार्‌ नाम्‌ पतिके ह्‌, जार उपपति यहद 
नाम मुख्य परितं अन्यत्तौके नाम्‌ ह यह 
दनि शब्द्‌ समान ॥ ३५ ॥ पतिकि नु 
मरनप्र जो कि पुन जास्त उन हुज है 
दृह्‌ कुड रिक है. ओर परतिके मरनेपर जो 
जास उलन इञ ह वह गोटक संिक 
हे प्राजीय भराव यह दो नाभा पुने 
९ धरता आर बहुनि यह्‌ दून भावये स. 


ह 


वर्गः ६] 
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तनिक है यहां भाई वहनि दोनेका ग्रहण 

होर्सं द्विचन है ॥ १५ ॥ 

मातापिरौ पितरौ मादरपिविरौ भ- 

सूजनपितारौ ¶ श्वशुभ्वशुरो श्वशु- 

सै पुत्रौ पुत्र्व दुहिता च १३७ 
दैपती जपती जायापती भायौपती 
घ तौ ) गभौशयो जराय स्पादुलवं 
ष कटठोऽचलियाम्‌, # ३८ ॥ 


मातापितरो पित्रो मातरपितरौ पसजन- 
यितारौ यह चार नाम द्विवचनान्तमावाके 


„ साय करिहुए पिति पेतं हे अथाव यह्‌ चार 


नाम्‌ मातापिता दोनेकि ह श्वशूध्वशुते 
श्वशुरो यह्‌ दो नाम द्विवचनान्त गागशण- 
१ रोने प्र भौर दुहिव (पत्री) यह दोनों 
क उक्तम पुत्री सक्गिक है ॥ ३७ ॥ द्‌- 
स्पती जपती जापापती भरायप्ती यह्‌ चार 
नाम एक उक्तिमिं पतिपत्रीके हे यह ब्द 
द्विषयना-त पूगं हेते है, गभौगय जरायु 
उत्व यह्‌ तीन नाम उस चरे हे जिसक- 
रे िपयहुभा गभ किम रहता है कल्ड 
यह्‌ एक नाम वीयं ओर रुधिरे इक्टे रो- 
नेका यह पनपस्य होगा ह ॥३८॥ 
सतनिमासो पैजननो गर्भा भ्रूण इमी 
2 ममा दूतीयामरवि पण्ड ठव 
पण्डो नपृस्षदे ॥ ३५ } रिष्यतवं 
श्ाशपं पाल्य तारुण्य पीव स्मे ॥ 
स्पारस्वापिर तु पृदत्य पृद्धरध्पेऽपि 
पर्पिकम्‌ ॥ ४०॥ 


सतिम वैजनन यह्‌ दौ नाम प्रसष- 
मासक गभ भ्रूण यह दौ नाम गभके हे यह्‌ 
दोने। शद समान है वृतीयाप्ररुषि पट छोय 
पड नुत्तक यह पाच नाम नपसक दे १- 
सको ही जरा कृते हे ॥ ३९ ॥ शित 


शशव वास्य यह तीन नाम याटपनके ई 


तारुण्य यौवन यह्‌ दो नाम तरणताके रै 
यह दैरनशब्द आपसे समान है स्थापि 
बृद्धत् वाद्धक यह तीन नाम वृद्धताके ह 
तिस्थ वादेक णन्द्‌ वृद्धोके समृहमभी 
होता रे ॥४०॥ 
पठितं जरसा शौक्ल्यं केशादी पि 
ससा जरा ॥ स्पादुत्तानशया हि- 
म्भा स्तमपा घ स्तनधमी ॥ ४१ ॥ 
वाटस्त स्पान्माणवको वयस्यस्तरु- 
णो पवा ॥ भवपाः स्यरिरो वृदो 
जीनो जीर्णा जरन्नपि ॥ ४२ ॥ 
पार ब्ृद्धपणामे जो भक््स(ाडुखा) 
कानाम्‌ पटित है परिसस्राजरा पटद्‌। नाम 
वृदटवाफा हे उत्तानशया दिप स्नपा स्तनध- 
यी यह चार नाम दृष पनिारे पञ्ेकेह यट 
णय वी दिग कह्‌ जपने पतैजो सीत 
करके निग ह्‌ वह चीयम स्सपेदृक दिस 
नेकेवासे ए आर दिभः नि्यटिक्वरम 
कंहाभी € परन्‌ यत्त सीदि प्रिष रसष- 
वप्ये दिनेर्पान्ने किर तह ॥ ४१॥ 
पार् माणरक्‌ यपदा नृप रटर्य फ [आनि 
यस्य सन्य युवत पोसन नम सप 
एवयन्‌ ध्वदिन टे चमिनीम ततया 
४ नप र ८1 ४21 


( ९९ १. 


अभरकोपभापारीका } 


[ मनुष्य 


यवण 0 





वर्षीयान्दशमी ज्यायान्पूवजस्वयि- 
योऽन ॥ जघन्यजे स्युः कनिं्- 
पवीयोवरनानजाः ॥ ४३ ॥ अमा- 
सौ दुर्वरश्छातो परवान्मांसरोऽस- 
ऊः ॥ तुन्दिरस्तुन्दिस्तन्दी वृहतकु- 
क्षिः पिचिण्डिछः ५ ९९ 


वर्षीयस्‌ द्शमिन्‌ ज्यायस्‌ यहं तीन नाम 
अतिवटेके है परवज अभियं अग्रज यहं तीन 
नाम वडे भके है. जघम्यज कनिष्ट यवीयसू 
अद्रन भन॒न यह्‌ पाच नाम छे भाक 
है ॥ ४३ ॥ अर्मास दुवैल छाव यहं तीन 
नाम निर्वरके है, वद्वत्र मांसल अंस यहं 
तीन नाम वरवानके दै तुन्दि तुदिभ तदिन 
वहृत्ुक्षि पिचण्डिट यह पाँच नाम वे पे- 
रवव है ॥ ४४ ॥ 
अवटी्ेऽवनादवाऽवश्रठो नतनासि- 
के ॥ केशवः केशिकः केशी वों 
वठिभः समौ ॥ ४५ ॥ विकलाङ्ग- 
स्वपोगण्डः खर्वो हुस्वश्च वामनः 7 
खरणाः स्पात्खरणसो विथस्तु मत- 
नासिकः ॥ ४६ ॥ 


अवटीट अवनाट अवभ्रट नतनासिक 
यह्‌ चार्‌ नामे चपटी नाकवल्कि 
केशिक केशिन्‌. यह तीन नाम सुन्दर केश- 
काक ६. चिन वदि यह्‌ दो नाम उसके 
र जिसका कि वर्मं वु दीटा होजाता 
६ यहे दना शब्द्‌ समनदर} ६५] वि- 

ग अपगण्ड यहृदौो नाम स्वनावस 





न्यून अंगवलेके है. खं हृस्व वामन यह्‌ 
तीन नाम दिगनेके ह खरणस्‌ खरण्ष यह 
दो नाम तीखीनाकवचिके है, विय गतनासिक्‌ 
यह दो नाम नकटेके है ॥ ४६॥ 


खुरणाः स्यात्सुरणसः भनुः भरगतजा- ` 
तुकः ॥ ऊध्व॑जरुध्वनानुः स्पात्संजः 
संहवजानुकः ॥ ५७ ॥ स्यादेडे घ- 
धिरः कृष्ने गडुलः कृकरे कुणिः ॥ 
पृश्चिरल्पतनौ श्रोणः पङ्गौ पुण्डस्तु 
मुण्डिते ॥ ४८ १ 
खुरणस्‌ खुरणस यई दो नाम विकरना- 
सिकावषलिके है. भन्न पगतजानुक यह दो नाम 
उसके है जिसकि वटभेमिं वडा फासला 
रो. ऊष्वैु ऊष्वजानु यह दो नाम उपक 
जिसके किं स्थितं होनेपर घटि ऊचे होजावें 
सलं सहतजानुक यह्‌ दो नाम भिदे घू-~ 
टचेवच्कि हे ॥ ४७॥ एइ बधिर श्रवण 
न्दियसं वाजतहुये पुरुषके है इसके बहिरभी 
कृते हं कुन गडुख यह दौ चाम्‌ कृषके 
ह. कृकर कणि हदो नाम रोगादिकसे दपित 
हाथवच्के है इतका दुंजा कहते ह पधि 
अतपतनु यह्‌ दो नाम छे अंगवटेके है 
श्रणि भगु यह दा नाम प्गुदेके दँ. मृड य 
हितं यह दो नाम मुंडित्तके है ॥ ४८ ॥ 6 
वठिरः केकरे खोडे खसरनल्लिप नरा- 
वराः #॥ जडुलः काठकः प्रिषुस्िह- 
कस्िटकाठकः ॥ १९ ॥ सअनाम- 
यथ स्पादारोग्यं चिकित्सा स्क्पति- 
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किया ॥ मेपजोपधमैषन्यान्पगदो 
जायुरि्यिपि ॥ ५० १ 
^ विर्‌ केकर्‌ यह दो नाम नेनरीन अ- 
भः द्‌ काणके है सोढ खन यह दो नाम 
` िगेहेके है, भराशब्दसे पी उत्तानशयादिक 
सखजपर्यन्त शब्द्‌ तीर धिग हेते है जईुख 
काठके पिष यष तीन नाम देहम उलन 
हुए रुष्णवर्भचि हके हे इसको रत्ताभी क- 
हते हे पिक तिटकाटक यह दो नाम उ- 
सकेै णो कि स्वरूप ओर वर्णं काठे 
तिखकीसमान देहम उणन इआ चिन्द है 
इसके पिठ कहते है ॥ ४९ ॥ अनामय 
आरोग्य यह दो नाम नीरोगके है बिकिप्सा 
रा यह्‌ दो नाम रोगके दूर कर- 
नके दै भेषज ओषध भेपग्य अगद्‌ जायु 
येह पाच माम ओषधके है इसको द्वा कहते 
हे अगदके साह्वर्थस जायुशब्दभी १९ग 
है॥५०॥ 
स्री रद्युना चोपतापरोगव्पापिगदा- 
मयाः ॥ न्यः शोषश्च यक्ष्मा च 
भविश्यापस्तु पीनसः ॥ ५१ स्री 
कष क्ष क्षवः पुंसि कासस्तु क्षवथुः 
पुमन्‌ ॥ शोफस्तु श्वयथुः शोथः 
@रादस्फोठो विपादिका ॥ ५२ ॥ 


ˆ ₹न्‌ स्या उपतप्‌ रोग व्याधि मद्‌ आ- 


मयं यह्‌ सत्त भाम रोगमात्रके है क्षय शोष | 
यक्ष्मन्‌. यह्‌ तीन नाम क्षयरोगकेहै पतिश्ाय 


[काह 


पीनस यह्‌ द नाम पीनसरोगके हं ॥ ५१ ८ 
ङ 


क्षुद कषत क्षव यह तीन नाम छीकके है 
कास क्षवथु यह्‌ दो नाम खासीके ह यह्‌ 
दन शब्द्‌ पिम है शोक श्वयथु शोथ 
यह सोन नाम सूजनके है पादस्फोर विपा- 
दिका यह दो नाम विवाङके रै ॥ ५२ ॥ 
किठासतिष्मे कच्छं तु पामपमा 
विचार्थेका ॥ कण्डूः सर्जृध्च कण्डू 
या विर्फोटः रिटिकः सियाम्‌ ५३१ 
व्रणोऽखिवामीमैमरुः क़ीषे नादीघ्र- 
णः पुमान्‌ ॥ कोठो मण्डलक कघ- 
श्वि दुर्नामका्शंसी ¶ ५९ ॥ 
किखास सिध्म यह दौ नाम सीयरोगकफे 
हे कच्छा पामन्‌ प्रमा विचर्चिका यह चार 
नाम खागके है यह चारो खीरिगवाची श- 
व्दृहै कटू खच कटूमा यह तीन नाम्‌ सु- 
जदीके है यह तीनो श्रीटिगवाची शब्द्‌ 
हे विस्फोट पिके यह दो नाम फेविके हे 
यह दोनों शब्द्‌ खीरिगम॑भी होते ६।५३॥ 
व्रण दम अस्प्‌ यह्‌ तीन नेम घावकरहे तिस 
व्रणशब्द्‌ सौिगवार्जित पृनपृत्तकािगमें होता 
हे ओर ष नपुसफठिगमेही हति ओर जो 
कि घाव सद्‌ गदिते रहता हे बह नादीवण स~ 
तिक है यह शब्द पुग है कोठ महक कुष्ठ 
चिवित्त यह चार नाम्‌ कृठरोगके ह दु्नामकं 
अर्शत्‌ यह दो नाम ववासीररेगके ह ॥५४॥ 
आनाहस्तु विबन्धः स्याद्ग्ररणीसक्‌ 


छ }मबािका  भच्छर्दिका पपिध्रसरी 
_ । पुम्ति षमथु समाः ॥ ५५॥ ग्या 


( ९) | अमरकोपएक्ाषटीका 1 [ मनुष्य 



















धभेदा विद्रधिः खी ज्वरमेहभगद्‌- 

राः ॥ अश्मरी वृचरृच्छ्‌ स्पात्पूव 

शुकरादधेखिषु ॥ ५६ १ 

आनाह निर्व यह दो नाम उत्त सग 

हे जिसस फि मर मच रुकजाता हं इसका 
मख्वद्धरोग कहते रै. य्रहणीरन्‌ परगाहिका 
यह्‌ दो नाम संग्रहणीरोगके रै प्रच्छर्दिका 
वमि वृथु यह्‌ तीन नाम वयनरोगके है 
इसको उर्रीभ्री कहते है. तिसमे आक्कि 
दोनो शब्द्‌ खी्खिग ह आर्‌ वमथु पूर्ण 
यह तीनों समाना्वाचक है ॥ ५५ ॥ | 
रोगके भद्‌ है विद्रधि यह एक नाम चीर्ठिग 
उदृरदिककेविपै गंडभेदका ओर आदिश- 
दस कपाटकर्णं प्रमेह आदिका जाननेयोग्य 
है. ज्वरमेह भगेद्र यहशभी व्याधिभेद्‌ है. अ- 
प्री मू्रुच्छ यह्‌ दो नाम मृजरुच्छके हैँ 
यहं टेकर शुकशव्दकी अवधि पूव मू- 
च्छितशब्दपर्यन्त जो शब्द्‌ है वह तीन दि- 
गरम होते है ॥ ५९ ॥ 

रोगहायगर्दकारो भिषग्कैयौ चिकि- 

त्सके ॥ बातो तिराषयः कल्य उद्छा- 
घो निर्गतो गदात्‌ ॥ ५७ ॥ ग्ठान- 
ग्ाल्लू आमयादी वितो व्यापि- 
तोऽपटुः ॥ आतुरोऽभ्यमितोऽक्या- 


रोगहारिन अगद्कार भिषन्‌ वेय चि- 
कित्सक यह पाच नाम वैयके है. वात्तं नि- 
रामय कस्य यह तीन नाम रोगदर्जितके दै 
ओर जो कि रोगस छट गया हे. दह उछाष 
ृक्ञिक हे ॥५७॥ ग्ान ग्लसु यह दो नाम्‌ 
सेगादिकके वशं हषवर्जितके ह आमयाविन्‌ 
विरत व्याधित अपह्‌ आतुर अश््यमित 
अत्यान्त यह सात नाम्‌ रोगीके है यामन 
कच्छर्‌ यह्‌ दो नाम खाजयुक्तके हे ॥ ५८ ॥ 


दृदरुणे इद्रोगी स्यादशेरोगयुतोऽ 
शंसः ए बादकी बातरोगी स्यात्सा- 
तिशारोऽव्सिारकी ॥ ५९ ॥ स्युः 
हिन्माक्षे चहविड्पि्ाः द्विन्बेऽक्षिण 
पवघ्यमी ४ उन्मच उन्माद्दति शे- 
ष्मटः शेष्पणः कफी ॥ ५० ए 


द्दण दृदुरोगिन्‌ यह दो नाम दाद्वाख्वे 
9 अ, = => 8 | 
ह्‌ंअ।रजो कि ववाप्रीरके रोगस युक्त & 
वह्‌ अशस्‌ संजनिक हे. वातकिन्‌ वापरेभिः 
यह्‌ दो नाम वातरोगवटेके है, सातिसार अः 
तित्तारकिन यह दो नाय अपीसाररोगवाच्े 
है ॥५९॥ ह्विनाक्ष चह चि पिह यः 
चार नम्र क्ुदयुक्त नेजवाटेके इसके चधा 
क्तं ह अआ।र यह्‌ तीना शब्द्‌ वृआदिः 

न्व; समौ पामनकच्छरो १५८ ह ४ = क 
त ह | "यह्‌ दा नाम उन्माद्वाटेके हें श्टेष्मड श्ट 
९ शपः पादवल्माक केशघ्स्तिन्द्रलुप्तकः ! मण कफिन्‌ यह्‌ तीन कफयुक्तके है।॥६० 
त यीपट पाद्वत्मीक यह्‌ ठो नाम सीपदयोगके 

टसा वास्लमी क्रते ह्‌ स्दाचर इद्रटप्रक न्युन्जा सञ्च स्जावृ नृभि तन्दृट- 
मी जो वान धक ध द्‌ 

र > नाम मस्तिकनेदारोगने द - ~ ` तन्दिभो ॥ किठासी सिभ्मलोऽन्पो- 


४ 
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दद्मृष्यि मूर्तमूितो ॥ ५१ 7 
शुक्रं तेजोरेतसी च बीजर्वीर्थिन्दिपा- 
णिच ॥ मायुः पित्तं कफः क्ष्मा 
लिया तु त्वममसृग्धरा ॥ ६२॥ 


/‡ नो सगतं शुर अथौदटेढा होजाता है 
वह्‌ न्यु सक्तिक हे भाव यह दै किमि 
सको रोगं ष्ठी ठ ओर मुत्र नीचा हो 
जाता है उसके स्युव्ज कलते हे खनामि 
तुन्दि तुन्दि यह्‌ तीन नाम उस्तकेटुनि- 
सकी किं वातादिकरस ऊ्ची टूडी होजाती है 
किटासिन सिप्र यह दो नाम सीप्रोग- 
वचेके हं भध अदृश्‌ यह दो नाम अधेकेहे 
मू्छित यह तीन नाम मून्ठितके है ॥६१॥ 
\ शक तेत्‌ रेतस्‌ बीन वीर्यं इद्विय यहु 
नाम वीरजके हे पायु पित्त हदो नाम 
पित्ते है फफ श्टेप्मन्‌ यह दो नाम कफ्के 
है चब असूगूधर यददो नाम चरभके ह यह्‌ 
दने शब्द्‌ सीदि हेति है ॥ ६२॥ 
पिरि तरसं मासं पटं कव्यमा- 
मिपम्‌ ॥ उत्त शुष्कमास स्पाचद्‌- 
ल्द भिषिद्रकम्‌ ॥ ६३ ॥ स्पिरेऽ- 
सृग्ोहिवाखरकक्षतजशोणितम्‌ ॥ 
वुफाधमास्तं सवयं हन्मेदस्तु वपा 
4 +ना ४ ६४१५ 
पनित तर्न यास पर कम्पं आमिष 
यह ठे नाम मा्षके ह उत्त शुष्क्मान 
वरग यह तीत 7म शके मानक ह निं 
द्रटर गब्दु वीनि! {गवाय ₹ ॥ ५३ ५ 


रुचिर असृज्‌. जहित अस्त रक्त क्षतज शो- 
भित यह साव नाम रुधि है वृका अ- 
ग्रमास यह दो नाम ददुयेके अनर्गेत कम~ 
खकार मासमेदके हे इसके कटेजाभीं क~ 
हषे हे ददय दद्‌ यह दो नाम रद्यार्य- 
श्देशके दै मेदस्‌ घपा वसा यह तीन 
नाम चर्यीके है ॥ ५४ ॥ 


पश्चादूय्ीवाशिरा मन्पानारी तु षम्‌- 
नि" शिरा 1 तिठकं रोम मसिं 
गोद किं मडोऽचिपाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्व पुरीतत्‌ गुल्मस्तु पीहा पृ्पथ 
घला ॥ लापुः छिपा काटखण्ड- 
यस्तीत समे इमे ¢ ६६१ 
ओर जो किं पिछारीकी गरेकी गत है वह 
मन्या सक्तिक है नाडी धमनि शिरा यह तीत 
नाय नाीके है, तिटक छ्ोम यह्‌ दो नाम 
मासप्ण्डिविरोपफे है शसक पुष्फुस फते ह 
म्िप्क गोद यह दो नाम पस्तिक्तगु् 
पुवाकारलेदके हे इसको गोद कते है किट 
मठे यह दो माम कृणादिक्मि स्थिति ष्ट्र 
भेख्के ह तिम मरण स्रीरिगवा्धित 
पुपकडगेम होता है ॥ ६५५ ॥ अ पृ- 
रीवद यह दो नाम अग्वे ह इतके! आ- 
तभी क्ट्वे ह गन्म शेर यहदो याम 
वरे स्थित ए माचषिण्डपिगेषरे ¢ 
किरि प्ोनगम्द्‌ पृ एवाह फ 
श्ीरागम्द्‌ रायनभी फते  वक्लस्ा नापु 
य्‌ टा नाम अगपरलयगोङी सथिपपकि ब- 


> 


नधनृहपनाहीके ह यह देने शब्द लीटिगमें 


त 


होति ह कारखण्ड यछत. यह्‌ दौ नाम दह्‌- 
लीकोख स्थितहुए मांसपिण्डके है यह दोनो 
समानि है ॥ ५९५ ॥ 
सृणिका स्यस्दिनी खरा दूषिका ने- 
जयोमेटम्‌ १ सूत्रं परजञाव उच्चाराव- 
स्करौ शमटं शत्‌ # ६७ ॥ पुरीषं 
गूथचंस्कमसखी वि्टाविशौ खि १ 
स्पात्कप॑रः कपारोऽखी कीकसं कु- 
त्पमस्थि च ॥ ६८ ॥ 
सृणिका स्यन्दिनी खला यह तीन नाम 
खे ह रजो कि नेका मल है 
दूषिका सेक्िक है इसको कीचडभी कहते 
है मूर प्रसाव यह दो नाम मूके ह 
उच्चार अवस्कर शमर शृषृत्‌ ॥ ९७ ॥ 
पुरीष गूथ वर्चस्क विष्ठा विशु यह नो नाम 
विषठके है तिम गुथ वचैस्क यह दो शब्द्‌ 
पुनपुसकछिग हे. विष्ठा विशू यह देना शब्द्‌ 
खीलिग है. कषर्‌ कपाल यह दो नाम क- 
पाठके ह तिततमं कपाटशब्द्‌ पनपसकटिग- 
वाची रै. कीकस कृत्य अस्थि यह तीन 
नाम हडुके है ॥ ५८ ॥ 
स्थाच्छरीरास्थिनि कंकाठः पृष्ास्थ्न 
तु कशेरुका ॥ शिरोऽस्थनि कसेटिः 
खी पाश्वास्थनि तु पशेका ॥ ६ ॥ 


न क ~ 
श्नासामरं तु सियाणं पिज्ञषं कणयो्मरम्‌। 
जो किं नाकक्रा मेल ई वह घा संज्ञिक 
जन्‌ जोक्ति कानेका मेर दे वह्‌ पिंजष 
सजिकर दे यद अरधदधोक ओर पुस्त्केमि विशेष 


अपरकोषभापरीका । 


भ 






अङ्गं भतीकोऽवयवोऽपवनोऽथ कटे- 

वरम्‌ ॥ गां वपुः संहननं शरीरं व 
एमं विश्रहः 1 ७० ॥ कायो देहः 
ङ़ीवपंसे; खियां मूर्तिस्तनुस्तनूः ॥ 
पादां परपद पादः पद्ङ्पिश्चरणोऽ- \ 
सियाम्‌ #॥ ७१ ॥ 

ओर जो कि समस्त शरीरके हडौका पीनरा 


है वह्‌ कंकाल संतिक है ओर पीके इम 


करेशका शब्द्‌ वच ह भौर शिरे हारम 
करोटि शब्द्‌ वर्ते है यह शब्द ली्िग है 
वगख्के हमे प्क शब्द्‌ वर्ते है ॥ ५९॥ 
अग प्रतीकं अवयव अपघन यह्‌ चार नाम्‌ 


"शरीरके अंगके हँ कटेवर गा वपुष संहु-+ 


लन शरीर वर्ष्मन्‌ विग्रह्‌ ॥ ७० ॥ कायं | 
देह मूति तनु तनू यह वरह नाम शरीरके 


है तिम देहशन्द्‌ नपुंसक तथा विम दो- 


नेमे होता है ओर मृतिं आदिक तीनें खी- 
दिगकेषिपं होति है. पादाय प्रपद्‌ यह दो 
नाम ॒पौवके अगाडोके है. पराद्‌ पद्‌ अधि 
चरण यह्‌ चार नाम परवके है तितं 
चरणशम्द सखठिगवर्थित पुनपुंसक्ठिगमे 
होता है ॥ ७१ ॥ 

तद्थस्धो बुटिके गुर्फो पुमान्पाष्णि- 

सतयारधः † जङ्घा तु भ्रमता जा. 

सूरुपवाष्टीवदचियाम्‌ ॥ ७२ ॥ स- 


स्थि षे पमानृरस्तत्संपिः पति 


नङ्क्षणः ॥ मुद्‌ त्वपां पायनां घ- 
स्विनाभेरथो दयोः १ ५३ ॥ 
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ओर उन पाकी जो आसपास 
गं ह पह पुिक गृत्फ पिक है यह 
गिक देहीनं द्विवचन रै भोर उन 
पर्वोका जो नौचिका प्रेण हे, वह | 

क है यह शब्द पुटिग है जषा प्रसृता 

यह दो नाम जोषके है. जानु उर्पवन्‌ भ- 
छीवत्‌ यह तीन नाम जानुके है तिस अ- 
ीवदशब्दपूनपुसक समिमं होता है ॥७२॥ 
सिय ऊर यह्‌ दो नाम जानुके उपरके 
भागक हे तिम सिय नपुसकं होवा 
टै जोर ऊरु पृथग है ओर उस उसकी 
सन्पि पक्षणस्तनिक है यह शब्द पटिम 
होता है गदं अपान पायु यह पनं नाम 
ष्टके 0िकरनेके दरे ह तिरं पायगयं 
पुग ₹ अर्‌ नाभिततं नौचफो भाग है वह 
यरितराक्षफ रै पट्‌ शब्दे सीपिग देने 
जे २॥ ७६ ॥ 

“ कटो ना श्रोणिफटक कटिः श्रोभिः 
फरडुश्रतो ॥ पश्चातितम्ब" स्रीफ- 
स्या" कपे तु जघ पर" ॥ ७४ ॥ 
फूपव तु नितम्बस्थी दपटीने $ 
स्वरे ॥ स्पा क्कि कयिमोथद्‌- 

, पयो पक्ष्पमाणयो. ॥ ४५. ॥ 
सर्‌ घो कम्म प्न्य, वह फट 
` पिके पाग पुति कटि प्रो 
त्पप्रो मह वीत नान कमान्लिक उर 
यौमि स्मन्मिनी सिरप्तम+ पा 
पिरष्दधन्यिः # तीर च्छलं -र्बाद्ध 
7; 


जो अगल भाग ई दह जघनस्श्निक है 
1 ७४ ॥ ओर जो कि गड नितम्केम स्थित 
है वह कुकुनद्रसिक ई कृकृदर गन्द 
सीप दोनेतिं र्थि है इसमे दिवचन दो 
होने अनित्य है स्फिच्‌ कटिमोय यदो नाम 
कमृसिं स्थित मासिपिण्डफि है तिस 
स्फिव्शब्दं सीधिगम लेता हे यहा द्विवचन 
दो हेनेते है अगासे के नौयगे जो भग 
ओर शिश्च उनम उपस्यशबद पतै ६।७५॥ 
भग पोनिर्दयोः शिश्नो मेट्रो मेहनभै- 
फसीगामण्कोऽण्डकोभो वषणः पृं - 
शाधरे तरिकेम्‌ 1 ७६॥ व्विण्डडुक्नी 
जटरोद्रं बुन्दं स्तनौ कुषौ ॥ बूं 
तु कृचाय्रं स्यात ना फोर परजा 
न्तरम्‌ ॥ ७७ ॥ उरो वत्सं घ प~ 
ताश्च पृष्ठं तु यर्म तनोः ॥ सन्धो 
भरनगिररोऽसोऽस्री मधी सस्पैव ज~ 
यणी ॥ ७८ ॥ 
गयो यह्दो नाप प्णकेक नि 
सम सोनि गम दत सीप र. 
गिन मेहर गेध्न गेत्तू कह चानाम द्रि 
पने मुष्क अण्डकाग पृष मह कोन 
नाम मण्टरोग्रह ( गोध पाके + 
र्व पिद गद्द्‌ ष रै, जगत पष 
ष पो पठ नाक भम दादा 
परत पुनि उदर ठर तप परार 
देन भ्त टपा गा न्प क 
क (र प वने + ए 


णि ह र 


( ९} अयश्षोपधापटीका [ मनुष्य 
याण 
गके ह कोड भ्ुजांतर ॥ ५७ ॥ उरस्‌ वत्स 
वक्षस्‌ यह पांच नाम छतीके है. तिम 
कोड शब्द पं्ठिग नहीं है, किन्तु छीनर्ुंस- 
किंग हे जो कि शुरीरका षिछिटा भाग 
है वह पृषठरक्निक दै. स्कन्ध भुजशिरस्‌ अंस 
यह तीन नाम कन्धाके हँ. विसमे अंसशब्द्‌ 
पनप॑पकिगवाची हे. उस कन्धेकी नो सन्धि 
है वह जुसंक्षिक हं ॥ ७८ ॥ 
बाहुके उभे कक्षो पार््वमली तयो- 
रधः ॥ मध्यमं चावटय्यं च मध्यो- 
पख्ीदौ परौ दयोः ॥४७९॥ भु 
जवा प्रवेटो दोः स्यात्कफोणिस्तु 
कुरः ॥ अस्योपरि भगण्डः; स्था- 
सकोचस्तस्प चाप्यधः ॥ ० 
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जनी स्यात्पदेशिनी ॥ ८११ अ- 
कुल्यः करशाखाः स्पुः पुंस्यदु्टः भ- 
देशिनी ॥ मध्यमाऽनामिका चापि 
कनिष्ठा चति दाः कमात्‌ ५८२ ॥ 










मणिवन्धस देकर अथात्‌ करसे टेक 
कनगृटीपरयन्त जो हाथक। स्थुर वाहिरक 
भागं ह, वह्‌ करभसं्षिक हे पचशाख शर 
यह तीन नाम दथ ह तजन 
प्रदेशिनी यह दो नाम अंगूरी पासर्कं 
अंगृीके है ॥ ८१ ॥ अंगुटी करशास 
यह्‌ दो नाम अंगुरीमावके है अंगुष्ट परदे 
मध्यमा अनामिका कनि यहु पंच ना 
९२ अंगृटस टेकर कनगुटीतकके है॥८१ 
पृनभेवः कररुहो नखोऽखी सखरो- 
ऽचिपाम्‌ ४ भादेशताङगोकर्णास्त- 
जेन्यादियुते त्ते ॥ ८३ ॥ अङ्गे 
सकन स्यादितस्तिदाद्शद्गठः ॥ 
पाणौ चपेटपवठपरहस्ता विस्तदा- 
ङ्ठो ॥ ८९ ॥ 
पुनभव करख्ह्‌ नख नखर यह चार 

नाम नरके ह. इसका नो तथा नाखनभ्री . 
कहते है. तिस नशब्द पृनपुंसक है ओर 
नखरशब्द्भी चीरिगवर्जित पनपंसकिगतने 
हाता है. त्नी आदिक तीन अंगलिः$ 
दित फेषेहुएः अगृेम कमस प्रदेश त।७ 
ग।क्ण शब्द्‌ वत्त ह. जेस तर्जनीसरिति नो 
ध इभा अगृरा ह वह्‌ प्रदेशसंत्तिक है 
आर मध्यमास्हित जो फेडा हज अंग 


वाहुमूर कक्ष यह्‌ दो नाम काखके है. 
धह दोनो शब्द्‌ एकार्थवाचक है. उन का- 
खोक नीचेका भाग पार््वक्निक है. यह 
शब्द्‌ पृनपुंसकलिग है. मध्यम अव्य मध्य 
यह्‌ तीन नाम शरीरके मध्यक्ागके हे. ति- 
प मध्यरष्द्‌ स्ीरिगव्जित पैनपसकरटिग 
है. पिछारीके जो दो भजा तथा बाहुशब्द्है 
हं दोना खीपुिगमै हेति है ॥ ७९ ॥ 
भुज वाहु प्रवेष्ट दोप्‌ यह्‌ चार नाम भजक 
हैः कफोणि कूर यह्‌ दौ नाम कुहनीके है 
इसके उपरका भाग परगण्डसृक्ञिक है ओर 
उसके नीचेका भाग भकोटसंक्निक हे॥८०॥ 
मणिवन्धादाकनि्ठं करस्य करभो 
वहिः # पश्चशाखः शयः पाणिस्त- 
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है वह ताठस्तिक हे ओर अनामिकास- 
हित जो फटा हुभा अयुग हे वह गोकर्ण- 
स्निक रै ॥ ८३ ॥ ओर्‌ कनगुटीसहित 
" जो फैटा हुजा अगुष्ट रै वह वितस्ति ददशा- 
` पसक्निक है साहचर्से वितस्तशब्द पठिग 
जानना ओर कैरी इई अगु्विषटि हा- 
म चपेट प्रतर प्रहस्त शब्द्‌ पेपैरे ॥ ८४॥ 
हौ संहतौ संहवटभवटौ वामदक्षि- 
णौ ॥ पाणिर्मिकुव्जः प्रविस्तौ य- 
वावञ्जठिः पुमान्‌ ॥ ८५ ॥ प्रको 
विस्तृतकरे हस्तो म्टया तु बद्धया॥ 
सरतिः स्याद्रतिस्त॒ निण्कनिषेन 
सिना ॥ ८६ 
१. वा द्यं दने फैटेहुए हाथ मिरकर 
सहतटसतिकं है ओर समस्तकूयडा किमा 
दुभा हाथ पसूतिस्िक है इसको सो- 
चभी कते है दो प्रसृति मिठकेर अजरि- 
सननिक हे यह शब्द्‌ पुिग हे ॥ ८५॥ 
कराह कर जिस रसे प्रको म्थांव को- 
नीते नीचेके भागम हस्त शब्द वर्ते है ओर 
वही स्व वधीहु मृष्टे उपृलश्चित हो 
तो सरलिस्तिक ई ओर नही है कनगुटी 
\ निस्केवियै देसी मृष्टे उपरक्षित हस्त 
2"अरनि स्तक मुषा वथा मुष्टिना इन 
प्रयोगोकर मुटिशदद्‌ सीपुिगवाची जाना 
चाहिये ॥ ८६॥ 
ष्यामो बाहो सङफरयोस्वतयोस्ति- 
पंगन्तरम्‌. 1 ऊरष्दविस्तृतदोष्पाणि- 


ब, ्यण्कन्क# कच्यक्म्‌ क अनक क कवचक 


नृमाणे पौरुषं विषु ॥ ८७ 1 कण्ठो 

गलोऽथ यरीवापां शिरोषिः कंषरे- 

त्थपि ॥ कम्बुभीवा भिरेखा साऽव- 

टुघांड ङकादिका ॥ << ॥ 

तिरी फेरी हुई हाथसरित वाहुभाका 

जो अन्तर है वह व्याम सत्तिक है उप्र 
फटे है शुजा ओर हाथ जिसके देसे पृर- 
ष्का जो मान अथोद्‌ परमाण ह उपे बो- 
रूप शब्द्‌ वरते हे यह शब्द तीनो विगम 
हेता है ॥ ८७ ॥ कठ गल यह दो नाम 
कर्के है यह यरोवके अग्रभागम वतर 
रीवा शिरोधि कथरा यह्‌ तीन नाम गुदीके 
हे ओर नो कि रीवा तीन सेवाओं युक्त 
है वह कयुप्रीषा है अवटु षाय छकारिका 
यह तीन नाम ग्रीप ओर शिरकी सगिधके 
क्छिठे भागके है ॥ ८८ ॥ 

वक्रास्ये वद्नं तुण्डमाननं पनं पु- 

खम्‌ ॥ छरीषे घ्राणं गन्धवहा घोणा 

नासा च नासिका 1 ८९ ॥ घी- 

छाधस तु रदनच्ख्दौ दशनवाससी 

अधस्ताचिपुक गण्डी फपोलौ तत्परा 

हन्‌“ ॥ ९५० ॥ 

वक आस्य वदन तुड आनन उप्न मूख 

यह सात नाम मृखके है घाण गंषवहा 
घोणा नास्ता नातिका यह पौव नाम ना- 
क्के है तिस पाणण नपुकटिमेम हेता 
है॥ ८९ ॥ स अथर रनच्छद दशन 
वासतू यह्‌ चार नाम हेफे नीचिके भागम 


~ न 


( ९०४ अमररोषभापाठैका । [ मनुष्य 





चिवुक शब्द वत्ते है, गण्ड कपोल यह दो 
नाम गादके है भोर उन गरस प्रं चि- 
वुकके नीचेका प्राग हनुसंक्गिक हे. यह शष 
सिग हे परन्तु पुठिगमेशी हेता है ॥ ९०॥ 


रद दशना दन्ता रद्स्वादु तु 
काकुदप्‌रसक्ञा रसना जिह भान्ता- 
वो्ठस्य सूङ्किणो ॥ ५१ ॥ ललाट 
दिकं गोपि दम्भ्यां श्रुवौ खि- 
यौ ॥ कृष॑मखो श्रुषोमध्यं तारका- 
कम्‌; कनीनिका ॥ ९२ ॥ 
रुनं दशन दतं रद यहचार नाम 
दृतिकि है. तालु काद्‌ यह दो ताम ताट्के 
६. रसन्ञा रसना जिह यह तीन नाम जी. 


भकं ह भर्‌ हिकं जा वार्य दूये अन्तके 


भाग हं वह्‌ सषिणी संज्निक है. यह नप- 
सकपवचिकं सून्‌, शब्दभरी होता है 
॥ ९१ ॥ खलट अचिकं गोधि यहं तीन 
नाम भाद ६. इसका माथा कहते हे. ति- 
सम गाशृब्द्‌ पगमे होता हे. ओर मो 
कि नेप उपरे भाग ह वह भ्रृक्िक 


€ ह्‌. भरद्‌ हनरं द्विवचनान्त है. यह 


शब्द्‌ खीखग है. भर्‌ जो किनाकके उर 
भोरभाका मध्वजाग है वह कूर्क्िक 
यह्‌ छीगवनित पुनपुंसक्टिगवाची हे जोर 
जो नेचकी कनीनिका अर्थाद्‌ नेवेके वीच 


छष्रमडल है वह तारकाेतिक है ॥ ९ २॥ 


नि 


लोचनं नयनं नेजमीक्षणं चक्षरकषिणी॥ 
ट्टो चासु नेघास्वु रोदनं चाख- 


क 1 ता 


पश्रुच १२३ ॥ अपालनं ने्यो- 
रन्तौ कटाक्षोऽपाह्नद्शंने ॥ कर्णश- 
व्द्थहौ श्रो श्रुतिः खी श्रवणं 
श्रवः ॥ ५४॥ 


रोचन नयन नयन नेत्र दधणे चू 
अक्षि द्रश्‌ दृष्टि यह आट नाम नेवकेद 
जसरु नेबम्यु रोदन अस्र अभ्रु यह पाच 
नाम नेत्रके नच्के द. इत्ते आंस कहते 
है॥ ९३ ॥ भौरजो क्रि ने्रकि अन्तरं 
वह्‌ अपगसिकं हे. अपांगकसै देखने 
कटाक्ष शब्द्‌ वत्तं है. कणे शब्दयह श्रौत 
श्रुति श्रवण श्रवत्‌ यह्‌ छै नाम्‌ कानके हे 


तिसमं शूतिशब्द्‌ स्वीदिग हे ॥ ९१४ ॥ 


१ 


' उत्तमाङ्ग शिरः शी मघां ना मस्त- 1 
कोऽलियाम्‌ ॥ विकरः कृन्वरो वा- 
क्च; केशः शिरोरहः ॥ ९५॥ 
तदृन्द्‌ केशिकं केश्वमठकाशरर्णक- 
न्तलाः; १ वें ठंडा अर्क स्ना 
कपक्षः शिखण्डकः ‰) ९६ 


उत्तमाग रारस्‌ शीष मूर्धन्‌ पस्तकं यह 
पच नाम शिरे है. पिस्मै मृधनशव्दु प- 
टय जर्‌ मस्तकशून्द खीदिगदर्थित पन- 
ृतकाखगम हाता हं, चिकृर्‌ कन्व वाल | 
केच क्श शिरोरुह्‌ यह ॐ नामं केशफे 
₹॥ ९५ ॥ आ।र उनकेशेकि समृहमे ॐ 
रिक केश्य शबद वत्तं है. अटक चुर्णकृन्तछ 
।यह दो नाम टे कशो हे ओर जोकि 


भखकं उलप सम्मान है वृह प्रमरक 


वं ६] 


= --~---------------------- 
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सत्तिक है क।कपक्ष शिसण्डक यह ठे नाम 
वारशिकि है ॥ ९६ ॥ 


कवरी केश्वेशोऽथ षम्मिल्रः संयताः 
` कचाः ॥ शिसा चृडा केशपाशी च- 
` भु“विनसतु सटा जटा ॥ ५७ ॥ वेणिः 
भवेणौ शीपंण्यशिरस्यौ विशदे कवे॥ 
पाशःपक्ष् हस्तश्च कठापाथाः कचा- 
तपरे ॥१८॥ तनूरुह रोम रोम बद्दी 
श्म पुमुखे ॥ आकत्पेपौ नेपथ्यं 
पविकमं भसाधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


कपरी केशवेश यह दो नाम केणप्ध- 

नकी र्चनकि हे मोती रस्सी आदिकं 
८ षये हुए केश धमिछसक्निक हे शिखा चूडा 
केशपाशी यह्‌ चीन नाम चौरीके है सटा 
' “ जटा यह्‌ दो नाम वतवल्की चैके है 
॥ ९७ ॥ वेणि प्रवेणी यह दौ नम 
सरप्कार रचितकेश्वेगके है शोपण्य शिरस्य 
यह्‌ दो नाम निगल केश वतै हे कचप- 
योयं पैरे पाश पृक्ष हस्त यह तीनो शब्द 
कठापाथं अथीद्‌ केणसमृहवाची हे जे 
कचपााणा केणपाश केणपक्ष ऊ तरहस्त॥९८॥ 
तनूरुह रोमन्‌ लोन. यह्‌ तीन नाम रोके 
हे प्पे मुखप्र उन रोमकी बृद्धि होतेमते 
(श्रु शब्द्‌ वच है इसको हादी कहते है 


७ 


लाकर वेष नेपथ्य प्रतिफर्मन्‌ प्रसायन यह्‌ 


पौव नाम अटचछ्तकी शोभकि ह ॥ ९९॥ 
दरीते विष्वरुकर्ताऽलकरिप्ण॒श्च म- 
ग्डित" ॥ भसापितोऽठंठतश्च भूषि- 


४. 
(लि 


तश्च प्रिष्ठतः # १०० ॥ विधाद्‌ 
आनिष्णुरोविष्णु भरूपणं स्याद्रंक्रि- 
क्रिया ॥ अर्टंकारस्त्वाभरणं परि- 
पकारो विभूषणम्‌ ॥ १०१ ॥ मण्डनं 
चाथ पकं किरीटं पुंनपुंसकम्‌ ॥ 
चृढामणिः शिरोरलं वरटो हारम- 
ध्यमः ॥ १०२ ॥ 
जो किं अगारी कहे जेगे यह दश शब्द 
तने छिगमे हते है अलकठं अलठकरिष्णु 
यह दौ नाम अकार करनेवटिके है महित 
प्रसायिव अछत भषित प्रिष्त गृह पोच 
नाम अखकार किेहुएके हे॥१००॥ विभ्रान्‌ 
भ्राजिष्णु रोचिष्णु यह्‌ तोन नाम अतिशय. 
करक शोभायमानके हे भूषण अलक्रिपा 
यह दो नाम भूषणक्रियकि है अकार 
आभरण परिष्कार विभूषण ॥ १०१॥ 
मडन यह्‌ पाच नाम भख्कार गहनेके हे 
मकट किरीट यह दौ नाम पुकृटके है ति- 
सम फिरीरणशब्द्‌ पृनपु्तक दोनों दिगवाची 
है चृडामणि गिरोरतन यहं दो नाम रिरो- 
मणिके है हारके मध्यम दिथत्हुजा मणि 
वरर रे सके पदक कहते र१०२॥ 
वाटपाश्या पारितथ्या पत्तपाश्या ट- 
उाटिका ॥ कणिका ताठपत्र स्या- 
क्कुण्डटं कणवेटनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
यैवेयक कण्ठभूषा म्बन स्पाट- 
न्तिका १ सर्गैः भाठम्विकाऽ्योर. 
सगिका मौक्तिफै" सता ॥ १०४ ॥ 


( १०२) 






मन्तभषणके ह पप्य खटाटिका यह दू 
नाम रटारभषणके है. इसको वन्दीवेना आ- 
दिकं कहते है. कर्णिका तालप्च यह दू 
नाम कर्ण॑भूपणके है, इसको कर्णफूट कहते 
है. कुंड कणवे्न यह्‌ दौ नाम कुंडर्के 
ह ॥ १०३॥ भरवेयक रकटभूषा यह दो 
माम गुदीके गहनेके है. रघन खरंतिका यह्‌ 
दौ नाम्‌ नाभीपर्थन्त टवी करके है. ओर 
जोकि नाभिपर्यन्त छवी कटी सुवण 
वनी हो तो वह्‌ प्रारम्विका संक्गिकं है भौर 
यदि मोतं वनी हो तौ उरःसुतिका 
सं्िक है ॥ १०६४ ॥ 


हारो गुक्तावटी देवच्छन्दोऽसौ शत- 
यिका ॥ हारेदा यटिभेदाद्च्छ- 
गुच्छाधगोस्तनाः ॥ १०५ ॥ अध 
हारो पणवक एकावस्स्येकयटिका 
संव नक्षत्रमाला स्पात्सत्तपिंशतिमौ- 
क्तकः #॥ १०६ ॥ आवापकः पा- 
रिहायः कटको बल्योऽखियामकेय- 
रमङ्गदं तुल्पे अह्ीयकूर्मिका १०७॥ 
ह्र मृक्तवी यह दो नाम्‌ मृक्तहारके 
आर यदि यह्‌ मुक्तावली स खइवादटी 
वि तौ देषच्छदस्िक दै, दके भेदम 
रभ हं. जेस गुच्छ यह्‌ एक नाम य॒त्तीस 
टञ्वारे हारका दै. गृच्छाधर यह्‌ एक नाम्‌ 
पोवीश हदले दरक ह. गेस्तन यह एकं 
नाम चदि खडवृदे हारका २ ॥ १०५ | 


(ह ०५. क 


2१ 


अमरकोपभाषादीका । 


वाटपाश्या पारितथ्या यहदोनामसीं 


[ पनुष्य- 


अर्धहार यह एक नाम वार्ह ख्डवाटे इ 
रका है. माणव यह एक्‌ नाम वीश खडवाले 
हारका है. एकावटी यह्‌ एक नाम एक ठ- 
वाटे हारकाहै ओर जोकि एकावदी 
सत्ताईश मोतियसे बनाई दुई है वह मक्ष 
बमाखा संज्ञक हं ॥ १०६५ ॥ आवापक 
पारिहार्य केटक वय यह चार्‌ नाम्‌ क- 
राके गहनेके है. इक पौवीभी कहते है. 
तिमे वरयशबद्‌ वृनपुंसकषिगमं होता है 
केयूर अंगद्‌ यह दौ नाम वाजुवन्दके है 
यह्‌ समानार्खग ह. अंगुटीयक ऊर्मिका यह 
दा नाम अगुरीके अ!भरणके है इसको 
अगृढोभीं कहते हँ ॥ १०७ ॥ 
ताक्षराऽङ्गुषिमुदवा स्यात्क्णं कर- ` 
भूषणव्‌ ॥ खीकष्या मेसंरा काशी ` 
सप्तको रशना तथा ११०८ ॥ कोषे 
पारसनं चाथ पुंकट्यां शङ्खरं 
तरिषु ॥ पादाङ्गं तुलाको्मिज्ञीसे 
नषुरांशखयाम्‌ ॥ १०९ ॥ हसक; 


पाद्कटकः किङ्किणी श्चद्रवण्ट्किा ॥ 


व्वक्फटकमिरोमाणि वखयोनिदश 
विषु ॥ ११०५ 


अरजो कि अंगी रामनामादिक अ- 
षरहित है, वह अंगुलिमुदरा संज्िकं ३१ 
रकण करभूषण यह दो नाम ककणङ्के द ‹ 
लीकी कमरे आभषूणमं मखा काची 


९ एकयषिभवेत्कांधी भेखला सश्टयष्टिका | 
रसना षोडरा जेया कलाप पचानदाकः ॥२॥ 


वगः ६1 
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सप्की रशना ॥ १०८ ॥ सारसन्‌ यह भँ 
नाम वत्तं हे तिम सारसन शब्द्‌ नपुसक- 
छिगमे हेव हे ओर पुरपकी कृम्रके आ. 
भूषणम श्ल शब्द्‌ कटे ह यहे शब्द्‌ तीन 
विग होता है प्रादाणद्‌ तुखाकोटि मजीरं 
नूपुर ॥ १०९ ॥ हसक परद्कटक यह्‌ छै 
नाम नूपुरे ई इसफो पयजेव ( बिदुभ, 
भेलसी ) श्री क्ते ह पिरय स्पुरश्द 
पुनपुसकरिगम होताहे किकिणी कषुदरषरिकि। 
यह्‌ दो नाप धुगुरुओंके है षवच फर रमि 
रोमन यह्‌ चार नाम वल्लकी योनि अथा 
कारणके हे वस्ते कारणक चार पकारका 
होनेते दभो चार प्रकारका होवा है क्षो. 
मादि ईस शब्दके विना वाल्क आदिक 
 निष्पवाण्यन्त दश शब्द्‌ तीनो िगम हे- 
तेडे॥ ११० ॥ 
वाल्क क्षौमादि फाठं तु कापा 
वाद्रं॑च तत्‌ ॥ कौशेयं कपिको- 
शोत्थं रावं मृगरोमजम्‌ ॥ ११११ 
अनाहतं निप्मवाणि तन्के च नवा- 
स्वरम्‌ ॥ तत्स्याङद्रमनीयं यद्धीषयो- 
वंखोयुंमम्‌ ॥ ११२ ॥ 
भो तोमादिक वच हे वह वारफ़स- 
"पिक रे भराव यह्‌ है शुमा अतसीका वना- 
+ दुभा वख आदिगब्दुसे सन आ्किको ष~ 
नाहुभा वक्त वास्कसत्तिक है फाल कापास 
वाद्र यह तीन नाम कप्सके यनेहुए यखके 
हे छमियोकी गुदात निकठे हए कृड्ूमला- 


कार कोशकर उतने कियाहृभा वस्र को- 
शेय सज्निक है ओर भ्रगरोमते उतन हभ 
वख राक्व त्तिक है यह एगशब्द्करके 
परमाच जानदेना ॥ १११ ॥ अनाहत 
निष्प्रवणि तनक भवावर यह चार नाम 
नृतनवस्के हे इसके कोरावस्त कहते ह 
ओर जो धूषहृए वस्लोका जोडा है वहं उ 
दूमनीय सिक रै \ १५२ \ 
पत्रोर्णं घौतकोशेयं बहुमूल्यं महाध- 
नम्‌ ॥ क्षौमं कूटं स्याह तु निवीतं 
भावृतं चिप ॥ ११६३ ॥ सिया व~ 
ह्वे वखस्य दशाः स्य्वखयोदयो' ॥ 
दैर््यमापाम आनाहः परिणाहो वि- 
शाठता ॥ ११४ ॥ 


ओर जो धोयाहृजा रेशमवख है पह 
पण सत्तिक है भोर जो कि वहते मे- 
ठका व्लादिक है वह महाधन सक्तिक है 
यह्‌ शब्द्‌ तीनों ठिगम होताहे क्षोम दुकू 
यह दौ नाम्‌ पाटाम्परके ह निवीत पराद्रृत 
यह्‌ दो नाम प्रावृतवचफे है इसके गोर 
मगजीभी कहते है यह शब्द्‌ पीने लिगं 
हेते है ॥ ११३ ॥ ओर वसके देने 
वस्त अथी अन्तभाग छोरोमे दशा शब्द 
यत्ते हे यह शाब्द स्टिंग ओर पहुवचनमें 
होता है, देष्यं आयाम आरोह यह्‌ पीन 
नाम वचादिककी देवष्के हे परिणाह वि- 


९ तिम च गन्द तंत्ररभी तीर्न सिग 
देता 





शारता य द साम वसादिककी वटक | संय व्न्य ४ ११४ सत्यानि उतत 
ह ॥ ११४॥ यट पय नाम उत कनक्या किक 


॥.) ॐ ~ 1, > ५ सं ता वक . ४१ 
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वखमाच्छादनं वायध्रेदं वमनर्मशु- 
कम्‌ ॥ ११५ ॥ सुचेटकः पटोऽसी 
स्यादराशिःस्थटशारफः ॥ निचोखः 
पच्छद्‌पटः सम रट ककम्बखः ११६॥ 
पटच्चर जीणव्च यह दो नाप पुगनं 
वस्के है. नक्तक कपट यह्‌ दौ नाम पुरानं 
कपहके टक्के हं. यह्‌ वदं दैन आपर्मं 
समान, व आच्छादन वासस्‌ चैन दसन 
अंशुक यह्‌ छि नाम वके ॥ ११५. ॥ 
सुवेखक पर यह दो नाम्‌ सन्दुखस्चकं है 
तिम पटशव्द्‌ खीखिमवर्जित वृनपुसकडि- 
गवाचक द. वराग स्थूरश्ाटक यह्‌ दो नाम 
मेरे वश्वके है. निचोख परच्छदुपर यह दो 
नाम उस पखके है. जिसके कि चीगा 
होलिकादिकि ठके नति दै. रक कंवर यह्‌ 
दो नाम कंवच्के है, अपरम समान छग 
है ॥ ११५ ॥ 
अन्तरीयोपरेन्यानपरिषधानान्धोशू- 
फे प दौ षावारोचरासढगौ समौ 
बृहदिका तथा ॥ ११७ ॥ संन्वा- 
नमुचरीयं च चोटः कृर्पासकोऽखि- 
पाम्‌ पे नीशारः स्वासावरणे हिमा- 
मिठनिवारणे # ११८ ॥ 


स्ते! रजई (टिः दुर) भी च्ल 
अपारक पररयिणां स्वाचण्डादक- 
मखियाम्‌ ॥ र्यात्रिप्वापपद्रीर्म त- 
त्माभोत्याप्रप्द हि यत्‌ ॥ ११२ १ 
अस्री षितानमृष्टोयो दृप्यार्चं वख 
वेश्मनि ॥ भरिसीरा जवनिका स्य 
तिरस्करिणी चसा १२० 
ओर्‌ जो कि उत्तम सिये भर्षो्कं 
पश्च है अथच उत्तम लियो भरे ऊपर 
जो वल स्थित है वह्‌ चंड(तकरत॑निके दै, 
इसके। प्रकर ( ठग ) भी कलते दहं. ति- 
सरम चण्डातक पूनर्ं्कचिगमे सिता है भैर 
जो कि वलादिक पादाग्रपयेन्त परा हवि 
वह आभपदीनसंत्िक है. यह तीनों दिग ८ 
रपा्.ङसक नीचा उर्हमा कहते ६ै।॥११९॥ 


वितान उच यह दो नाम्‌ घाम आदि 
कक दर्‌ करनेकेरिये उप्‌ बधि हुए व्क 


इसके चंदवा तथा चाद्नीभी कहते है 


न 


अन्तरीय उपसंव्यान परिधान अशुक 
यह्‌ बर्‌ नाम अधोव्तके ह, प्रावार उत्तर- 


॥। 


7 
र 
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तिस वितानशब्द्‌ पुनपुप्तकलिग दै ठृष्य 
आदिक वल्के घस वते हे इसके दरा (र- 
हृदी-तमर ) भी कहते है प्रतित्तीरा जवनिका 
पिरस्करिणी यह तीन नाम जवनिकाके है 
४ पडदा (कनति)पी कहते है ॥१२.०॥ 


परिकि्माद्गसंस्कारः स्पान्मार्धिमां- 
भैना मूना ॥ उदतंनोत्सादने दे समे 
आघ्ठाव आषवः ॥ १२१ ॥ सानं 
चचां तु वाविक्यं स्थासकोऽथ भ- 
बोधनम्‌ ॥ अमुबोधः पत्रटेखा पत्रा- 
हृगुठिसिमि समे ॥ १२२ ॥ 


परिकर्मन्‌ अगसस्कार्‌ यह्‌ दो नाम कु- 
कुमादिककर शरीरके सस्कारमा्के है मा 
प्ाजना मरना यह्‌ तीन नाम परोक्षणादिककर्‌ 
देहके निर्म करनेके हे इसके पौछनभी 
कहते है उदररत॑न उप्ताद्न यह्‌ दो नाम 
प्रि्टादिककर शरीर मके दूर करनेके है 
यह दोनो समान हे आश्व आव॥१२१॥ 
सान यह्‌ तीन नाम लानके है चौ च 
विक्य स्थासक यह तीन नाम्‌ चन्दुनािकि- 
कर शरीरके विदेपविशेपके है प्रमोधन भ- 
नुगोच यह दौ नाम गतगन्वका रर गन्य- 
भकृट कनके हे जेते कस्तूरी भादिकका 
(वादिकंस गथ पकट होप है परेवा प- 
वेगि यह्‌ दो नाम कस्तूरी केशरारिककर 
कपोड भादि अगेकविपि रचीहुई पत्रवदीके 
हे यह कर्मादिक देगेमिं परसिद्ध दे यदे 


दोनो समान महै ॥ १२२॥ 
ध. 


तमाटपत्रव्टिकवित्रकाणि रिशेष- 
कम्‌ 0 दितीयं चतुरीयंचने सि 
यामथ कुदूकुमम्‌ ॥ १२३ ॥ का- 
श्मीरनन्माधिशिखं वरं बाह्णीकपी- 
तने ॥ रक्तसंकोवप्शिनं धीरं ठो 
हिवचन्दुनम्‌ ४ १२४ ५ 
तमाप परिक चिक्‌ विभोपक यह 
चार्‌ नाम ठटाटपर कस्तूरी आदिककर ब्‌- 
नायेहृए पिरकके है तिमे दृत्रा शब्द्‌ ति- 
टक ओर चौथा शब्दं विशेषक यह स्ी- 
लिगं नहीं हेते हे, किन्तु पुनपृसकठिमम 
हेते हे फुकुम ॥ १२३ ॥ काश्मीरजन्मन्‌ 
भ्िशिख वर बाहीक पतन रक्त सकोच 
पिन धीर ठोहितचन्द्न यह ग्यारह नाम 
कुक्मके है ॥ १२४ ॥ 
लाक्षा राक्षा जतु करीषे याषोऽठक्तो 
दमामयः ॥ वहग देवकुसुमं श्री- 
संज्ञमथ जायकम्‌ ॥ १२५ } का- 
छीयकं च काठानुसार्यै चाय समा- 
थ॑कम्‌ ॥ वशकागुरुराना्ईरोरंरमि- 
जजोडूगकम्‌ ॥ १२६ ॥ काठागु- 
वगर स्यात्तन्मदूगल्या मद्िगन्धि 
यतु ॥ य्षधुपः सरसो राटसर्वर- 
सरावपि ॥ १२७ 7 बहुरूपोऽप्यथ 
पृकधूपरतिमधूपकौ ॥ तरुप्फः पि- 
ण्डक सिल्ो पावनोऽप्यथ पायसः 
॥ १२८ ॥ श्रीषासो वृकश्रपोऽपि 


९ गीसज यद्‌ सक्ष्मीपयाीयनामक रे 
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श्रविषटसरटद्यो ॥ मगनाभिमृमपद्रः 
छस्तरी चाय कोरक ॥ १२२ 
कोटक कोशपटमथ कपरमनि- 
याम्‌ ॥ घनसारश््दर्ंतः मिताशनो 
हिमवाद्का ॥ १६० ॥ 
लाक्षा रक्षा जतु याव अक्त दरुमामय 
यह छे नाम साखके हु. सर्वम देवकुमुम 
श्रीत्त यह तीन नाम टोगक हं जायरक 
॥ १२५५ ॥ काीयक काानुसायं यह्‌ 
तीन नाम पीतचन्दुनके ह. रवशिक अगुर्‌ 
राजाहं रोह रुमिजं जागक ॥ १२५ ॥ 
कालागुरु यह्‌ सात नाम अगर है, जौ 
कि अगरमदहिगन्धि है वह्‌ मंगस्या संजिक 
हे. यक्षृप सजेरस राट सवरस ॥ १२७ 
वहुरूप यह्‌ पाच नाम राटके है, वरृकधुप 
रतिमधुपक यह दो नाम नेक पदूथेकी 
वनाई दुई धुपके ह. तुरुष्क पिण्डक सिक्त 
यावन यह चार्‌ नाम रोहुवानके है. पायस 
॥ १६८ ॥ श्रीवासं वृकधृषं शरवे सस्ट- 
दुय यह्‌ पंच नाम देवदास्धुषके दहै, दरग- 
नागि मृगमद कस्त्रो यहं तीने नाम कमस्त्‌- 
रीके ह. कोठक ॥ १२९ ॥ कको को- 
शफर मह्‌ तीन नाम ककेच्के ह. कपूर 
घनमार्‌ चरस सितार दह्िणिवालृफा यह 
पचि नाम्‌ कृपृरक .९ तसय कप्रशव्द पन्‌ 
पुसकाटिममें होता है ॥ १३० ॥ 
गन्धारा मट्यजो भद्श्रीश्वन्दुनी- 
 ऽस्िपाम्‌ ॥ तैरणिकगोशीरपे हसि- 


यन्दुनमरख्ियाप्‌ 1१३५१) विद्पर्णी 
तं पत्राङ्गं ग्नं शकरयन्दुनम्‌ ॥ 
युन्दु्नं चाथ जानीक्रोशनानीफटे 
म॒मे ॥ १६२ ॥ 










[ , ~ 
गधसार्‌ मद्टयृजं भद्रश्च चन्दने यद 
चार माम चन्दन ह तितं चन्दन पम 
सकर्टिगमं दता. तेच्पर्थिक्‌ युद एक 
नाम उनट लोर शीतटनननक्ता 2. मोषे 
यह्‌ एक नमि कमरकीतयान धवार च- 
न्दुनका ६. ठ्चन्दन यह एकं नाम कपि 
टव्णचन्दनका ह यह्‌ शष्ट पनरपुरक्रदिम 
होता इ ॥ १६१ ॥ तिदटपर्णी पाग ईजन 
रक्तचन्दन कृचन्द्न यह्‌ परथि नाम्‌ खाखथ- 
नक ६ जतीकोश जातीफल यह द्‌# 
नाम जावकफटके ह यह शन्द्‌ समानिम 
ह ॥ १६२ ॥ 
कपुरागरुकस्तुरीकङ्कोचर्यक्षकर्दमः ध 
गाघ्रानुटेपनी वरविवर्णकं स्पाटिरेप- 
नम्‌ ॥१३द६च्‌गानि वासयोगस्प- 
भाषितं गासि न्निष॥ संस्कारे गन्ध- 
माल्पाचवःस्यात्तद्धिदासनम्‌ १६४ 
कपूर अगर कस्तूरी कोट उन्हे 
समभाग करक इका कियाहुभां देपृविशेष 
यक्षकरदम संनिक दै. गतातुलेमनी वर व्व 
विरेपन यह्‌ चार नाम शरीरके अनेदेप योग्य 
पषेहुये तथा पि्ेहुये सगन्धित दरव्यके हँ 
इसका विटेपन कृते है. को उशन योखते 
॥ १३६ ॥ चृणं वसियोग यह्‌ द नाम 





१, नद्रसंज्ञ चद्रपयायनामक्‌ ह 
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पटवास्तादि वररणमपरके है भावित वातिव 
यह्‌ दो नाम मधद्रव्यसे सुगन्वितहुए वस्तुके 
है यह शब्द्‌ वी गमे हेते ह गधं मा- 
खा धृषादि्केकर जो सर्कार है वहे अधि- 
४ सिन संरिक टै ॥ १३४ ॥ 


माल्पं माटाक्लनौ पूर्धि केशमष्पे तु 
गभकः ॥ प्रभरटकं रशिसाटन्बि प्ररो 
न्पस्तं छकामकम्‌ ॥ १३५ ॥ प्राट- 
म्वमून॒रुम्ि स्यात्कण्ठादैकक्षिक तु 
तव्‌ । यत्तियेषू क्िपमुरति शिखा- 
स्वापीडशेखरौ ॥ १२६ ॥ 
मास्ये माखा ्षजू यह तीन नाम मा- 
खके हे मस्तिकपर्‌ केशके मध्यमे धारण 
८ की हुर्माखा गर्भकं स्तिक दे भरनो कि 
) माला गिलकेषिे रम्बमान है वह्‌ पप्र््क 
सक्निक रै.ओर भो कि माढा अगारी ल- 
छारप्ैन्त धारण कौ हुई दै वह ट्टमक 
सत्तिक है ॥ १३५ ॥ ओरनो कि माय 
कठते पीथी रम्यमान्‌ ठे वह प्रारम्ब स~ 
त्तिकरहै ओरणो करि माटा छातीषर्‌ तिर 
छोप्ही इ वह यैकक्षिक सत्तिक ६ 
अपी शेखर यह दो नाम गिखकिपिये 
धारण की दुई पाटापापके हे ॥ १३६५॥ 
रचना स्पात्परिस्यन्द्‌ आभोग. परि- 
पूर्णता ॥ उपधानं वपव. शप्पापा 
शपनीयवत्‌ ॥ १६५७ ॥ शयनं म~ 
अपहूपल्पद्च. सह्या ममा" ॥ गे- 
न्दु शन्द्र्ो दीप बरदीप, तेट- 
मापनम्‌ ॥ १३८ ॥ 


रचना परिस्यन्द्‌ यह दौ नाम मादा 
आदिककी स्वना है आभोग परिपुणता यह्‌ 
दो नाम समस्त उपचासाखी परिणते दै 
उपधान उपमं यह दो नाम तक्षियकि है, 
शय्या शयनीय ॥ १३७ ॥ शयन यह्‌ 
तीन नाम भशव्थकि है मच पर्यक पृत्य॒क्‌ 
खटा यह चार नमि खाटफे है इसफो पट- 
गभी कहते ह गेन्दुक कन्दुक यह दौ नाम 


दृकहै दीप प्रदीप यह दो नाम दीपककेरै, 


पीठ आपन यह दो नाम भासने ह॥१६८॥ 


समुद्क, संपुटफः भतिथ्ाह" पतद्रहः॥ 
भसाधनी कडूतिका पितः परवा- 
सक" ॥ १३९ ॥ दुपेणे पृङ्रादशं 
ग्यननं ताटवृन्तकम्‌ ॥ 
इति मनुष्यवर्गे" ॥ ६ † 
समुद्र रृटक यट दो नाम सपुरके टे 
दक इव्याभी कटू हे प्रिग्राह परह 
यह दो नाम पटक हे इफ पीकदानभी 
कृते ह प्रसायनी ककतिका यह दौ नाष 
क्कि हे पिठत पटयासक यहद नाम 
वकुचेके हे इसको वुकाभी कहते ‡॥१३९॥ 
दर्पण मुकुर आद्र यह तीन नाम दर्पणे 
ह व्यजा तारदेतक यह्‌ दो नाम वीयनाकि 
ह इतिमनृप्प॒पमी 
सवतिरगानजननकृरान्यभिजान्या 
वमोऽन्यवाय मतानो वणां स्पना- 
द्मणाद्य" ॥ ¶ ॥ पियनवियरिद्‌- 
शृदराध्वातण्पमिि स्मृतम्‌ ॥ गान 


( ५०८ 





वीजी राजर्वश्यौ बीज्यस्तु कुटर्म- 
भवः ॥ २१ 
सुन्तति गोत्र जनन कृट अभिजन अ- 
स्वय वंश अन्वयाय सन्तान यह्‌ नवनाम 
वृशके ह तिसमें सन्ततिशष्द्‌ खीटिगवाचक 
है ओर व्र(क्षणादिक व्ण रज्निक ह ॥ १॥ 
विप्र क्षत्रिय विशु शृद्र यह चसवणं चा 
रवण्य संक्गिक करे है. राजवीमिन. राजवेश्य 
यह दौ नाम राजर्शे उदन दुक ई 
वोज्य कुठसंभव यह दौ नाम कृटमाचमं 
उसन दुएके ह ॥ २॥ 
महाकुटकुरीनार्वसभ्यसन्ननसा धवः 
बरह्मचारी गृही वानमस्थो भिश्च 
तुष्टये ४ २१ आश्रमोऽली दिजा- 
तपग्रजन्पकूदेववाडवाः ॥ पिभश्व ्ा- 
ल्मणोऽसौ पट्कमा यागादिभिवतः॥ १ 
महाक कृटीन अआ्यं॑स्भ्य॒ सजन 
साधु यह्‌ छे नाम सननके है. वरह्मचारिन 
यह्‌ एक नाम्‌ कर्मं मन वा्ोत्ते सव अव- 
स्थामे सदेव भेथुनके त्यागनेवदिका है. य्‌- 
हिन. यह एक नाम घर रहकर खीपुबा- 
दिकोका संह श्खनेवटिका हे. वानप्रस्थ 
यह्‌ एक नाम दनम रहकर तपस्या करने- 





वटका है. भिक्रु यह्‌ एक्‌ नाम्‌ उसका है | ~ 


जो कि समस्तो त्यागि ज्ञानासमाकर ब्‌ 
भ्‌ ष [र 
तोपाक्तक ६.इन चारों आश्रम शब्द वृ 








१ इञ्याप्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा| 
तदृ तेयुक्तः पटकमः विप्रडच्यते | १॥ 


[0 


अमरस्फ्नोपभाषादरीका } 











बह्व 


हे. यर शद पनपनक(मथ्‌। द्विवानिं 
अग्रजन्मन दुव बृहद विष व्रण य 
ठे नाप च्रास्मणमात्रक छिद्रा 
छण यत्नादिसि मूक द वट प्कर्मन 
सन्निकटे ॥३)\४॥ ५ 
विदान्‌ विपश्िदोपज्ञः चन्मुधीः का 
पितते वृधः ॥ धीगे मनीषी न्नः 
पातः संख्यावान्पण्डितः कपिः 
धीषान्परिः सती छटिट्व्ययणा पि- 
चक्षणः ॥ द्रदर्थी दीवदर्शी श्राचिप- 
च्छन्दस समाः ॥६॥ 


दिष्‌ पिपधिव्‌. दूपे सत. सधी कोविद्‌ 
युध धौर मनीपिन ज्ञ पानि संख्यावत्‌ पण्डित. 


0 
१ मीमांसक जेमिनीये वेदान्ती ्रह्मवारिनिा 
वेदोपिकरे म्यादरोलदयः सगनः दयन्यवाटिनि १ 
नेपायिकस्यक्षपादः स्यास्स्पाद्राठिकः भदक 
चाव्राकरोक्ायतिक्रो सत्काण सांर्यकापिन्नो? 
१ मीमांसक जेमिनीय यदःने नाम मीमा- 
साच्राखकरे जाननेवलिके ट. वेदान्तिन्‌ त्र्यवाधिन्‌ 
यद्‌ दे नाम वेदान्तर्ाद्कर जाननेवलिकते दं 
वेदोपिक ओलक्य यह से चाम द्रव्यगणकर्मसा- 
मान्यविरोपसमवायममाव इन सात पदात 
कदनेव लिक टु सगत यृन्यवादिन्‌ यद्‌ ले नाम 
जगस्करारण सून्य ६. एसा जाननेवाले नास्िकके 


य ५१५ 


र म ६ नु 





दे ॥ ९॥ नयायिक अक्षपाद यह दो नामं 
नययररखिक्त जनिनवलिकरे दे. वादक आदत 
यह दौ नाम सेन्ञि दै वा नके है इसप्रकार कद- 
नेवलिके दु. चार्वाक लकायनिक्त यदह दौ नाम 
| देदात्मवादी वद्ध मतवारेके £ सांस्य॒कापिर 
यह > नाम सांस्यदाखके जानननेवालेके द| २॥ 


॥ 


वगः ७] 


दितीयकाण्ड । 


{ १०९ } 











सरि छुतिन्‌ छुटि उन्धव्णं 
विचक्षण दृरद्ीन दी्द्शिन्‌ यह वामा 
नाम प्ण्डितके हे श्रौतिय छान्दस यह दो 
नाम्‌ वेद्पाठ्कि है यह शब्द आपरसम स- 
भतान है॥६५॥ 
उपाध्यायोऽध्पापकोऽथ स्याननिषे- 
कादिरदुरुः ॥ मच्रव्पाख्यारदाचौयं 
अदेष्टा त्वध्यरे चती ॥ ७॥ पटा 
च यजमानश्च स सोमपतिं दीक्षितः 
इ्याशीरो यायसूफो यज्वा तु वि- 
पिनेख्वान्‌ ॥ < ॥ 


उपाध्याय अथ्याप्क यहदोनाम वे 
 दादिकके पठनेवाठेके है निषेक (गभौषान) 
^ भादिशब्दतं पुसवनादिक ईइ कमेकि कर- 
नवासा जो पिवादक है वह्‌ गुर स्र्निक 
है मव्रवेद्‌ तित्तको व्याख्या करमेवारा 
आचाय सत्निक रै ओर जो किं यजषके गवं 
क्रतिवजर्फो आक्ना करता ह वह्‌ चतिन॥ ७॥ 
, यष्ट सजमान्‌ स्तनिक टै. ओर णो किं यजमान 
सोमयात यक्तं फप्रियोकें आत्ता करं वह्‌ 
दीक्षित सक्निकं ई इऽ्य।गीद यापजूक यह्‌ 
„ दो नाम यणनभीर्फेरं नौरजोङि षि- 
धि यत्तका ह पह यचन.सत्िर दै॥८॥ 
स मीप्पतीटया स्थपति मोमपीयी 
तु सोमपाः ॥ स्वेदा सरपेनैयी 





१ उपनीयत य निव्य नेदमभ्यापयेटृद्िजः।) 
ताय च मगम्स्यं च त्म्य तन्ते] ९॥ 


यागः सवंखदक्षिणः ॥ ९ ? अनू- 
चानः भवचने साठगोऽधीती गरोस्त॒ 
यः ॥ खव्धानुज्ञः समावृत्तः सुत्वा 
स्वभिषवे रते ॥ १० ॥ 


ओर जो रि वृहेस्पतिकी इिकरकं यज्ञ 
करता दै बह स्थपति सन्निक है सोमपी- 
धिन्‌ सोमपा यह दो नाम सोमयाजीके दहै 
ओर जिस सरबस्वदिण यन्न यजन किया 


हे वह सर्ववेदप्‌ सिक है ॥ ९॥ ओर 


जो कि शिक्षादिक अरगेसहित प्रवचन वेदे 
अध्ययन करणेवाखा हे पह अनूचान स- 
तिक दै भौर भिस अनूचानं गुरुके स~ 
काग गृहस्थाद्कि अन्यआश्नमकी प्रा 
परिकेल्यि आश्ना पाई है पह समादृत्त स- 
तिक दै अभिषव लान करोप्र्‌ यन्नादिक 
करनेवारा सुवन्‌ स्तिक है ॥ १० ॥ 


छात्रान्वेवासिनो शिप्पे रक्षाः पाय- 
मकस्पिका* ॥ एकव्रह्मयतावारा 
मिथः सव्रह्मवारिण ॥ ११॥स- 
सीथ्पस्तविकगरवशध्ितवानप्निमग्रिवि- 
वू ॥ पारम्पपोपिदेशे स्पादैविद्यमि- 
विदहाव्ययम्‌ ॥ १२॥ 


छावर अन्तेवामिन्‌ भिप्य यह तीन नाम 


शिष्यके ६ रौप प्राथमकन्पिकं पह दो 


ताम आस रिया हे जप्ययमचिन्टोनेर्मे 
यटृ्जकि नपि ६ णको व्रक्ष्रत आग ४ 
जिनका एन न्क्गाद्रासाध्यापी ब्रभवारी 


प्रस्तर सम्रत्तयागिनि, साक? ॥ ११॥ 


( १६५०) 





एकी 


संचय करता ह वृह अथिचिद्‌ सं्घिक 
पारपयं अथाव्‌ ठाकृपरपराकर जो उपदेश 
हे उस देति इिह यह दो शब्द्‌ वत 
ह इसमें इतिहशब्द अव्ययतक्षिक है।१२॥ 
उपन्ना नानमाचं स्याञ्ज्ञात्वारम्भ 
उपक्रमः ¶ यज्ञः सबोऽध्वये यामः 
सपरन्तुपेखः कतुः ॥ १३ ॥ पाठो 
होमश्वािथीनां पयां तर्पणं वठिः॥ 
एते पश्च महायक्ञा वद्चज्ञादिना- 
पकाः ॥ ३४ ॥# 
रजो कि प्रथम ज्ञान ह वहु उपनता 
त्तिक ह ओर जानकर नो आरम्भ है 
ठ्‌ उपक्रम स्ञिक है.जेसं भन्थक्ता उपक्रम 
अथर ज्ञानपूवक आरम्् हे. यज्ञ सव अ- 
ध्वर्‌ याग स॒पततन्तु मख कतु वह साव नाम 
यनक हे॥ १३ ॥ प्रठ होम अविथियोकी 
सेवा तपृण वि यह ब्रहमयज्ञादिनामक 
पो महायत्त सं्निक है. विसमे पाट अ- 
थत. विपिपूरवक्‌ वेदादिकशा पन हं वह्‌ 
व्र्नयन्न ह. ओर्‌ होम अर्थात्‌ वैश्वदेव हेम 
हे व्‌ देवयन्न है. ओर अतिथियकी सपय 
अथव वरये दुर्थका अन्नादिकसे रो- 
प्रण हे वह मनुप्ययन्न द. तर्पण अर्थात्‌ 
(त्र क्ा अन्नाद्कतते दृति करना है वह्‌ 


न मगा ५3 


4, 


क 


६ अध्यापन व्रह्मयन्नः पिनयन्नस्त तर्पणम्‌ 
पवावनिभनिनूयनना<निविपूजनम्‌ ॥१॥ 


अषरकोदभाषादैा । 


॥ | न्रह्य- 


गुरु जिनका एसे व्ल्चारीं परस्पर | पितृयन्न है. ओर वछि अथीत्‌ बचिहरण ह 
सतीथ्यं त्तिक है.भओर जो कि अधिकं | वह्‌ भूतयज्ञ हे ॥ १४॥ 


समस्या परिषद्रोष्टी सभासपितिसं- 
सद्‌ः † आस्थानी करीषमास्थानं ख 
सर्प॑सकयोः सद्‌: ॥ १५ ॥ षाग्वंशः 
भारवविर्गेहात्सदस्या विषिदकिनः॥ 
सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सा- 
माजिकाश्चते॥ १६ ॥ 


समज्या परिषद्‌ गोष्टी सभा समिति सं 
सद्‌ आस्थानी आस्थान सदस्‌ यह नौ ना 
सभ्नके ह तिसमे आस्थानशृब्द नपुसकर्धिग 
हे भार्‌ सदस्‌ घी तथा नपसक दोनो धि 
मे होताहै ॥ १५ ॥ हरिर्गैह अर्था 
यज्ञके घृतके घर्मं जो पूर्वदेशे सदस्य। 
दिकका षर्‌ ह वह्‌ पागव॑श्‌ सक्निक हैकोः 
य्ञशाखकृं पूरवपश्चिम सखम्बोपर रक्ते 
दीवका्टकं कहते हँ. ओर जो यनकर्ममे 
विधि अथाव वेदोकक्रिवाकलापकें देसे 
वह पद्स्य सं्तिक हँ सभाप्तद्‌ सभास्तार 
स्य तामाजिक यह चार नाम सभाक 
दकि है॥ १६॥ 
अध्दयृदरातृहोवारो यजु्तामग्विद्‌ः 
मात्‌ ॥ आश्चीधाया वतैर्वायः क. 
विजो याजकाश्च ते ॥ १७॥ वेदिः 
परिष्ठा भूमिः समे स्थण्डिठवत्वरे॥ 
पार यूपक्टकः कुम्बा सुगहना 
वृषः ४ १८ ॥ 


वभः ६ ] 


( १११ ) 








युर्यैद्‌ सामवेद कणयेद्के जाननेवाे 
तिज कमस अध्वर्युं उदरात्‌ रोत्‌ सक्निफ 
हे जेत यजुेदका जननेवाडा विज अ- 
पवथ, सामवेदक जाननेवाटा कविजन उदराच, 
दका जाननेवारा ऋलिज होठसक्ञिक 
ओर जो कि यजमानने आग्रीध बह्लो- 
द्रात होत्र्वप्वौदिकं सोखह धनेकर वरण 
यि है वह कलिज याजक स्ति ६ै॥१७॥ 
ओर गो कि पृथिवी यत्तकेवस्ति अरर- 
तकी वह्‌ वेदि सत्तिक है स्थण्डिल च 
त्वर यह्‌ यक्तकेवासते सस्कार कियिहुये घु- 
यिवीके भागके नाम है यह्‌ आपषमे समान 
विम ओरजेो किं युपकटक हे अथव 
यज्ञके खम्वके शिरपर जो किं वख्याकार 
) काष्टविकार है वह चपाठ सक्तिक है ओर 
जो यज्ञकी पूथिवीप्र अ्यजादिकेका द्‌- 
शन निवारण करनकेटियि अतिषनी इ प्र- 
वेशवारि है वह कुवा सक्तिक है इसके र- 
हीभी कहते है ॥ १८ ॥ 
यूपाथ तमं निमेन्थ्यदारुणि त्वरणि- 
होः ॥ दक्षिणाधिमाहैपत्याहवनीयौ 
चपोऽय्पः ॥ १९ ॥ अगित्रयमिदं 
नेता भणीतः संस्छतोऽनठः ॥ समूद 
(9 , परिचाप्योपचाय्पावद्नौ भयोगिणः९० 
¬ युपाय तर्मन्‌ यहे दो नाम यत्तके सम्बके 
अरभागके हे भ्निकी सिदिकेवास्ते मथ- 
नेयेग्य जो काष्ठ है उक्तम अरणि शब्द्‌ 
वर्ते हे यह्‌ शब्द देनं सीपूटिगमे होता है 


दृक्षिणा्चि ग्रहैपत्य आहवनीय यह तीन 
अभ्रिविशेप है ॥ १९॥ यह वीर्नौ अधि 
मिक्षर मेता सक्निक है ओर जो कि अ- 
भि मवरादिके सस्कार किया है वह प्रणीत 
सं्निक है, अधिकेथि प्रयोग वियमान 
जिनका एसे वह्‌ समूद प्रिचाय्य उपचाय्य 
सक्तिक है अथौ8 यह तीन अधिके धार- 
णाथ स्थखविशषम प्रयुक्त होते है ॥ २०॥ 


यो गाहैपत्यादानीय दक्षिणाभिः भ- 
णीयते ॥ तसिन्नानाप्योऽथाय्यापी 
साहा च हुतशषक्िया ॥२१॥ कक्‌ 
सापरिधेनी धाय्या च या स्पादधि- 
समिन्धने ॥ गायनीपमृखं छन्दो ह- 
ठपपके चरुः पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 


ओर जो गाहैपप्यततै ठेकर दक्षिणा 
प्रवेश की नवे है वह आनाय्य सत्तक है 
अग्नायी स्वाहा हतभविप्रया यह तीन नाम 
अधिकी परियके है यह स्वाहशब्द दन्य 
वाची होनेततँ अव्यय नही है ॥ २१॥अ- 
भिसतमिधनमं अर्थाव्‌ ममिषाकि रकने- 
कर अधिके प्जरनेम जो कचा पयुक्त हवि 
हे वह सामिवेनी धाय्या सक्तिक है गायत्री 
उष्णिक्‌ आदिक छन्दस्‌ सत्तिक है हव्य 
पाक्यं चरु शब्द्‌ कत है अर्थाव्‌ अधनिमुस 
हवन क्थिहुए अनकः चरु कहते हे यह्‌ 
शब्द पुलिग ह ॥ २२ ॥ 
आागिन्षा सा शृतोष्णे या क्षीरेस्या- 
दुपिपोगव. ॥ धवित व्यजनं तदद्र- 


[व ५ 


य~~ 


( ब) न १२ ) सअपरकोषभाषारीका [ च्च 

चः ----------- 

वितं मृगचमैणा ॥ २३ १ परपद्य लिक दै ॥ २५.॥ परषरक शमन ५ 

सदध्याजे] परमान्नं तु पायसम्‌ | यह्‌ तीन नाम वधाथ ग्रीव यनरुवन्धी 

ह्पकवपे देवपित्ये अन्ते पानं लु. पके वथवाची है. प्रमीत उपन्‌ प्रोक्षित 

वादिकम्‌ ॥ २४ ॥ यह्‌ तीन ताम य्॒ञकेवास्ते मरद्ए पमा 

। ~ सधि योगे ने जम वै है, यह शव्द्वाच्यास्ग ₹ अथः 

पकेहुए गरम दुध दिके योमसे जो | न्यदिगवाचक दह ॥ २५॥ 
विकार जे जाता है वहं आमिक्षा संक्ञिक 

है ओर सृमचरमैकर्‌ रचित जा व्यजन 


सान्नाय्यं हविर तु इतं चिपू वष 
वह धवि सतक है ॥ २३ ॥ दधिसरित कतम्‌ ॥ दीक्षाम्तोऽवभरधा यञ्च ` 
वतम पृषदान्य शब्द वं है. परमान पा- 


त्कमीरई तु यज्ञियम्‌ ॥ २७ ॥ चि- 

११५ २.५९ खा ९ 
यस यह द्‌ चाम ्षीयनके हे.इसका खी- ष्वथ कतुकम८ पूत खातादि कम 
री कष्त दै.देव पिन्य अन्नभं अथव. दे- 


यत्‌ ४ अमृतं दिवसो यज्ञगरेपभोज- 
वृपितसेवधि अन्तेन कमसे हव्यं कव्य भाग नशेषयोः ॥ २८ ॥ 
न, १ | सु  । ध 
व्‌ हं भाव यह ह कि देवोकेटिये ञ्‌- जो हवि विशेष ह वह्‌ सानाध्यं सं- 
धिमुखद्रार दियाहुजा अन ₹न्य सं्ञिक = # 


३ हिक है ओर जो कि अधिके विं हवन 
हे ओर पितरकेटिि विपमुखद्यारः दियादुञ 

% # १ 
अन कव्य संक्ञिक ई. सुवचमसादिक पा 


किया ई 
सृक्निक ह ॥ २४ ॥ 


























हे बह वपट्ृत सं्निक है यह वद 
दीन सिम हेता है. भर जो यज्ञकेविषे 
दीक्षान्त अथच. दीक्षके समप क्रलेवाखा 
इषिपवैक सान विशेष है दट्‌ अशत स- 
जञिक है. जो उस यन्ञकमके योग्यं वस्तु ह 
वह यज्ञिय र्षकः है, यह शव्द तीनों चि 
गेम होता है ॥ २७ ॥ जो कि यज्ञकृम ह “ 
वह्‌ इ संत्ञिक है. ओर जो लातादि भ- 


रवोपभृज्जुहूना तु सुबो भेदाः खचः 
प्खियः ॥ उपाङूतः पशुरसौ योऽभि- 
भर्त्य कतौ इतः ॥ २५ ॥ परम्प- 
राक शमनं भक्षणं च वधाथकम्‌ १ 
वाच्यलिद्गाः भमीतोपसंपन्नमोक्षिता 
हते ? २६ ॥ | 


भुवा उपव नृहू यह तीन चखीिग 
शब्द्‌ सुचके भद्‌ है. सव यह एक नाम चु 

च श्‌ श भ = 
वाका हे यह शब्द्‌ पूठिग हं. किन्तु काशा- 
, _ न्तं सीडी दीखता है. जो प्शुयज्ञके 
0. अभिम॑नितकरकै ध है वह्‌ उपारूव 


न 
१ एकाभिकर्थ्वनं तरेतायां यख इयते ।॥ ` 
अन्तवद च यदानमिष्टं तदभिधीयते ॥ १५ 
२ पुष्कणिण्यः सभावापी देवतायतनानि च ॥ 
आरामश्च विशेवेण पतै कमं विनिदिरेत्‌ार॥ 
इविघसादपि भवेन्नित्यं निरये चामृतभोजनः 
विघसेभुन्करोषं स्याद्िरोषमयामृतम्‌ ॥१।॥ 


वगः ७] 


दितीयकाण्ड 1 


{ ११६) 








थात्‌ वापीयूपादिक कर्मं है वह्‌ पू सक्ञिक 
हे यजशेप भोर भोजनशेषं कमस अश्व 
विघस शब्द्‌ वच है भराव यह है कि य्नके 
येह परोडाशादिकका नाम्‌ अस्व है ओर 
पिताक भोजनं बयेहुपका नाम 
विष है ॥ २८ ॥ 
त्यागो विहापितं दानमुत्सजनगिसर्जने॥ 
विश्राणन वितरणं स्पशनं भतिपाद्‌- 
नम्‌ ॥ २०, ॥ प्रादेशं निर्वपणमप- 
व्जनमंहतिः ॥ मूतार्थं तदहे दां 
निषु स्यादौष्वेदैरिकम ॥ ३० ॥ 
व्याग विहामित दान उत्सर्जन विसर्जन 
विश्राणन वितरण स्पशंन भरतिपाद्न ॥२९॥ 
देशन निर्वपण अपवर्जन अहति यह ते- 
रह नामं दानके कते है तिसमे अहति 
सरीदिग है शतककेवास्ते उस सृतकंके नि- 
यत दिनम अथव मरणदिनसै ठेफर दश- 
दिनपर्यन्तं जो पिण्डादिकदान है वह ओ- 
धयदैहिक सत्तिक दै यह शब्द तीन दिग 
शेवा है ॥ ६० ॥ 
पितृदार्नं निवापः स्पाञ्छराधं वत्कमं 
शासतः ॥ अन्बाहा्पे मासिर्कोऽ- 
_ शोऽ्टमोऽह्ः कतपोऽसियाम्‌।३१॥ 
0 पर्षपणा प्रीटिश्वाऽन्वेपणा च गे 
\-प्रणा ॥ सनिर्तध्येपणा यथाऽ 
भिशस्ियाचनाऽथेना ॥ ३२ 7 





१ दिवसस्याएमे भगे मन्दीभवति भास्वरे ॥ 


भ [3 
सकल कुतपोज्ञेय पितृणादत्तमश्षयमिति॥ र्‌] 
९५ 


पिच्दान निवाप यह्‌ दो नाम पिके उ 
शकर जो दान है उसके हे. ओर शास्रं भो 
पिद्सतवन्धी कर्म है वह श्राद्ध स्तिकहै भौर 
मासिक श्राद््‌ अर्थाद्‌ अमावास्यके भाम 
अ वाहारय शबद वतते है दिनक जो अष्टम अश 
हे वह्‌ कृतप सप्तिक है यह शब्द्‌ पुनपरकरि- 
गमे होता है ॥ ३१ ॥ पर्येषणा प्री 
यह दो नाम श्राद्ध बालर्णोको भक्तिपूषैक 
सेवके है अवेपणा गवेषणा यह दो नाग 
धर्मादिकके दहनेके है सनि अध्येषणा यह 
दो नाम गुरु आदिककें किसी अथैमं भा 
्थनाकर नियुक्त करके है याञज। भभि- 
शसति याचना अथना यह चार्‌ नाम या- 
चनकि है ॥ ३२ ॥ 

षट्‌ तु तरिष्वर््यमर्षाथ पां पादाय 
वारिणि ॥ कमादातिथ्यातिथेये अ- 
रिथ्पर्थेऽत्र साधुनि ॥ ३३ ॥ स्यु- 
रापेशिक आगन्तुरतििर्ना गृहाग- 
ते ॥ पाषूर्णिकः पाषुणकेश्चाभ्युत्थानं 
तु गोरषम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अगारी केहुए अघ्यं प्राय आतिथ्य 
आतिथेय अविशिक आगरतु यह छै शब्द्‌ 
तीना गेम हते है अरघाथं जरथाद पूनो- 
पचारके भं नो नख है उस अध्य शद्‌ 
वर्ते है ओर पाद्के अथं भो जल है उ 
प्य शव्द व्तेहै ओर्‌ कमं आतिथ्य 





टूरचोपगत श्रान्त वैदवदेदरपम्थितम्‌ || 
अतियि त व्िजानीयान्ातियि पूर्वमागन १ 





आतिथेय यह्‌ दे शब्द्‌ अतिथिके अथं 
जो कर्मं है उसमे ओर अतिथिके वि.नो 
साधु है उसमे क्ते है. भाव यहदहैकि 
आतिथ्य यह एक नाम अतिथिके अर्थं 
जो कष है उसका है. आतिथेय यहं एक नाम 
अतिथिकेविं ज साधु है उसका हे ॥ ६३॥ 
अविक आगन्तु अतिथि गृहागतं यह्‌ 
चार्‌ नाम अत्िथिके दै तिसमं अतिथिशब्द्‌ 
पूग है. पराघूणिक पराघुणक यह दौ नाम 
अभ्थागततके है. अभ्युत्थान गौर यह दो 
नाम उलनेपू्वक सक्ति है ॥ २४ ॥ 


पूजा समस्याऽपवितिः सपयाचांहंणाः 
समाःावरिवस्या तु शुश्रूषा परिचया- 
प्पुपासना३५ज्न्याभ्टाठ्या पर्य. 
टनं चर्या त्वीयापये स्थितिगउपस्पशं- 
रवाचमनमथ मौनमभ्रापणम्‌ ॥२६॥ 


पूजा नमस्या अपचिति सपय 
अर्णा यह छे नाम पजक है वरिवस्या 
शुश्रूषा परिचयौ उपासना यह्‌ चार नाम 
प्राचेतसश्चाटिकविः स्यान्मेच्ावरुणिश्च सः॥। 
चान्मीकशच्चाथ गाधेयो विन्वामिच्यश्च कोदिक 
व्पासो द्रेपापन्‌ः पार्थः सत्यवतीसतः 1 

प्राचेतस आदिकवि सेन्नावर्णि वात्मीक 
यर चप्‌ नाम वस्मीकम्‌निक्ते दै. गेय चिन्धा- 
मित्र क्तोतिक्र यद्‌ तीन नाम विन्धामिनमनिके 
र १. व्यास दपायन पशिन्नाय सव्यवतीदत यह्‌ 
चग नाम व्यासमुनिक द 
पमनम धिश्चुप दे 










प्याय यह पांच नाम परिपा्दीके 


र । 
उपासननाकं ई ॥ ३५ ॥ नेज्या अटा भः 


स्या पर्यटन यहं चार नाम भ्रमण करनेके 
ह, कर्यापथ अर्थाद्‌ ध्यानमोनादिकि योगमा- 
भूमे जो स्थिति है वह्‌ चया संक्निफ है. उ- 
परपर आचमन यह दौ नाम अगचिमनके है 
मोन अक्नाषण यह दो नाम मौनके है ॥६९॥ 


आनुपूर्वी सिया वाष्वृत्परिपाभे अ- 
सुकमः ॥ प्रयायश्चातिपातस्तु स्या- 
त्पयय उपात्ययः ॥ ३७ ॥ नियमो 
तमसी तचोपवासादि पुण्यकम्‌ ॥ 
ओपवस्तं तूपवासो विवेकः प्रथगा- 
त्मता ¶# ३८ ॥ 


आनुपूर्वी आद्र. परिपाटि ज 
तिम 
आनुपूर्वा शब्द्‌ खीरिगकेविषें विकृत्पृकरके 
होतार अथीव्‌ खीटिम तथा नपसकर्ठिग 
दोनामे होता हं. अतिपात पयेय उपाव्यय 
यह्‌ तीन नाम अत्िक्रमके हं ॥ ३७ ॥ 
नियम व्रतत यह दो नाम व्तमा्रके है ति- 
संभ वत पुनपुंसकदिग है, वह वत जोकि 
उपवास वचाद्रायणादिकपुण्य हे वह जानना. 
अथवा जो कि उपवास॒रुच्छचादायण पए 
जाप्य नक्तभीजनादिक चत है वह | 
संतनिक है. आओपवस्त उपवास यह दो नाम 
उपवासक हं अरजी फि पृथक्‌ स्वसत्ता 


द देद्योक जीर ¦ रै वह विवेक है ससे चैतन्य जका 


विवेक ॥ १८ ॥ 


वं ७ ] 


, द्वितीयकाण्ड । 


( ११५ ) 








स्थादू्रह्मवर्चसं वत्ताध्ययनदधिरथा- 
लिः ॥ पाठे ब्र्माञ्जडिः पाठे विपृषो 
वह्मविन्द्व, ॥ ६५ ॥ ध्पानयोगा- 
सने ब्रह्मासनं कर्पे विधिक्रमौ ॥ 
मुरूपः स्यास्रथमः कल्पोऽनुकल्पस्तु 
ततोभ्यमः ॥ ४० ॥ 


वृत्त दाचारपाटने अध्यन वेदाश्यात्त 
इन दोर्नोकी कद्धि अर्थाद्‌ सम्पत्ति ्रलवक॑स्‌ 
सिक है ओर जो कि वेद्के पत्म भजटि 
है वह ्रह्ानलि सक्तिकहै भाव यहरै 
किं यह्‌ एक नाम उसका जोकि भध्यय्‌- 
नके आदिम हार्थोकी परणवोचारपर्वक अ- 
, नलि की नाती है वेद्के पम जो कि मुले 
) भिदु निकरे हेवह बलधिदु सज्निक है 
१३९॥ ध्यान ओर योगके भसम बज्ञासन 
शृष्द वत्ते हे कत्प विधि करम यह्‌ तोन नाम 
परिधि अथौ नियोगश्‌।सकेहै जो आयविधि 
है वह मुख्य समिक हे भें तीहिरयोकरके 
यनन करे ओर जो उसमृख्यसँ भवम अ- 
थात्‌ गोण है वह अनृकस सत्निक टै जैसे 
नरीहियेकि न होनेषर नीवरिकर ही यजन 
केरे ॥ ४०॥ 
संस्कारपूर्व हणं स्यादुएाकरणं श्र- 
ते" ॥ समे तु पाद्यहणमभिवाद्न- 
प्ये # ४१ ॥ भिक्ष. प्ररिद्‌ 
कर्मन्दी पाराशर्यपि मस्करी ॥ तप- 
स्वी तापस पारिकाटुन्नी वाचंपमो 
मुनिं ५४२॥ 


सस्कारपूर्वक जो शरुतिका गहण है वह 
उपाकरण सत्तिके हे पदयहण अभिवादन 
येह दो नाम नामगोधके कथनपुैक नम- 
स्कार विशेषके हे यह दोनों शब्द समान- 
टिगहै॥ ४१॥ भिक्षु परि कर्मदिन्‌ 
पाराशरिन्‌ मस्करिन्‌ यह पाच नाम्‌ सन्या 
सीके है तपस्िन. तापस पारिकाक्षिन्‌ यह 
तीन नाम तपोयुक्तके है वाचयम मुनि यह्‌ 


= न, 


दौ नाम वा्णीके रोकनेवठके है ॥ ४२॥ 


तपश्केशसहो दान्ते वर्णिनो बल्ल 
चारिणः ॥ ऋषयः सत्यवचस्त' ला- 
तकर्त्याप्तो जती ॥ ४३ ॥ ये नि- 

तिन्द्ियथामा पतिनो पतयश्व ते 
यः स्थण्डि अतवशाच्छेते स्थण्डि- 
ठशाय्यसौ ॥ ४४॥ स्थाण्डिठश्वाथ 
विरजस्तमसः स्यदयापिगाः ॥ १- 
विचः परयतः पूतः पाखण्डाः सरवंदि- 
सिनः ॥ ४५ ॥ 


ओर जे कि तके क्णफे सहनेवारा 
है वह्‌ दात सक्तिक है वर्णीन्‌ व्रलचारिन 
यह दौ नाम ब्रसचारोके है ऋषि सप्यवपस्‌ 
यह दो नाम कपिमा्रकेहै ओरमोक्रिवती 
आत ह अथि निस वेदवववातेने समा- 
वत्त कमं किया है वह लावक सक्निक 
है ॥ ४३.॥ जीता है इ्रियेका रमृहु 
विन्न पते जो पर्प हे बृह यति यतर 
सततिक इ भो नियमे वशत स्थदिर अ- 
थद भूमिविशेषप्र गया करा है वह 





स्थडिट्शायिन, ॥ ४४॥ स्थांडि संषिक 
है. विरजस्तमस्‌ द्रयातिग यह दो नाम स- 
त्वगणवाले व्यासादिकोके है. पविच्र प्रथत 
प्त यह तीन्‌ नाम पवित्रके है, पाखण्ड स- 
वेिगिन्‌ यह दो नाम वोद्धक्षपणाकादिकं 
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दुःशु(चवात्तर्यक्रं ह ॥ ४५॥ 


पालाशो दण्ड आषाढो चते राम्भस्त 
वैणवः ॥ अखी कमण्डलु; कुण्डी 
त्रतिनामासनं वृषी ॥९६॥ अजिनं 
चमं छत्तिः खी भक्षं भिक्षाकद्म्ब- 
कव्‌ ॥ स्वाध्यायः स्थापः सुत्या- 
ऽभिपवः सवनं घ सा ॥ ९७ ॥ 


व्रतकेवियै व्रसचारीका जो पराशसंबन्धी 
अथीत्‌ टाकका दृण्ड हे वह्‌ आषाढ सृ्ञिक 
हे. ओर वेणुसंवन्धी अर्थाद्‌ वांसका जो 
दण्ड हे वह राभ संञिक है. कमंडलु कड 
यह दौ नाम्‌ त्रतवालेके जरूपाका है 
सम कमंडदुशद्‌ पैनपसक्िंग है, ओर्‌ जो 
कि व्रतधारियोका आस्न है वह वृषी सं- 
निक रै ॥ ४६ ॥ अजिन्‌ चर्मन्‌ छृत्ति यह 
तीन नाम पृगाद्किके चर्मके है तिसमै छ- 
तशब्द सीखिग हे. ओर्‌ जो कि भिक्षा 
अका समूह्‌ है वह भक्ष सं्ञिक हे. स्वा- 
ध्याय जप्‌ यह्‌ दौ नाम वेदाभ्यासे है. 
स॒त्या अभिषव सवन यह्‌ तीन नाम सो- 
माज्निपवृके ह ॥ ४७ ॥ 
सर्वतसाणप्वंि जप्यं निष्वषमप- 
णम्‌ ॥ दुरश्च पोणमामश्च यागौ 


1 








पक्षान्तयोः एथक्‌ ॥ ४८ ॥ शरीर- 
साधनपेक्षं नित्यं यत्कमं तयमः ॥ 
नियमस्तु स यत्कपं तित्यमागन्तुसा- 
धनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


समस्त पापोके नाश करनेवाटा जो जपः 
हे वह अघमर्षण संत्तिक है यह शब्द्‌ तीन 
दिमम हेता है. देने पक्षान्त अथौद्‌ अ- 
मावास्या पेर्णमासीके पिं जो पथक्‌ २, 
यज्ञ रवेगये हँ वह कमस दर्शे पौर्णमास 
सं्षिक है. भाव यह है कि अमावास्यकि दिनि 
जो य्न र्चागया है वह्‌ द्भ ओर परण- 
मासीके दिन जो यज्ञ रचागया है वह पोर्ण- 
मस है ॥ ४८ ॥ शुरोरमा्रकरकही सा- 
धनकी अपेक्षा है जिसकी एसा जो नित्य- 
कमं हं अथात शरीरमा केर साधनेयोग्य 
जो नित्यकृमं हं वृह यम सं्ञिक है. आग- 
नतुस्ाधन अथौव्‌ वाद्यपाधन ह जिसमे एसा 
जो नित्यकर्म है वहं नियम संत्िक है, भाव 
यह्‌ है कि मृत्तिका नठादिकसे साधने योग्य 
नित्यही कियाहुञा जो कमं है वह्‌ नियम 
स्तक हे ॥ ४९ ॥ 


उपवीतं बद्चसू्ं भोद्धते दक्षिणे करे॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिनिवीतं कण्ड- 
ठभ्वितम्‌ ॥ ५० ॥ अङ्गुल्य तीर्थं ` 





९ क्षीरं तु भदाकरणं शरुण्डनं वपनं त्रिष ] 
क्षौर भद्राकरण मुंडन वपन यह चार 
नाम मुण्डनकं ह. यद शब्द्‌ तीनो रलिंगमे हेते 


(न 
(-4 


द. य अद्धसोक ओर पुस्तोमि विरेष हे ॥१॥ 


कं; ७] 
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दैवं सखल्पाद्गुल्पोमे कायम्‌ ॥ म- 
ष्येऽहगष्ाङ्गुल्योः पिं मूठे त~ 
इगु्टस्य बाह्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दक्षिणहाथपर वारण क्यिसंतै भो 
ेतस् ह वह उपवीत सक्गिक है ओर 
अयं अथौद्‌ वमहाथप्र धारण शियिक्ततै 
णो ब्रह्मसूत्र हे वह पाचीनावीत सत्िक है 
ओर जो कि ब्रह्सुत्र अथा जनैऊ कषम 
छपा होकर पडा है वह निवीत सक्तिक हे 
॥ ५० ॥ अगुचियेकि अयभराग जो तीथं 
हे वह दैप स्ति है ओर सस्पागुचि भ- 
थाव अनामिका भोर कनिष्ठिका इन दोनों 
छेदी भगुरिर्योकी नह नो तीथं है वह 
काय स्॒तिकं रै ओर अगुष्ठागुटि अथौन्‌ 
अंगूढा ओर्‌ तर्जनीके मध्यभागे जो तीर्थ 
हे बह फितिय सिक है भोर अगृहेके ज्म 
जो तीर्थे वह त्राह सक्तिफ रै ॥ ५१ ॥ 
स्याद्रहयभूयं बलत्वं चल्सायज्यमि- 
त्यपि ॥ देवश्रूपादिकं वद्छच्छर सा 
सपनादिकम्‌ ॥ ५२ ॥ सन्यास 
स्यनशने पुमान्प्रायोऽथ वीरहा ॥ 
नाधिः कुहना रोभान्ि्येयांपथ- 
कल्पना ॥ ५३ 
, तहमभूय नल्व बह्ससायुज्य यह वीन 
\ नाम मलञभावके हे तिततीप्रकार देवभुय मा- 
दिक `हे अथव. देवभरुय देवत्व देवसायुज्य 





गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सपि कुगोदकम्‌॥ 
एकसमोपवासश्वं रच्छ सान्तपन स्मृतम्‌ १॥ 


यह तीन नाम देवभावके है सातपन ज- 
दिकि छच्छ पत्तिक है आश्िशब्दतसे प्राना- 
पत्यादिक नानेन ॥ ५२ ॥ स यासपू्ैक 
भोजनके प्यागनेम प्राय शब्द वर्ते हे यह्‌ 
शब्द पुटिगहै वीरहन्‌ नष्टि यह दो नाम 
नाश कियिेहुए अधिषच्के है ओर जो गे- 
भ यानी दृसेरेके धनार्किं अभिराप्तै मि- 
ध्याही शर्यापरथकसना अर्थत कपटकृै 
ध्यानमोनादिक सपादन है वह कुहना स- 
तिक है ॥ ५३ ॥ 
बात्यः सस्कारहीनःस्यादस्वाध्पापो 
निरारुतिः # धर्मध्वजी टिङ्गषृत्ति- 
रवकीर्णीं क्षत्तः ॥ ५४ ॥ सुते 
यस्मिनस्तमेति सुमे यस्मिन्ुदेति च॥ 
अंशुमानभिनिृक्ाश्युदितौ च य- 
थाक्रमम्‌ ॥ ५५ ॥ 


जो प्स्कार हीन अथाव सस्कारोपन- 
यन॒कर उपनयनके कहे हुए गौण कार्त 
पीठ वनित है वह वात्य सत्तिक है ओर 
जो अस्वाध्याय अथाव अपनी शाक 
अध्ययनं शून्य है वह निरारति स्तिक 
हे धर्मध्वनिन्‌ छिगबृत्ति यह दो नाम जी- 
परिककिवास्ते नटादिकं वारण करनेविफि 
है अवकोणिन क्षतत्ेत यह दो नाम नाश 
कियेहुए बह्चयैवचके हे ॥ ५४॥ निके 
सेतिसंते अश्मान सयं अस्व ह ओर 
जित्तके सेतिसंते उद्य हवै वह यथाक्रम 
अभिनिगुंकत अभ्युदित स्तक है भाव यह 


॥ 
८. 


( ११८ ) अपरकोपभाषारेका } [ क्षर. 
~~ 
हे कि निसके सेतिसमय सूय अस्तरेति द 
वह्‌ अभिनिर्भूक्त संक्तिक ह भर्‌ जिसके 
सेतिपर सथं उद्य है वह अश्युदित स- 
सिक हे ॥ ५५५ ॥ 








ओर इन चारो सवरटंकर जो क- 
हाजाता है वह्‌ चतुभदु संननिके है. जरजा 
वर्‌ जमाद्के स्निग्ध अर्थाद्‌ तुल्य अवस्था 
वाले है वह्‌ जन्य संक्निक ,८ ॥ 


इतित्रत्नवगः ॥ 



















परित्ताऽनजोऽनृढे ज्येष्ठे द्ारपरिय्- 
हात्‌ ॥ परिवित्तिस्तु तञ्ज्यापान्‌ वि- 
वाहोपयमौ समौ ॥ ५६१ तथा 
परिणयोदाहोपयामाः पाणिपीडनम्‌) 
व्यवायो भ्राम्यधरमो मेथुलं निधुवनं 
रतम्‌ ॥ ५७ ॥ तिवो धमेकामा- 
ैशवतुैगंः समोक्षकेः ॥ सवठेसतेश्वतु- 
द्रं जन्याः ल्िग्धा वरस्य पे॥०८॥ 


मृधांभिपिक्तो राजन्यो वाहनः क्ष- 
त्रियो विराट्‌ ॥ राजा राट्‌ पाथिव- 
ह्माभृन्नुपश्रूपमहीक्षितः ॥ १॥ राजा 
तु भरणताशेपक्ामन्तः स्यादधीश्वरः 
चक्रवर्तीं सवेभोमो नृपोऽन्यो सण्ड- 
ठेश्वरः ॥>२॥ 


मृधाभिपिक्त राजन्य वाहुज क्षत्रिय षि- 
राज्‌ यहं पाच नाम क्ष्ियके रणनू | 
पाथव क्ष्मजरतर नृप भूप महीक्षित्‌ वह्‌ सात , 
नाम रजके है ॥१॥ भरनो किराजा 
प्रणताशेषसामन्त है अथात्‌ निसराजकं 


तै ९ ५" < | समस्त देशान्तरोके राजा नप्र हति दै वह ` 
भाई अपना विवाह करखेवे तो वह छोटा | अधी्वर संन्गिक है. चवि सार्वनोम 


शै पकप 4 स १ 
भार परिवेतत सिक ₹..आ उसका वडा | यह दौ नाम समुद्रपन्त एथिवीके सामक 
भाई परिवित्ति संज्ञकं रहै. विवाहं उपयम्‌ | 


॥ ५६ ॥ परिणय उपयाम पणिपी व र (व 
उद्वाह उपयाम पाणिपी- | & वह मण्टटेश्वर सं 
इन यह छे नाम ववाह है. व्यवाय था- ९ क १ ५ ध । 
म्यम मेथुन निधुवन्‌ रत यह पच नाम क 
मुनक है ॥५७॥ धरम वेद्विितयज्ञादिक, | प ॥ शास्ति य्नाज्ञया राज्ञः स॒ 
काम॒ यथाविधि खीपतेवन, अथं ( घन ) | सवाय राजकम्‌ ॥ ३ ॥ राजन्यकं 
इन तीनाकरकै जो कहाजाता है वह्‌ निवगे | च नृपतिक्षत्रिपाणां गणे कमात्‌ ॥ 
परिक है. ओर मोक्षसहित धमै काम अथं | म्री वीसचिवोऽपात्योऽन्ये क्थस- 
कर्क जो कहाजाता हं वह्‌ चतुव सं- चिवास्ततः ॥ ४ ॥ 


~~ 


इति बह्वः ॥ ७ ॥ 
व्येष्ठभाई अनूढ अर्थात्‌ अविवाहित 
रहनेपर॒सखीके ग्रहणसे छटाभाईं परिवित्त 
संक्निक हे भाव यह्‌ हे कि जवतककि बडे 
भरा्ष्का विवाह न हुआ हौ तबतक छोर 


९ 
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निरसन राजस्य यज्ञ करक यजन करिया 
, है ओर जो बारह मडटका खामी रै जर 
जो अपनी आन्न राजार्थो शिक्षा क- 
त हे बह भप्राज्‌ स्निकं है राजक ॥३॥ 
जिन्यक यह शब्द्‌ क्रम नृपति ओर क्ष- 
तरियेकिं समूहे वर्ते है अथाद राजक यह्‌ 
एक राजां समूहका है राजन्यक यह 
एक नामक्षविपेकि समूहुका है मनिन्‌ धी- 
सथिव अमात्य यह तीन नाम्‌ बुदधिके स- 
हायिकके है ओर जो कि उस धीसयिवत 
अन्य कर्मोपयुक्तं सचिव है वह कर्मसचिव 
सक्तिक है ॥ ४॥ 
महामाचाः प्रधानानि पुरोधास्तु पु- 
{> रोहित" ॥ द्रटरि व्यवहाराणां भा- 
? इ्िवाकाक्षदशेकौ ॥ ५ ॥ भरतीहारो 
दारपाठदाःस्थहाःस्थितद्शंकाः ॥ 
रक्षिबगंस्वनीकस्थोऽथाध्यक्षापिकतौ 
समौ ॥६॥ 
महामा प्रधान यह दौ नाम मुख्य रा- 
जाओकि सहायिकेकि ह इसके प्रान क- 
हते हे परोधस पुरोहित यह दो नाम परो- 
हितकेहे व्यवहरिकि फणादिकविपयमं षादी 
प्रतिवादीकर रचेहुए्‌ विवादेकि द्र अथौद्‌ 
निप करनेवाेम पराह्िवाक अक्षद््ीक 
यह दो णब्द्‌ हे उसके न्यायाधीगभी क 
ह्ते दै ॥५॥ प्रतीहार द्वापर द्रास्थ 
१ प्राद्धिवाकक्ा लक्षण अन्यम्रयते लिखत 


विवादानुगत प्रष्टा पूर्ववाक्य प्रयलत् ॥ 
विचारयति येना प्रा्ियाकस्तत स्मृत 1११ 


द्वा स्थित दशक यह पराच नाम द्ाराच्के 


है रक्षिवरगं अनीकस्थ यह दो नाम राना- 


अक्ति रक्षा करनेवलि गणके है अध्यक्ष 
अधित यह दो नाम अधिकारीके है यहं 
शब्द दोन समानार्थं है ॥ ५॥ 


स्थायुकोऽधिकतो रामे गोपो रामेषु 
भररिषु ॥ भौरिकिः कनकाध्यक्षो रू- 
पाष्यक्षस्तु नैष्किकः ॥ ७ ¶ अ- 
न्तरे व्वधितः स्पादन्वैशिको 
जनः ॥ सीविदाः कञ्चुकिनः स्था- 
पत्याः सौषिदाश्चते॥ < ॥ 


जो एक भरामकेविये अधिरूत अथौव्‌ 
अधिकाः र ०ह स्थायुक त्तिक है ओर 
जो बहुतते भ्रामोके विपे अधिकारी है वह्‌ 
मोप सत्तिकं है. भौरिकि कनकाध्यक्ष यह 
दो नाम उब्णैके अपिकारीके ह रूषा- 
धयकष नेष्किकं यह दो नाम चादीके अधि- 
कारके हे ॥ ७ ॥ ओर जो किं णन रन- 
वामे अधिकारी है षह अन्तवैशिक स- 
जतिक है सोविद्‌ढ कुकिन स्थापत्य सोविद्‌ 
यह्‌ चार नाम उनके हे जो कि पुरूष रा- 
जाओकौ लियोकि प्रपर वैत ठेकर्‌ पह्रेपर्‌ 
खरे रहतेहै ॥ ८ ॥ 
पण्डो षपवरस्तुल्पो सेबकाथ्यंनुजी- 
विनः ॥ पिपयानन्तरो राजा शवरु- 
मित्रमतः परम्‌ ॥ ९ ॥ उदासीनः 
प्रतरः पाप्णियाहसत प्तः स्प 
वेरिमपनरारिदिपटषणड््ृदः ॥ १०॥ 


[ क्षत्े- 





दिङ्किपक्षाहितामिच्रद्स्युशाज्वशक्वः॥ 


अभिषातिपरारातिपत्यार्थपसिस्थि- 
सः ॥ ११ ॥ 


पण्ड वष॑वर्‌ यह दो नाम रनवासर्मे रह- 
नेवाठे नपंसकमातरके हँ यह शब्दं समानार्थं 
ह. सवक आथन्‌ अनुजीविन्‌ यह तीन नाम्‌ 
सेवकके है. विषयानन्तर जे राजाह अर्थाद्‌ 
अपन देशे पिखाहूज जो राना है वृह 
शतु संत्निकं है. ओर इस शवरतपैरं न राजा 
ह वह मिव संक्निक है. अर्था अन्यराजर्से 
अल्दृहा जो राजा है वहं मित्र सं्षिक है 
॥ ९॥ ओर शतमिन इन उनि पैर जो 
राजा है वह उदासीन संक्निक है. भर पि 
छारी देशम वततेमान जो राजा है वह॒ पा- 
ष्णियाह स्निक है. भाव यह्‌ है कि शके 
जीतनेके चि राजा अगारी दठेनानेप्र 
पीठे जो उसके देशकी धहण करकी 
इच्छा करता हं वह्‌ पाण्णियराह संज्निक 
रपुं वैरिन्‌ सपन अरि द्विषद्‌ द्रेपण द 
॥ १०॥ दिप्‌ विपक्ष अहित अगिन दस्यु 
गरातरव शृनु अभिषातिन्‌ पर अराति प्रल्- 
।नपरिपंथिन्‌, यह उन्ीश वैरी ह ॥११॥ 


वयस्पः ल्लिग्धः सतया अथ मित 
सखा सुहत्‌॥ सख्यं सातपदीचं स्या- 
द्नुराषाऽनुवतेनम्‌ ॥ १२ ॥ यथा- 
वणः भरणिषिरपसर्पश्वरः स्यशः ॥ 
चारश्च गृूढपुरुषश्चातमत्यपितौ समौ १४ 


भयस्य स्लिग्ध सवयस यह्‌ तीननाम 


तुल्य अवस्थावाटे प्रियक ह. मित सखि 
एदद्‌ यह तीन चाम पित्रके हं त्य ता- 
धपदीन यह दो नाम मि्तकि है अनुरोध 
अनुवत्तन यह दा नाम अनृकृल्तकेि रह 
॥ १२॥ वथाह्वणं प्रभिषि अप्त चरु 
स्पश चार्‌ गृढपुर्प यह सति नाम गुष्टवात 
कहनेवाटे हटकरिके दँ. आपत प्रत्ययित यहं 
दा नाम विन्वासतीके ह ॥ १६३॥ 


सवित्सरां ज्योतिपिको देवज्ञगणका- 
वपि ॥ स्युमेहूर्विकमौहूत्ञानिका- 
तान्तिका अपि १॥१९॥ वात्रिको 
ज्ञातसिद्धान्तः स्री गृहपतिः समौ॥ 
टिप्किरोऽक्षरवणोऽक्षर्वश्चश्च ऊ 
खके ॥ १५ ॥ | 


न 


सावत्सर ज्योतिपिक दवज्ञ गणक्‌ मोहः 
तक महते ज्ञानिन्‌ कात्तान्तिक यद्‌ आद 
नाम व्यातिषशाच्के जाननेवाचके है सरको 
जागी कहते ह ॥ १४ ॥ तांतिक जातसि- 
दान्त यह्‌ दा नाम शके जाननेवाचेके 

सतिन ग्रहपति यह दो नाम सदव अ- 
नादिकं दान करनेवाे हं यह्‌ शब्द्‌ स- 
मानाथ हे. दिप्किर अक्षरचण अक्षर्चच 
<लक यह्‌ चार्‌ नाम्‌ टे्रक्के है ॥ १५ ॥ 


दिखिवक्षरविन्यासे लिपिडिविस्पे । 


खियौ ॥ स्वात्तहेशहसे दूतो दृत्यं 
तद्धावकर्मणी ॥ ३६ ॥ अध्वनी- 
तारव्वगाऽव्वन्पः पान्यः पथिक इ- 
त्यपि ¶ स्वाम्यमल्यसुहल्कछोशराष्ट- 
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गेवलानि द ॥ १७ ॥ राज्या 
गानि भ्रकूतयः पौराणां अणयोऽपि 
च ॥ सषिनां रिधहो यानमासनं 
हेधमाश्रयः ॥ १८ ॥ 
॥ 


विखिव अक्षरसस्थान खिपि ठिषि यह्‌ 

चार नाम ल्तिहुर अक्षरके है तिम लिपि 

ओर शिनि यह दौ सीलिगहे सदेशहर इत 

यह्‌ द नाम तैदेश। देनेवाले दूतके है ओर 

उप्त एतेके भाव ओर कर्मं दत्य शब्द्‌ 

होता है ॥ १९६) अध्वनीन अष्वग अ- 

ध्वम्य पाथ पथिक यह्‌ पाच नाम रहगी- 

' रके हहे पसक रास्तागीरणी कहते ह सवामी 
राजा अमत्य ( मवी ) सद्‌ ( मिव ) 

कोश ( धनगृह ) रष (देशव इथिवी) 
दुग (किख) कछ (सेना) यह सात 

1 १७ ॥ राज्याग प्ररुतिशब्द्वाच्य ह. 

ओर पृरवासियोकी पकिभी पररुति सश्निक 

है सन्वि यह्‌ एक नाम सुवर्णादिककर वै- 

.रीकी पीति सिद्ध कसनेका है यह शब्द्‌ 
पिय हे विग्रह यह एक नाम शतके मह- 


हुए्फों बरी राजादिकका आश्रम करनेक। 
है ॥ १८ ॥ 


पद्गुणाः शक्तयसिखः भभावोत्सा- 
हमबनाः ॥ क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च 
निवर्गो नीषिदिनाम्‌ ॥ १९१ स 
भरतापः भभरावश्व यत्तेजः कोशदण्ड- 
जम्‌ ) सौमदाने मेदद्ण्डावित्युपा- 
पचतुटपम्‌ ॥ २० ॥ 
सधि वप्र यान आसन द्वैध आश्रय 
यह छै गुण सक्निकं है प्रभावोपसाहम्र 
उलन हुई तोन शक्ति तै भाव यहहै नो की 
कोशदण्डं उष हुआ तेज दे बह प्रभा 
वशक्ति है ओर णो कि विकरमादिककर उ- 
नति है वह उत्साहशक्ति है ओर जे कि 
सन्िविग्रहादिकोकी मत्रफरके यथावत्‌ स्थि 
तिरे वह्‌ म्शक्ति हे क्षय अष्टवभकाष 
ना स्थान अ्टवरमैका समान रहना वृद्धि 
अष्टवगैका ढना यह तीन नीतिशास 
जाननेषारकि मध्यमं तिव सक्तिक र।१९॥ 
कोशधनका समूह दण्ड अथौद्‌ दम्या 


ड [९ = उत (3 न, 
छम दाह ट सरमोटकर धके रहण कृर- | तेना इनसे उतन हृभा जो तेज है वह॒ 


नेका हे यान यह एकं नामं वैरोकेपति णीत 
.चहनेवाचेके गमन करनेका रे आसन यह्‌ 
एके नाम शक्तिके भतिव ध होनेपर काठके 
( २उखघन करनकेटिये दुगीदिक रघकर्‌ स्थित 
रहुनेका है देथ यह एक नाम वरटीकेसाय 
साह ओर निर्वटीके साथ वियह करका 
है. आस्नय सह्‌ एक नाम शत्रुकरके पीडित 
१६ 





१ सामलक्षण जीर अन्यते सिते ह~ 
परस्परोपकाराणा दीने गुणकीर्चनम्‌ ॥ स~ 
न्धस्य सपाल्यानमापत्या सप्क्ादानम्‌ 1 
वाचा वेद्यल्या साधु त्याहमिति चार्पणम्‌ १ 

० अटवर्यकरा लक्षण अयत्रयतते ठिप्ते ह 
रपिर्वणिक्पयोटु सेतु कुलरयन्धनमर ॥ ख~ 
निर्बल ऊगदान टुन्याना च निदानमिति १ 


अषर्कोरतप 


टीका {क्षन्न 





प्तप प्रभावं भंक्निक हं. सामन्‌ यह 
नाम प्रियवचनादिककर सखाह करनेका है. 
दान यह्‌ एक्‌ नाम्‌ धनादिके अपण कर्‌- 
नेकः है, मेद्‌ यह एक नाम मिढेहूएु शु 
ओको भेद्नकरछ अपने आधीन करनेका 
है. दण्ड यह्‌ एक नाम दृण्ड देनेका है. यह 
चार उपराय चतुष्टय सृं्निक हे ॥ २० ॥ 
साहसं त॒ दमो दण्डः साप सान्तव- 
मथो समौ ॥ मेदोपजापावपधा घ्‌- 
भाचयत्परीक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ पञ्च नरि- 
प्वपदक्षीणो यस्तृरीयाछगोचदर्‌; श 
विविक्त पिजनच्छननिशशठाकास्तथा 
रहः ¶ २२९॥ रहश्चोर्पशु राखि्ये 
हस्य तद्भवे निष ॥ समो विखम्भ- 
विश्वासो शेषो शो यथोचितात्‌ २६ 
साहस द्म दण्ड यह तीन नाम दण्डके 
हं. सामन सान्व यह दो नाम सदे है. 
मद्‌ उपजाप यह देने समानधिग नाम 
मिटहुभके। अटदृद्‌। करनेके ३ै. इसके फि- 
त्री कहते है, पमादिककर जो परीक्षा 
करना हं वह्‌ उपधा स्षिक है, भावयं 
किधमं अथे कम तथा भयकरके नो 
मनी आदि्कोकौ इच्छा जाननी है उत्क 
उपवा कदत इ ॥२१॥ भौर जो करि 
वरतायाद्‌ जनाकरके अप्रस्वक्ष है वह अ- 
परक्षीणत्तक्निक दहे. भाव यह्‌दहैकि नो 
ङि साद आदिक दो करङेकी नधि 
९ उसको ददीयादिक मनुप्प्‌ नहीं जा- 


त) 
९ 
= 


~~~ 


ते हैं वह्‌ अपक्षीण सिक है. अपडक्षीण- 
दिक निःशखाकान्त पाचशब्द्‌ तीर्न दिग 
है. विविक्त विजन छन निःशलाक रहर 
२॥रह्‌ उपाशु यह सात नाम निजनदेशषै 
इसका एकान्त जगहभी कहत ह. तिमः 
हुसृशब्द्‌ नपुंसक है. ओर रह ओर उपा 
शब्द्‌ अर्धिग अथाव अध्यय है, ओर जं 
उस रह्‌ एकान्तम वा्तादिक हो उस्र 
हस्य शब्द वर्ते है. यह शब्द तीनों दिग 
होता है. वि्म्ध विन्वात्त यह दोनाम विः 
श्वासके है यह्‌ आयसम समान धिग $ 
यथोचित स्वह्पत जो भ्रंश है अर्थाद्‌ प 
तन हे वह्‌ भरेप सेत्निक है ॥ २३ ॥ 
अन्ेषन्पायकल्पास्त देशदूपं समञ्ञ- 
समू ॥ युक्तमोपयिर्कं ठक्ष्य॑ भजमा- 
नाभिनीतवत्‌ ¶ ३९ ॥ न्पा््यं च 
लषु षट्‌ संमधारणा वु समर्थन ॥ 
अव्दाद्रतु नदशे निदेशः शार्वं 
च सः ॥ ३५ ॥ शिष्िश्वज्ञा च 
खस्था वु भयदा पारणा श्थितिः॥ 
जागऽपसधां भन्तुश्च समे तृष्टाव- 
वन्धे ॥ २६ ॥ 





अभ्रेप न्याय कलप देशप समज्‌ 
यह पाच नाम्‌ नीतिके ह. युक्त गपयिकं 
टस्य भजमान अभिनीत ॥ २४ ॥ न्याय्य 


यह छ नीतिकषयुक्त हुए दग्यादिकके ह, यह्‌! 


वृद शुः युकदिकक। पयय प्रकाश 
करनकवास्त ६. यह छेओ शब्द्‌ तीन ६. 
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गमे हतिहे समवारणा समर्थन यह दो 
माम युक्त प्रयुक्तको परीक्षाके है अववाद्‌ 
निर्देश निदेश भासन ॥२५॥ शिष्टि आत्ता 
1 छे नाम आत्नाके हे सत्था मौद्‌ धा- 
7 स्थिति यह चार नाम ययौदृक्रि रै 
आगस्‌ अपराध मन्तु यह तीन नाम अप- 
राधके है उदान वधन यह दोनों समानतिग 
नाम बन्धनेके है ॥ २६ ॥ 
दिपा्यो द्विगुणो दण्डो प्रागपेयः 
करो षिः ॥ षद्टादिदेयं शुल्को 
ऽखी पराभूतं तु पदेशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
उपायनपुपथ्ाद्यमुपहारस्तथोपदा ॥ 
यौतकादि तु यदेयं सुदायो हरणं 
'। चतत्‌ ॥ २८ ॥ ॥ 
जो द्विगुना दण्ड है बह द्विपाय स्तक 
हे भरागपेय कर वि यह तरीन नाम्‌ कषै- 
कआदिकोिं राजाओंकर ग्रहण करनेयोग्य 
भागके है इस कर कहते है षद नदो- 
° तीरादिकस्थान आदिशब्दे गुस्म प्रतल्या- 
दिके इगंकेवियें जो देनेयोग्य राजग्रयत्नाग 
» है वह शुरक सत्ति है इसको महशूर क- 
हते हे पात प्रदेशन ॥ २७ ॥ उपायन 
'उपग्राल्च उपहर उपदा यहे नाम्‌ राना 
() गुरु आदिककि दर्भनादिकमे अपण को हुए 
` व्तुके है इङ भट ( नरान )शरी कते 
हे तिसंमं उपदा शब्दं तीछिमरहै जो देय 
धनादिकं योतका्िकिहै अर्थाद्‌ जो वन 
यतक रक याको पिवाहादिक कस्म दे- 


नेयोग्म है आदिशब्दसं नो भादयोके देने 
योग्य है वह सुदाय हरण सन्गिक है भराव 
यह है किं यह्‌ दो नाम कन्यादाने समय 
वा वतभिक्षादिककेषिे दियेहुए द्रव्यके है॥ 
तत्कारस्तु वदतं स्यादुचतरः काठ 
भायतिः ॥ सादटिकं फं सदय उ- 
द्व; फठमुत्तरम्‌ ॥ २० ॥ अदृष्ट 
वद्धितोयादि दषं खपरवकरनपूमही- 
भजामहिभयं स्वपक्षमभवं भयम्‌॥३०॥ 


तत्कताठ वदाल यह दो नाम वर्च॑मानका- 
सके है भर जो कि उत्तर अथाव अनि- 
वाटा काट है वह्‌ आयति सक्तिकिहे जो 
तत्काटही फट है वह साधिक स्तक है 
ओर जो उत्तर अथच्‌ हैनेवाटा ए है 
वह उदकं सत्तिक है ॥ २९ ॥ वदि 
(अम्ुात) तोय (अत्िवृष्टवारिक) इनका 
किाहुभा जो भय है वह अट सत्तिकरै 
अपने वा दृ्तरके देशम उत्रन हुआ घो 
चोरादिकभय हे वह दृष्ट सक्निक टै महौभूज 
रानाओको अपने सहापेत्तिं उगहुभ। जो 
भय है वह्‌ अहिभय स्तक रै ॥ ६०॥ 
भकिया त्वधिकारः स्याचामरं त॒ भ- 
कीणेकम्‌ ॥ नृपासनं यत्तदवद्राशनं 
सिंहासनं तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ रमं छतं 
त्वातपत्रं राज्ञस्त॒ मृपटक्ष्म तत्‌ ॥ 
भद्धक्म्पः पूर्णकम्पो भृदगार, क्न- 
काटुका ॥ ३२ ॥ 


अपरकोपभापादीका 1 


[ क्षत्र 





प्रक्रिया अधिकार यहदो नाम्‌ व्य 


वस्थकि स्थापनके दै, चामर.-थ्र्णक यह्‌ 
दो नाम्‌ चरके दहै. नृपात्तन भद्रासन यह 
दो नाम्‌ मणिजाद्किसे वनायेहृए रानाके 
आसनके है.आ।र जो कि यदिनृपासन सु- 
वणप घना हं तो वह्‌ सिंहासन संत्निक 
छ आतप यह द नाम छक है, भौर 
यदि राजका छव हो तो वह्‌ मूृपरक्ष्मय्‌ 
सं्निक है, भदकं पूर्णकं यह दो नाम 
पूणकरटशके है. भगार कनकालुका यह दो 
नाम सुवरणके वनायेहुये प्र्रके है६१ २२ 
निवेशः शिविरं पण्डे सजनं तूपर- 
क्षणम्‌ ॥ इृरत्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं 
स्याचतृष्टयम्‌ ॥ ६३ ॥ दन्ती दन्ता- 
वरो हस्तौ दिरदोऽनेकपो हिप; ॥ 
 मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो बा- 
रणः करी ॥ ३४ ॥ इभः स्तम्बेरमः 
पर्ची यूथनाथन्तु यूथपः ॥ मदोत्कटे 
मदकलः कटभः करिशावकः॥३०॥ 
निवेश शिविर यह दो नाम सेनक 
वाप्तस्थानके ह, सनन उप्रक्षण यह द 
नाम सेनाकी रक्षकेटिये नियुक्त किया- 
इभा परहरकादिक विन्धके हैँ इसके पहरा 
तथा गस्तभी कहते हे. यह दोनो नपसक 
चग हे. ठथी घोडा रथ पैदृड यह्‌ चार 
पनाम ३ ॥ ६३ ॥ दन्तिन दृन्तावछ इ- 
स्वन, द्विरद अनेकप्‌ द्विष मतगज गज नाम्‌ 
चर्‌ वारण करिन.॥ ३४ ॥ इतन स्तम्बे 


रम पद्मिन्‌ यह पन्द्रह नाम हा्थीके है. 


यूथनाथ यूथप यह्‌ दो नाम यूथे युख्य 
हाथीके है. मदोकर मदकल यह दौ नाग 
मद्से उन्मत्त इए हाथीके है. करभ करि. 
शवक यह्‌ दो नाम हाथीके षच्ेके ह।३५। 
प्रभिन्नो गितो पत्तः समावद्ान्तनि 
मदां ॥ हास्तिकं गजता वृन्दे करिणी 
धेनुका वशा ॥ ३६ ॥ गण्ड; कथे 
मदा दानं वमथः करशीकरः ॥ क- 
म्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विह 
पुमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रिनन गर्जित मत्त यह तीन नाम 
उस हाथीके है जिस कि मद्‌ विचात 
हो. उद्रृन्त निगद्‌ यहदोनाम द्र हुएमः 
द्वार हाथीके है. हास्तिकं गजता यह दो 
नाम हाथिये।के समूहे वच है. करिणी पे 
तुका वशा यह तीन नाम हथिनीके है ॥१६॥ 
हाथीका कपोल अथात्‌ गाल कट संक्तिक 
€. मद दान यह दो नाम मदोदकके हे, व- 
मथु करशीकर यह दो नाम हाथीकी शं 
इते निकठेहुए नलकणके रहै, हाथीके पिः 
रके पण्ड कुमा संत्तिक है यह शब्दं 
हाप द्विवचनान्तं है. उन कम्भेकि बीच 
चा आकिस्थान्‌ हं वह विदु पनिकं है 
यह शब्द्‌ परग हं ॥ ३५७ ॥ 
अवर्हा ठलाटं स्वादीपिका वक्षि- 
ङव्कम्‌. ॥ अराङ्गदेशो निर्याणं 
कणमृटं तु चूटिका ॥ ३८ ॥ अष; 
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दितीयकाण्ड 1 


( १२५ ) 








कुम्भस्य बाहित्थं भविमानमधोऽस्य 
-यत्‌ 1 आसनं स्कन्षदेशः स्पात्प- 
स्मकं विन्दुनाटकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


हाथीका जो उछाट (माथा) है वह 

१ अवह सतनिकं हे पिका अश्षिकटक यह 
दो नाम हा्थीके नेनगोरकके है ओर जो 
हाथीका अपागदेश अथव नेका अन्त- 
भाग हे वह्‌ निपीण सक्तिकटरै ओर जो 
कि हाथीकी कानकी नइ हे वह चूचक 
सत्तिक है ॥ ६८ ॥ ओर कुम्भक नीवेका 
भाग वािप्य सक्िक है ओर इतत वाहि- 
व्थका जो नीचेका भाग है वह प्रतिमान 
सज्गिक रे ओर हाथीका स्क पदेश आसन 
पिक है भौरजो कि हाथीके देहर बि- 
।दुसमूह है वह पद्मकं सक्निक है ॥ ३९ ॥ 


पाश्वेपागः पक्षभ्रागो दन्तभागस्तु 
योऽथ्रतः ॥ दौ पूरवपश्राजडषादि- 
देशौ गात्रावरे कमात्‌॥ ४० (तोत 
वैगुकमालानं वन्धस्तम्भेऽथ शृदूला॥ 
अन्दुको निगडोऽची स्याद्बकुशो- 
~ ऽखी सणिः चिपाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ओर जो कि हा्थीके भासपास्तकाभाम 
द बह पक्षभागस्तिक है ओरनो कि 
(बैहथोका अग्रभाग र वह दृन्तभागस्तिक 
हे ओर जो कि हाथीके अगारी ओर पि- 
छारीकि जपािक देश है वह देर्नो कमत 
माच अवर क्षिक ह भाव यह है फो 
कि हाथोका अगारोका नघादिक देष है 


वह गाजसत्तिकहे ओर जो कि प्छारीका 
जघादिक देश हे वह अवर स्निक है॥४०॥ 
तोत्र वेणुक यह दौ नाम हाथीके होकृनेके 
चामुकके है हाथीफे वाधनेके आधार्प 
छम्ब आलान शब्द्‌ वर्ते है श्वल 
अदुक्‌ निगड यह तीन नाम हाथीके ग 
वमे वाधनेकी शाखरके है इसफ वेहोभी 
कहते है तिस निगडशब्ह सीदिगवर्जिते 
पुनपु्तकटिग है अकृश सणि यह दो नाम्‌ 
अकुशफे है तिसमे अकृश पुनपुसकलिम 
है ओर सुणि सीणिग रै ॥ ४१॥ 
दृष्या कक्ष्या षरत्ा स्यात्कल्पना 
सनज्नना समे ॥ भवेण्यास्तरणं वर्णः 
परिस्तोमः कुथो दयोः ॥ ४२ ॥ 
वीतं त्रसारं हस्त्यश्वं वारी तु गज- 
वन्धनीपयोटके वीतितुरगतरदगाष्वतु- 
रंगपाः ॥ ९३॥ वाजिवाहार्वगन्धषं- 
हयसैन्धवसप्तयः॥भाजानेाः कुटी- 
नाः स्यर्विनीताः साधुवाहिन ९४॥ 
दृष्या कष्या वरा यह तीन नाम्‌ हा- 
यीके मध्यभागेम वाधनेकी चामकी रस्प्ीके 
ह कल्पना सज्जना यह दो नाम नायके 
वदढानकेवास्ते हाथीके सनावनेके है यह दी 
न शब्दं समानठिग है प्रवेणी आस्तरण 
वर्णं प्रिस्तोम कुथ यह्‌ एच नाम हाथी 
वीं गिठोनाके ३ इसके हाथीक सू- 
उभी कते है तिसम कृथशब्द सीपृिमि 
दोनेमिं हेता हे ॥ ४२॥ ओरजो कि 


९ ९६६ } अषरकोषभादएरीरा । { क्षश्र 
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है इसके। व्छेहा फहते हँ. वामी अ~ 
श्वा वडवा यह्‌ रीन नाम धोक है भौर 
घोडियेके समहम्‌ वाडव शब्द्‌ वत्तं ह्‌।४६॥ 


निष्वाश्वीनं यद्भ्येन दिनेनकेन म- 


| 

हृस्त्यश्व असार हे अथौत्‌ जो किं हाथीया 
चोडा यृद्धके योग्य नहीं है वह्‌ वीत सं्निक 
हे, ओर्‌ जो कि गजवन्धनी अथात हाथीके 
बधनेकी जगह है वह वारी सं्ञिक ह. इ- 
सक्तौ हाथीखानाभी कहते ह. वोटक वीति 
तुरग तरंग अश्व तुरंगम ॥ ४३॥ वाजिन्‌ 
वाह अर्वैन्‌ गंघरवं हयं सेन्धव सपि यह ते- 
रह नाम षोहेकेहै. ओर जो कि षोढा कु- 
छीन अथौत्‌ उत्तमजना उन्न हए वह 
आजनिय स्गिक है. ओर जो कि घोडा 
साधुवाही अर्थाद्‌ सुन्दर चैखते है वह वि- 
नीत सं्ञिक है ॥ १४ ॥ 

वनायुजाः पारसीकाः काम्बोजा बा- 

द्रिका हयाः ॥ ययुरभ्वोऽश्वमेषीयो 

जवचस्तु जवापिकः ॥९५॥ पृष्टयः 

स्थौरी हिवः कर्को रथ्यो केढा र- 

थस्व यः ॥ बाढः किश्नेरो वास्य्‌- 

ग्या दडडा वाडवं गणे ॥ ४६ ॥ 


हेषा च निशस्वनः ॥ ७ ॥ निगा- 
ठस्तु मलोद्वशो वृन्दे त्वभ्वीपमाभ्य 
वह्‌ ॥ आस्छन्दिवं पौरिवकं रेचितं 
वल्मितं परतस्‌ ॥ ९८ ॥ 


ओर जो कि मागं घोढेकर एक दिनि 
मे प्राप हेव हे वह आश्वीन संत्ञिक है 
यह शब्द्‌ पीनां सिममं हेताहे. जो कि 
घोडाओंका मध्यक्नाग है वहं कश्य संत्ञिक 
हे. षेडभोका शब्द्‌ हेषा हेषा संन्ञिक ह 
इसके हसनभी कहते हे ॥ ४७ ॥ ओर 
जोकि षेदेका गरेेश है अर्थ॑त्र गले 
ओर हंसरीकी संधि हे वह निगार रक्षिक 
है. वोडाओकि सम॒हं आग्वीय आश्व शब्द 
व्च है, यहो वव्त्ययफरं अदश दोना 
ब्द करौ तुल्यत्ता जतनिके विय हे. भास्क- 
| न्दत यह एक नाम पोडेकी उस वादका 
हे जसम कि वेगत आ्चहुजा वोडा न 
छनवा है न देखता है इसके भरपह्ठा (भर- 
धाव चाट ) कहते है. धौरितक्‌ यह एक्‌ 
नाम ॒चतुरतायुक्ते सरखगतिका है, इतरो 
घोडा है वह्‌ कक संक्षिक है. भरनो कि 


6 तुरी गामचारभी कहते ह, रेवित यह 
ञ रथके वरनवाख ₹ वृह्‌ रथ्य संक्ञिकं ¦ एक नाम मध्यमवेगकरके चक्की समान्‌ 


९ दलका ज। वाठ ह वह किशोरं ` भरमनेका है इसको दुरकी चाठ कहते है 


वनायुज पारसीक काम्बोज बाहूछिक्‌ यह 
चार वोडाओंके भेद्‌ ह ओर नजो कि षोड 
अश्वमध्‌ यज्ञकवाप्ते योग्य ह वहु ययुस 
ज्ञिक है. भर भो कि घोडा वेगकरके. अ- 
धिक्‌ है वह्‌ जवन संज्ञक है ॥ ४५ ॥ 
पृ््य स्थारिव्‌ यह्‌ दो नाम जलादिकं बो- 


सके वहनेवाठे पोडेकेहै. ओर जो कि शु 
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। 
जै प द्‌ ^ 
म्यते ॥ कश्यं तु सथ्यमश्यानां हेषा /' 


षणः € ] 


दितीपकाण्ड । 


( १२७ ) 





वसित यह एक नाम अग्रशरीरकं सम्‌- 
छासकरके सेद स्थलादिकमे मुखां स- 
भेटकर चरनेका है इसको वाजीवार क- 
। इते हे टुत यह्‌ एक नाम॒ अगठे पिछ्ठे 
रागक उढाकर कमत आरोपण केका 
है इसके चौक चाठ कहते ह ॥ ४८॥ 
गतयोऽमूः प्च धाराघोणातु भो 
थमचिपाम्‌ ॥ कविका तु खटीनोऽ- 
खी शफं छरीरे सुरः पुमान्‌ ॥ १९॥ 
पुच्छोऽखी टूमटाइगूठे बाखहस्तध 
वाठपिः ॥ तिपुएावुत्तटुठिरौ परावृत्ते 
ृहू्यैषि ॥ ५० ॥ 
` यह पाषोगति वारा स्तिक है भौर 
.-घोडेकी घोणा नाक प्रोथ सत्तिक है यह 
"एवद्‌ पुनुसकलिे होता है करिका च 
लीन यह्‌ दौ नाम्‌ टगामकफे रै विसे ख- 
ीन शाब्द पुनपुसकटिग है णफ़ सुर यह 
दो नाम वेडेको राप्के हे इसके सप्र क- 
हते है विसम गफशन्द्‌ नपुसके होता 
-है ओर ुरशब्द पृटिग हे ॥ ४९॥ पृच्छ 
दम सूर यह तौन नाम वोडेकी पृक हं 
" विसम पठश-द पृनमुसकिग है वालदस्त 
वारयि यह दो नाम केशममृहुक्त पके 
अगप्नामके ह उपादत्त एटि यहदो नम्‌ 
\¶ भ्रमके दुर कस्नकेचियि बार २ पृथिदीपर 
आसपासके भारगोफर खरे दुर पेटिभं वर्ते हं 
यह्‌ दोन गद्द्‌ वी दिगेम रते ६।५०॥ 


यानं 7 समराय यत्‌ ॥ ५१ ॥ क- 
णीरिथः भवहणं उथनं च समं तरपम्‌॥ 
ङीवेऽन.शकटोऽखी स्पाद्व्री कम्ब 
चिवाद्यकम्‌ 1 ५२ ॥ 


यद्धहौ हे अथं प्रयोजन जिस्तका एते 
चक्रयुक्तयानमं शताग स्यद्न रथ यह तीन 
नाम्‌ वत हे अथौव यह तीन नाम युदधके 
रथे हे ओर भे करि चक्रयुकत यान युद्धके 
वास्ति नहीं होता टै वह्‌ पुष्यरथ स्तिक दै 
अर्थाद्‌ यह एक नाम्‌ क्रीडारथकाहे॥५१॥ 
कृर्णीरिथ परवहण इयन यह तीन भाम्‌ ऊप- 
रवखादिकते वकेलियेके वैष्नेके रथविशे- 
पके है यह सीने समानाय हे अनस्‌ शकट 
यह दौ नाम गाद है विसमे अनसृशन्द 
नपृ्तकटिगमे हेता हे ओर शकट पुनपु- 
कटटिग है ओर जो गङ्ट कथलिगाह्यक रै 
अर्थाद्‌ वैरठकर वह्नेयोग्य है वह गरी स- 
तिक हे इसको गरादी कहते दँ ॥ ५२ ॥ 
शिविका याप्पपानं स्पादोठा पेद 
खादिका खिपाम्‌ ॥ उभी त दैपयै- 
यानौ दीपिचिमावृते रथे ॥ ५३ ॥ 
पाण्डुकम्बठस्वीव' स्पन्दनः पराण्ड- 
ऊम्बरी ॥ रथे काम्बटवाच्रायाः 
कम्बटादिरभिरायृते ॥ ५९ ॥ 


शिविका याप्ययान यह दो नाम पाट 
सीकिट गेराया यदो नामहहिटकि 


पाने चक्रिणि पदाथ शदार्‌ग" स्प- |६ कोई ग्चङे। होली कह्ने % भादिर- 


न्दनो रय" ॥ असो पृष्परयश्रक्र- 


वदत शयन सटा वा्ादिकभी दोरा सिर £ 





यह दना शब्द्‌ घीखगमं हति ह, व्याघ्रके 


चसे मठेहुए रथम द्वैप वैयाध यह दीनं 
शब्द्‌ वर्त है ॥ ५३ ॥ श्वेत पीठे केवरसे 
मढाहुआ। रथ पाण्डुकंवटिन्‌ स्निक है. कंव- 
ठादिक अर्थाद्‌ कंवर वघ रेशमआदि 
मठेहुए रथमे कंवल वाश्च आदिशब्द्सँ 
दौकूर आदिकशृब्द वत्त रह भाव यह है कि 
जो किं कम्बर्ते रथ मढा हो वह कांबर 
सं्षिक है ओर जोकि वचसे रथ मढाह्न 
वह वाख संक्निक है. ओर जो दुकृरसँ रथ 
मढा हो वह दकूर संक्तिक है ॥ ५४ ॥ 
तरिषु देपादयो रथ्या रथकटया रथ- 
बजे ॥ धृः खो डीषे यानमुखं स्था- 
देथाङ्गमपरस्करः ॥ ५५ ॥ चक्रं २ 
थाङ्गं तस्पान्ते नेमिः खी स्पात्पधिः 
पुमान्‌ प पिण्डिका सागिरक्ना्चकी- 
ठ्केतु दयोरणिः ॥ ५६ ॥ 
यह देप वेयाघादिक शब्दं तीन छिगभै 
हेति हँ रथ्या रथकस्या यह दौ नाम सथके 
समूहं वर्ते है. धूर्‌ यानमुख यह दो नाम 
रथादिक्के अयरभागके है इसके धर कं 
हे तिसमे धुर्‌ शब्द्‌ खीिग भौर यानम 


नपु्तकरगमं वृत्ते है. र्थांग अपस्कर यह्‌ 
द्‌। नाम रथके अंगमाजके हे |] ५५ |चक्र 
स्थाग यह्‌ नाम परहियेके है. तिच चक्रके 
अन्तम अथात पृथिवीके स्पशे कृरनेवाटे 
भागम नेमि परथि शद्‌ वतं है. विषमे नेमि 
खीटिग भर्‌ परथि पिम्‌ ह. पिण्डिका ना- 


भि यहद नाम पिके मण्डटाकार्‌ म 
ध्यक्ागका नाम है, अक्ष नाम पराके अदर 
भागम पहियेके धारण करनकेवस्ते जो 
कीर आरोपण कीजाती ह उरर्मे की 
शच्द्‌ वरते हे. यह्‌ शब्द्‌ दोन सीपुटिगर् 
हेता दै ॥ ५६ ॥ । 
रथगुपिवेरूथो ना कूषरस्तुयुभंधरः॥ 
अनुकपा द्वधःस्यं भासद्गो ना 
युगाघ्गः ॥ ५७ ॥ सर्वै स्यादाहनं 
यानं युग्ये पत्रं च षोरणम्‌ ॥ पररम्प- 
रावाहनं यत्तदैनीतकमस्ियाप्‌॥५८।॥ 
रथगुशषि वरूथ यह दो नाम॒ शस्रादि 
काकी रक्षकेल्यि रथका जो रोहादिम 
परदा कियाजाता ह उसके है तिर वथ 
पुम ह. कवर यु्गधर यह दो नाम जिरसम ` 
कि रथके घोडे वोधे जति है उस्‌ फक 
६, भर जोकि कष्ठ रथके नीरे स्थिददै 
वह अनुकेषं सं्तिक है. युगाद अर्थात्‌ यग्‌- 
कर चखनवाा जो रथाश्वादिकं तिसक्रा 
ना युगजुजाह वह परासंग संक्गिकं 
१ शब्द्‌ पग हं ॥ ५७॥ समस्त हाथी 
वडा आदिक वाहन यान युग्य परर धोरण 
स्तिकि है. ओर जो करि परपरा वाहन ॥ 
अथवर जो कि पकी आदिकं वाहन प्र 
¶्राकर नराद्कोकर वहानाता है वह पै- 


नीतकं सं्निक ह यह्‌ शु पुनपसकाछममं 
हता हं ॥ ५८ ॥ 


वर्गः ८ ] 
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भापोरणा हस्तिपका हस््यारोह 

निषादिसः ॥ नियन्ता प्राजिता य- 

न्ता सूतः क्षत्ता च सारपिः ॥५५॥ 

सब्पेष्दक्षिणस्थौ च संज्ञा रथकुटू- 
,म्बिनः ॥ रथिनः स्यन्दनारोह अ- 
ˆ श्वारोहास्तु सादिनः ॥ ६० ॥ 


` आपोरण हस्िप्रक हश्ष्यारोह निषा- 
दिन्‌ यह्‌ चार नाम हाथीमानके है नियत्‌ 
पराजित यतृ सुत क्षतु सारथि ॥ ५९ ॥ 
सब्येष्ट दक्षिणस्थ यह आठ नाम्‌ रथकृटटम्ब 
अर्थात रथके हकनेवाठेके है रथिन्‌ स्य- 
न्दनारोह यह दौ नाम रथपर चकर ल्ड- 
नेवचिके है अन्वारोह्‌ सादिन्‌ यहदो नाम 
भिोडके सवारके हे॥ ६५० ॥ 


भटा पोधाश्च योद्धारः सेनारक्षासतु 
सैनिकाः ॥ सेनाया समवेता ये से- 
न्पास्ते सैनिकाश्च ते ॥ ६१॥ ब- 
दिनो ये सहस्रेण सारस्रास्ते सह- 
किणः ¶ प्रिधिस्यः परिचरः सेना- 
नी्वाहिनीपतिः ॥ ६२ ॥ 


भट योध योद्धं यह तीन नाम्‌ युद्ध 
करेवलके है सेनारत सेनिक यह दो नाम 
सनि रक्षा करनेवाटे पहदारोके दई भर्‌ 
| ।। सेनकेवियै समवेत अथौद्‌ इकटे रहते 
वह ने यकषिनिक सक्तिक है॥ ५१ ॥ 
ओर जो सहस कर वो हे अथौ भि- 
नकी सेनाम हजार जोवा रहते हे वह सा- 
हस सहसिन. सत्ति हे प्रिधिस्य परिचर 
१९. 


यह दो नाम उस्केटैजो कि सेगापरतिकि 
चरोतरफ विचरता रहता है सेनानी ष।हि- 
नीपति यह दे नाम्‌ सेनापतिके ३।६२॥ 


कञ्चको वारवाणोऽखी यत्ते मध्ये 
सकञ्चुकाः ॥ वननम्ति तत्सारसनम- 
पिकाडगोऽय शीपंकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शीर्षण्यं च शिरेऽ्थ तन्नं वम 
दशनम्‌ ॥ उरच्छदः कहूुटको जगरः 
कवचोऽचियाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
कचुफे व।रपाण यह दौ नाम पनाह 
चोरक।दिकके है तिस वारव,णशब्द्‌ पुन- 
पुकठिग है ओर सकचुकपृरुप्‌ मध्यभागे 
दृटतकिवास्ते कचुकके उप्र जो बोधते हे 
वह सारस्तन अधिकाग सक्तिके है इतकां 
कमरपष्टौ कहते है शीर्षक ॥ ६९ ॥ शी- 
पैण्य शिरख यह तीन नाम टेप है तनुज 
वर्मन्‌ दशन उरच्छद्‌ ककटक जगर्‌ कवच 
यह्‌ सात नाम कवचके है इसे वर्तर 
कहते हे तिम कवचशब्द पृनपुसकटिगमं 
होता है ॥ ६४ ॥ 
आमुक्तः भतिमुक्तश्च पिनद्ध्धापिन- 
द्वत्‌ ॥ संनद्धो वर्मित. सनो दशितो 
व्ूढकड्द" ॥ ६५ ॥ निष्याम॒क्ता- 
द्यो वर्मभता कावचिक गणे ॥ प- 
दातिपततिपदगपादाफ्रिकपदाजय ॥ 
॥ दद 1 पदश्च पदिर्थास्व पा- 
द्‌ात पत्तिसरहति ॥ शख्रा्गीये का- 
ण्डपृष्ठापुधीयापुरिका. समा १६७॥ 


अमरकोपभापादीका 1 





आमुक्त प्रतिमुक्तं पिनद्धं अपिनद्ध यह्‌ 


चार नाम उसके रै जो कि कंचकादिककका 
पट्रेहुएका है. सनद वर्मित सज्ज दृशितव्य्‌- 
टकंकट ` यह्‌ पाच नाम उसके ने कि 
कवचक धारण कियेदुए हे ॥ ९५५५ ॥ यह्‌ 
आमुक्त आदिक शब्द्‌ तीन दिम हेति ह 
जेते [आमुक्ता शादी-भमृक्तः कंचुकः-भा- 
क्तं वखम्‌- ] इसीपरकार सद्धा आदिक 
जानने. कवचधारियोकि समूहं कादचिफ 
शब्द्‌ होता है. पदाति पर्ति प्दग पद्‌तिक 
प्दराजि ॥ ५६५ ॥ पद पदिक यहं सात 
नाम पेदृखके है. पेदे।का समूह पादात सं- 
तिक है. शच्जीव कांडप्ढ आयुधीय आ 
युधिक यह चार नाम शतै जीविका 


= = 4 


रनेवादेके ह यह्‌ शब्द्‌ आपस समानहै९७ 
छतहस्तः सुपरयोगविशिखः कतपृड- 
खवत्‌ ॥ अपराद्धपृपत्कोऽसौ रक्ष्या- 
यश्चयुतस्ायकः ॥ ६८ ध धन्वी ध- 
मुष्मान्धानुष्को निषङ्ग्यश्ची पन्‌र्ष- 
र; ॥ स्पात्काण्ड्वस्तु काण्डोरः 
शाक्तीकः शक्तिहेषिकः ॥ ६९ ॥ 


रतहस्त सुपयोगविशिख छत यह 
तीन नाम वामके फक चतुर पुरुष्के है 
इसको तीरन्दाज कहते है, भौर जो कि ठ- 
यसे भ्र्टवाणवाटा है अथौव्‌ नित्तका बाण 
निशानिप्र नहीं लगता है वह अप्राद्धषए- 
पक सृज्ञिक हं ॥ ६५८ ॥ धन्विन्‌ धन्‌ष्मव्‌ 
धानुष्क निर्गि अदिन्‌ पन्‌र्धर्‌ यह्‌ छै 


नाम धनुपधारीके द. काण्डवत्‌ काण्डीर यह्‌ 
दो नाम व्राणथारीके हु. शाक्तीक श॒क्तिहैतिक 
यह्‌ दो नाम्‌ वरी धारण करनेवलिके ६५९ 
यादीकपारण्वधिका यटिपन्यधहेति- 
कौ ॥ नैशिशिक्ोऽसिहेतिः र्यात्समौ 
परासिककीन्तिको ४४७० ॥ चरीं 
फलकपाणिः स्यात्पताकी वेनयस्ति- 
कः ॥ अनुपुवः सहायश्वाऽनुचरोऽ- 
भिचरः समाः ॥ ७१ ॥ 


यष्टि ( खाती ) ओर पर््व॑व ( फर ` 
हे शख जिनके रेभ) छागे वह या 
्टीक पारण्वधिक संक्ञिक ह अथाद्य 
यह एक नाम खादी धारण करनेवयटिका रै 
प्रश्वधिकं यह्‌ एक्‌ नाम्‌ एरसा धारण 
करनेवलिका है. भोर जो कि त्वार शच 
वाटा है वह्‌ निक्चिशिके सं्निकं हे. प्रासिं 
यह्‌ एक नामरताग धारण करनेवदिका ६ 
कोन्तिक यह्‌ एक नाम भाखा धारण करः 
नेवटेका है यह्‌ देनो शब्दं समानि र 
॥ ७० ॥ चर्मिन्‌ फएटक्पाणि यह्‌ द तम 
ठ्कै धारण करनवल्के है, पत।किः 
वैजयन्तिकं यह द नाम्‌ परताककि धरण 
करनवाटकं ६. अनुष््व॒सहाय अनचः 
अभिचर्‌ यह्‌ चर नाम सहायकेके है य्‌ 
गृष्द्‌ समानार्थं है ॥ ७१ ॥ 


पृरागाचसरभष्ाथतःसरपृरभ्तरा; ॥ 
प्रागमः पुरागामो मन्दमामी त भ- 
न्यरः ॥ ७२ ॥ जङ्घाटोऽतिजव- 


वगः ८ ] 
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सतुल्यौ जद्षाकरिकनादिषिकौ ॥ 
तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो 
जवः # ७३ 
पुरोग अग्रेसर प्रष्ठ अग्रत्सर पुर 
भ पुरोगम पुरोमामरिन्‌ यह सात नाम अगरी च~ 
नेवल्किरै मन्दगामिन्‌मथर यह दो नाम धीर 
२ चठनेवलिके है॥७ रजवार अतिगव यह 
द नामि अव्यन्तचछनेवाठेके है जधाकरिक 
जाघिक यह दो नाम उसकेहे जो कि जघकि 
यरुरै जीविका करता है इसका हकाराभ्री 
फटूते हे यह शब्द समानि है तरसतिन, 
स्वरिति वेमन्‌. प्रजविन्‌ जवन जव यह्‌ ठे 
नाम जखदी चर्नेवल्के है ॥ ५३ ॥ 
\, जष्पो पः शक्यते जेतु जेयो जेत- 
ˆ उपमाजके 1 जैत्रस्तु जेता यो गच्छ- 
त्प विदहिपवः भति ॥ ७४ ॥ सोः 
ऽकपपरिरपोऽभ्यमिन्ीयोप्यत्यपित्री- 
ण इत्यपि ॥ ऊजस्वलः स्पादूर्जसी 
य ऊ्गाविशपान्वितः ॥ ५५ ॥ 
जो फि जीपेनेकों समर्थं होवे वह जय्य 
सक्निक हे नैतं रामकर रावण जप्य 
` जेय यह एक नाम नेतःयमकरमं वत्ते है 
अथौद यह्‌ एक नाम जीतनेयोग्धका ई 
रैततेमन गेषरैनरिजप्य जेवजेव्‌ 
| यह दो नाम जीवनेवल्कि है ओर जोकि 
गतुभेिप्रहि अट अर्थाद्‌ साम्पकतवं 
छदने समृत जाता हु ॥४७४॥ वह्‌ 
अस्पमित्प अस्यपिवीप अश्यभिीग स- 
त्रिक हे ओर जोफि ऊरभपराक्मके अति- 


शक युक्त टै वह उस उभैखिन्‌ 
स्तिकं रै ॥ ७५ ॥ 
स्पादुरस्वानुरपिलो रथिनो रथिको 
रथी ॥ कार्मंमाम्यनुकामीनो श्यत्य- 
न्तोनस्तया भृशम्‌ ॥ ७६ ॥ शूरो 
वीरश्च विक्रान्तो जेता जिष्णुश्च जि- 
त्वरः ॥ सापुगीनो रणे साधुःशखा- 
जीकाद्यचिषु ॥ ७७ ॥ 
उरस्वत्‌ उरसि यह दो नाम वही 
ऊपीवचिकि है रथिन रथिक रथिन्‌ यह 
तीन नाम रथके स्वामीकेहे रजो कि 
कामगमो है अर्थाव्‌ जो कि हव्छनुकूठ 
गमन करवा है षह अनुकामीन सक्निक है 
जर जो वहुधा गमनशीर है वह्‌ अत्यतीन 
सक्ञिकं दै ॥ ७६ ॥ शूर्‌ वी विक्रान्त यह्‌ 
तीन नाम शूरेके है जेद्‌ जिष्णु जित्व यह्‌ 
तीननाम जयश द जो कि रणम साधू 
अथीद्‌ सथर मं कुश रे वह्‌ सायुगीन स- 
ज्तिरु है यह शखामीव आदिक सायुगी- 
नात शब्द्‌ तीनो हिणं हेते दँ ॥ ७७ ॥ 
ध्वजिनी वाहिनी सेना एृतनाऽनी- 
किनी चमूः ॥ वरूथिनी वं सैन्यं 
चरतः वानीकमस्ियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ग्यंहस्त॒ वटविन्पासो भेदा दण्डाद्यो 
१. ्टृहका रक्षण ओर व्रन्य॑म रिपत 
मुपे रथा र्या पृष्ठे तदधे च परतप ॥ 
पार्श्वयोश्च गना काया व्युटोय पल्ीर्तित १ 
2 कामन्द्र्ने दण्टादिरक्षण कस 
तिर्पगृत्तिमतु दः स्पाद्धोमोनन्यापृत्तियय चा 
मद सयनोवृत्ति पृयम्ृ्निप्सदत ॥ २॥ 


८ १३६. } समरकोपभाषाटीका ! [ क्षत्र 


ताता 
भ र 


युधि ॥ भत्थासाते व्यृहपाध्णिः से- | ठक्ष्मीश्च विपत्तय विपदापदाप 
न्य॒षृषठे भरतिश्हः ॥ ७५ ॥ सायुधं तु हरणं शखमखमथासि- 
ध्वजिनी वाहिनी सेना एतना अनी- | यौ ॥ ८२ ॥ धनुश्वापौ घन्वशरा- 
किनी चम्‌ वरूथिनी वर सैन्य चक अनीक | सनकोदण्डका्ुम्‌, ॥दष्वासोऽप्यथ 
महु पदि = सेनकि है. दम अनाक- | कर्णस्य कारपृठं शरासनम्‌ ५८६१ 
7 व ६१९ ॥०८॥ | जिम एक हाथी एक रथ तीन वोदा 
च व सना रन | पाच भेद ह वह सेना पतत संतिक रै. स- 
विगभृकरकं स्थिवि द इह धूर सभक ९ मस्त तिगन पत्तिरेनकिं अंग गजादिकोकर 
८ आदिकम्‌ विधेष्‌ € | यथतत कम सेनामृाद्कि नाम होवे 
0 ॥ ८० ॥ जं तीन प्र्तिर्योका सनामृ 


६ ् 

= ओर तीन सेनपलोका गुल भौर तीन गु 

्यहुके पिख्टभागके है. सेन्यपृषट प्रतिग्रह २ १ र 

यह्‌ दौ नाम सेनक पिच्देभागकेह॥५९॥ य १ ध ४ 
क पृतनाओंकी चम्‌ ओर तीन चमृर्ओंङी अनीः 
प्कभेकरथा च्यश्वा पत्तिः १ किनी ओर तीन अनोकिनियेकी दृशानोकि 
हका ॥ पर्यद्मखिगृणेः सेवः क | नो जोर तीन दशानोकिनि्योकी भकोहिषं 
नादार्वा कवात्तरम्‌ ॥ <० ॥ सः | होवे. संप्द्‌ ॥ ८१ ॥ संपत्ति श्रौ दक्स 
नामृलं शृल्मगणो वाहिनी पृतना | यह्‌ चार नाम्‌ सपदकि है, विरति विष्‌ 
चमूः ॥ अनीकिनी दृकशषानीकिन्य्‌- | आपद्‌ यह्‌ तीन नाम्‌ आपदि है. आयुः 
कषारिण्यथ संपदि ॥ ८१ संपत्तिः प्रण श्च अख यह चार्‌ नाम॒ शन्तमा 

सषोदिणीका रभणभौ ओर्‌ ग्रन्थते लि- | वके है. धनुष्‌ चाप धन्वन्‌ शरासन कोर 
कार्मुक इष्वास यह भुत नाम धनप) 
विसमे धनुष्‌ आर चाप शब्द्‌ द्ीदिगवर्बि 


पनपंसकदिग ए. क्णंका धनुष कादृषठ सं 
तिक है ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


केपिष्वरजस्य गाण्डोवगाण्डिको एन- 
पुंसकं ॥ काटिरस्याटनी भोम दे 
ज्याघातवारणे ॥ ८४ ॥ ठस्वकस्ु 
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२१८७० पचचषाटसदस्वाणि षटूञतानि दनैव 
तुः ¢ संव्यातास्तुरगास्तल्जेविना रथतरगमे 
०५६१० नृणा उतसदसखाणि सदस्ाभि 
तथा नवर आ दातानि दीणि चान्यानि पवा. 
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धनमध्यं मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः 
स्यात्मत्यारोढमाटीढमित्यादि स्था- 
नपश्चकम्‌ ॥ ८५ ॥ 


गाहीवे गाडिव यह दौ नाप कपिध्वज 
"(अनोक धनुपेके हे यह्‌ देने शब्द्‌ पुनपु- 
सकलिग हे. कोरि अश्नी यह्‌ दो नाम इत 
धनुषके प्रातक्नागमे वरते है अथौव्‌ यह नाम 
घनुपके आत्तपाप्तके किनारेके है गोधा तल 
यह दौ नाम प्रपयचके प्रहारके निवारणके- 
परि वर्ते इन शरम व्यक्तिद्यसतं द्विव 
चन है ॥ ८४ ॥ ओर जो क्रि धनुपका 
मन्यभाग है वह॒ ठसक सिक रै मोवीं 
ष्या शिजिनो गुण यह चार नाम धनुषकी 
पवचकि है इसको चिह्ाभी कहते है प- 
त्पारीढ आटीद आदिशब्दसँ समपदवैशाखं 
महर यह पाच धनुषवारियेकी सिथित्कि 
मेद्‌ है लैस वाईनधकि फैटनेपू्वक दहनी 
जके समेटनेकर जो स्थिति है वह पर 
प्यादीढ है ओर दक्षिगनघकि फैठनिषूषैक 
वाईनवाके समेटनकर जो स्थिति है वह्‌ 
आदीटसक्निक रै ओर पेवोकी तुत्यवाकर 
जो स्थिति हे वह सपदि रे ओर 
विरोद्भर अन्तर्कर जो पवक स्थिति 
। 18 भह वैशाखसक्निक है ओर मण्डराकार 
{ देना पर्विका धारण करना हे वह म- 
इठ सक्तिक रै ॥ ८५, ॥ 
टक्षं उक्ष शरन्य च शराश्यास उ- 
परासनम्‌ ॥ एपतकवाणविरिखा अ- 


जिह्वमखमाशुगा; ८६ ॥ कट- 

म्वमागंणशराः पत्री रोप इपु्देयोः ॥ 

मरक्ष्वेडनास्तु नाराचाः पक्षो वाज- 

चिपूत्तरे ॥ ८७ ॥ 

खक्ष चक्षय शरव्यं यह तीन नम नि- 

शानेके है शाराश्यास उपासन यह दौ नाम 
वाणके फकनेके अक्याप्षके है प्रपतक वाण 
विशिख अनिह्नग खग आशुग ॥ ८६ ॥ 
करय मागंण शर पत्रिन्‌ रोप इपु यह वा- 
रह नाम वाणके हे तिसमं इुशब्द सोपृिग 
दोनेमिं होता है प्र्येडन नाराच यह दो 
नाम ठोहमयवाणके है पक्ष वाज यह्‌ दौ 
नाम बाणके ककादिकपक्षके हे यहिं उ- 
तरवाची निरस्ताद्विक द्प्िकात शब्द्‌ 
तीन छग होते ह ॥ ८७ ॥ 

निरस्तः भहिते बाणे विषाक्ते दिग्ध- 

लिकौ ॥ तृणोपासङ्गतृणीरनिष- 

दगा इपुषि्योः ॥ ८८ ॥ तृण्या 

खट्ग तु गिखिशचन्द्रहासापिरिष्ट- 

यः ॥ कौक्षेयको मण्डलायःकरवाठः 

स्पाणवत्‌ ॥ ८५ ॥ 

फैकेहुए वाणं निरस्त शब्द वर्ते है 
विपाक्त दिग्ध रिषएक यह रीन नाम्‌ पिप 
संनेहुए वाणम वर्ते हे तूण उस्नग तृणीर 
निषग इषुवि ॥ << ॥ तृणी यह छै नम 
तरकसके हे तिस इपुधिगब्द स्ीपृिग 
दोनेमिं होता रै सक्च निश बदृहाप्र - 
षि रष्टि कोपेयक महलय कवार छपाण 
यह नौ नाम्‌ तरवा दह ॥ ८९ ॥ 


{ १६९ } 


त्सरः सडगादिमृष्टौ स्पान्मेखला स- 
निबन्धनम्‌ ॥ फलकोऽस्री एं चयं 
संभ्राहो मुरस्य पः५५० ¶द्घु- 
घणो पुद्धरषनो स्पादीटी करवादटि- 
का ॥ भिन्दिपाठः सृगस्तस्यौ प- 
रिषः परिशादमः ॥ २१ ¶ 
त्रु यह्‌ एक नाम तखवार कटार घं 
जीर छरी आदिकोकी मूम्मं वर्च है. ओर 
जो कि उतत तलवारका निवन्धन है वह 
मेखला संतिक रै. इक्क प्रहार करतेहुए 
हाथ तखवार नहीं निकठसक्तो है. कोई 
इसका डाटीभी कते है, फठक एल चर्मन्‌ 
यह तीन नाम टाख्के हँ पिस फठकशब्द्‌ 
सीिगवर्थित पुनपसकिग है. ओर जो कि 
इस ठलकी मृष्ट अथौद प्कडनेकी जगह 
है बह संया संज्ञक है ॥ ९० ॥ दुघण 
मद्र घन यह तीन नाम मुद्रे है, श्टी 
करवादिकौ यह्‌ दो नाम छोदा तटवारकी 
समान एक धारवारे शके है. इसको खा- 
हा कहते है. भिद्दिषराह सग यह दो नाम 
पत्यरोके कैकनेमे साधनरूप रस्सीके वनेदुर 
यंविेपके हँ इसके गोफण कहते है. 
यह दोनो शब्द्‌ समान है, परिष परिवातन 
यहं दौ नाम रोस वैधीडूई हाथकी बरावर 
खोक हं ॥ ९१॥ 
दयोः कुठारः स्वधितिः परशुश्च पर- 
भ्वधः ॥ स्याच्छघ्री चासिपी च 
रिका चासिधेनुका ॥ ९२ ॥ वा 
भसे शव्यं शङ्नां शवला तमो. 


अमरकोर्भाषादका | 





[ क्षप्र 





ऽखियाम्‌ ध पा्स्तु कृन्तः कोणसुं 
छवः पाल्पशिकोट्यः ॥ २३ ॥ 
कुठार स्वधिति प्रयु परश्वध यह्‌ चर 
नाम कुटारके हैँ इतके फरमना कषम द 
तिस्मे कृटारशब्द्‌ पुनर्ृत्तकटिग दोनों सता 
है. शशी अत्िपुषी छुरिका असिप्रेनका यह्‌ 
चार नम छरीके हँ ॥ ९२ ॥ शत्य शंकु 
यह्‌ द नाम वाणाम्र शच्चिशिपके हं इनो 
फ़ठ कठ्ते है. तितं शत्यशब्द्‌ विकस्परे 
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टे 


दिये हेता दै. ओर शंङ्शव्द पुरम ६ 
सर्वला तोमर यह दो नाम गुर्जके हं तिस 
तोमरशब्द पुनपुकिगयै होता है. भ 
कुन्त यह्‌ दो नाम भाठके है इसको सा- 
गभी कहते हँ, कोण पालि अधि कोटि य्‌[{; 
चार्‌ नाम तख्वार आदिकश््धेकि अन्तं (1 
गके हं इसका नोकभी कहते हैँ तिस प~ 
लिजदिक शब्द्‌ स्ीटिग रैं ॥ ९३॥ 
सवाभिसारः सर्वौषः सरदर्दहनाथं- 
केः ॥ रोहाभिसारोऽखभृवां राज्ञा 
नीराजनाविषिः ॥ ९४ ॥ यत्सेन- 
याभिगमनमरौ वद्भिपेणनम्‌॥ याजा 
नन्याऽभिनियाणं प्रस्थानं ममं 
गमः ॥ ०५ 
सवाभित्तार सवव स्वसच्हन यह तीतर, 
नाम वेतुरगतेनके दके करके है सर्म 
जमानृती कहते है. सर्वसतनहना्थ॑क इसके 
पका यह अर्थं है कि सर्व्तनहनही ई 
जथ. अर्थात्‌. सवका इक करना ही अर्थं 


षप #५। रै ६] न+ 
चिन्तका सो पवै्चहनारथक है, नामस्य 


वगः € ] 





दिषोपकाण्ड । 


( १६५ ) 





स्ैसनहन शब्दं होता है यह शब्द्‌ नपुस- | कहते है कोई इन मागादिक चारक ए- 


,कटिगर हे अ्वधारी राजाओंकी महानवमी 
द्शमीकषियै नीराजनके समयमे शसखसमरप- 
णप जो विपि है वह सोहाभिसार सत्तिक 

॥ ९४ ॥ अरिनाम भवरके समीप जो 
सेना सहित गमन ह वह अभिपेणन सत्तिक 
हि यात्रा ब्रज्या अभिनियाण प्रस्थान गमन 
गम यह छे नाम या्राके है ॥ ९५॥ 

स्पादासारः प्रसरणं भवरक्र चठिवा- 
्थकम्‌ ॥ अहिवान्परत्पभीतस्प रणे 
यानमभिक्रमः ॥ ९६ ॥ वैताटिका 
वोधकराश्चाकरिका पाण्टिकाऽ्थं- 
काः } स्पमांगधास्त मगधा वन्दिनः 
र सुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥ 
आसार प्रसरण यह दो नाम सेनकि 
विस्तारे हे प्रचर चिति यहु दौ नाम 
चरीहुई सनि है सप्रेमं अहित वैरियेकि 
प्रति अश्नीत निर शूरका जो गमन हे वह 
अभिक्रम म्तिक है ॥ ९६ ॥ वेवाठिक 
बोधकर यह दो नाम उनकेदैनोकिपा- 
त काठ राजाकों स्तृतकि पाठक ज- 
मति चाक्रिक धाटिक यहद नाम उ- 
नके है जो फि जानिके ममय वटके भ~ 
्ीरकर राजाओरी प्रशसा कसते ह मागव 
मग महदो नाम उनकेहंजोकि रा- 
जके अगारी वशकी स्तुति करे ई यदिन्‌ 
स्ततिष़रहक यह दे नाम राजादिकोकी सतु- 
विके पद कसमेवारेके है दनका भारी 


काथं कहते है ॥ ९७ ॥ 


संशरकास्त॒॒समयात्सदामाद्निवषि 
नः ॥ रेगुर॑योः छिपा टिः पराु- 
नान दयो रजः ॥ ५८ ॥ वर्णे 
क्षोदः समुत्पिञजपिञ्जटौ भृशमाकृठे॥ 
पताका वैजयन्तो स्थात्केतनं ध्वजम- 
चिपाम्‌ #॥ ९९ ॥ 


ओर नो कि शपथकर सग्रास नहीं 
निदृत्त होते है वह सशधक सक्तिक है भाव 
यहहै कि जोकि प्रतिक्नाकर पिनाजीतं 
सथाम नहीं छोसते है वह सश्क दं रेणु 
धू परासु रजस्‌ यह चार नाम पूल्कि दै 
तिस रेणु सीपु्िग दोनेमिं होता है ओर 
धूठिगब्द्‌ सरीखगम होता है ओर प्रशब्द 
पग है ओर रजसृशब्द सोपृदग दोनेमिं 
नही होता है किन्तु नपु्तकर्टिगें होता है 
॥ ९८ ॥ चूं क्षोद यह दे नाम पिरह 
धृल्कि हैँ समृ्िज पिजठ हदे नाम 
अप्यत आकुड हुई सेनाआदिकमे वर्ते ह 
पताका वेजयःती केतन ष्वज यह्‌ चारनाम 
पृताककि रँ तिप ध्वजगव्द्‌ खीटिमवभिते 
पुनपृ्कर्धिगमे हेता ॥ ९९ ॥ 


सा वीराशंमनं युद्धभमिर्याऽपिभय- 
भदा ॥ अहं पूर्वमहं पूर्वमित्यद्पूर्वि- 
का चिपाम्‌ ॥ १०० 1 भातेपुर- 
पिका दु्पाया स्यात्संभावनात्मनि ॥ 
अहमहमिका तु सरा स्यात्परस्पर पो 


( १६६ ) 


कपरकोपश्नापारीका । 


| क्षत्र 





भवत्यहंकारः ॥ १०१ ॥ दषिणं 
तरः सहोवटशौयांणि स्थाम शुष्मं 
च ॥ शक्तिः पराक्रमः भाणो विक्र- 
पस्त्व विशक्तिता ॥ १०२ ॥ 


ओर जो कि अगि्रय देनीवाटी युद्ध 
भूमि है वह वीराशंसन संत्निक हे, अहं 
अहुपुवे अर्थादभ अगारी होताहूं २ इत्यादि 
आग्रहुपुवैक जो युद्ध हे वह्‌ अरहपूर्विका संनि 
हं यह्‌ शब्द्‌ चीदणमे होता है॥१००॥ 
आर गस जो कि आलकक संभावना 
हे अथीत्‌ सामथ्यैका प्रकट करना है वह 
आहोपुरुषिका हे भाव यह्‌ है कि भह पू- 
रष हू एसे अहंकारवाटा जो है वह्‌ अहो- 
परुष हे आर उसका नो भरव हे वह्‌ आ- 
होपुरुषिका संत्तिक है. भ समथ इत्यादिकं 
जो परस्पर अर्हकार होता है वह॒ अहमह्‌- 
भिका स्िक है ॥ १०१ ॥ दुविण तरस्‌ 
सहस्‌ वरु शाय स्थामनु शुष्म शक्ति परा- 
करम्‌ प्राण यह दृश नाम प्राक्रमके है. वि- 
केम अिशुक्तिता यह दो नाम अतिपराक- 
मके हं ॥ १०२ ॥ 

पीरपाणं तु यत्पानं वृक्ते भाविनि वा 

रण ¶ युद्धमायोधनं जन्यं पधनं भ- 

बिदारणम्‌ ॥. १०६ ॥ मृधमास्क- 

न्दन सख्यं समीकं सापरापिकम ॥ 

अच्ियां समरानोकरणाः कुठहषि- 


ग्रहौ ॥ १०४ ॥ सपरहाराभिर्सपात- 
कटिसस्फोटसंयुगाः ॥ अन््यामद्‌स- 


छ 


च त = न्न 
न न श 


माघातसङममाण्यागमाद्वाः।१० 
समुदायः छियः संयत्समित्पाजिस- 
पिचुधः ॥ निपृद्धं बाहूयुदधेऽथ तपरं 
रणसंङटे ॥ १०६ भौ 


रण निवृत्त हानिपर्‌ श्रमकौं ॥ गानिक्र- 
ख्य अथवा हेनिवटे रणकरेविःें उत्ताहकी 
वृद्धिकेयिे जा वीरोका मदिराका पान द 
वह्‌ चीरपाण सृक्निके है. यद्ध आयोधन जन्य 
प्रधन प्रविदारण ॥ १०३॥ मृश्र॒ आस्क- 
न्द्‌न संख्य समीक सांपरायिकं समर अ- 
नीक रण करह्‌ विह ॥ १०४॥ संपरहार 
अभ्िर्तपातत करि संस्फोट संयुग अश्याम 
समावात संग्राम अभ्यागम आहव!) १०५॥ 

य संयत्‌ समिति आनि समित य 
यह्‌ इकणोश नाम्‌ युद्धके है, तिसमै समर 
आदिकं तीन नाम पुनपुततकािगम हेति 
भर पयत्‌ आदिक पांचो शब्द्‌ श्चीदिग ह 
नियुद्ध बाहुयुदध यह दौ नाम वाहुयुदधके £ 
तमृख चह एक नाम रणके संकु वर्ते है 
अथदि यह्‌ एक नाम संभ्रामकी प्रसर त 
बाधका ह ॥ १०६॥ 


क्वडा तु त्हनाद्‌ः स्यात्करिणां ष्‌- 


र्ना षठा ॥ कन्दं योधर्सरावो व॑- 
हितं करिगजितम्‌ ॥ १०७ ॥ ति. 
स्फारा धनुषः स्वानः पटहाडम्बसै 


समा ॥ पमभे तु वरात्कारो हटे- 
भय स्रत छलम्‌ ॥ १०८ ॥ 


शर्मः < ] 


दितीयकाण्ड । 


( १३७ ) 








वेड सिंहनाद यह दो नाम वीरोके 
िहनाद्के समान नाद्पिशेषके है, ओर जो 

कि हाधिर्योकी युद्धेमं घटना है अथौ स- 

घुने वह षा ओर जो कि जोधाओका 

रीक्‌ जो शब्द्‌ हे वह कदन सक्तिक 
हे रजो कि हाथियोकी गजना है वह 
वहित सक्तिक है ॥ १०७ ॥ भर नो कि 
धनुपका शब्द्‌ है वह्‌ विस्फार सिक है 
प्रह इधर यह दोनो समानटिगवाचो 
नाम सथरामकी ध्वनिके है पसभ रात्ता 
हट यहं तीन नाम हटके है स्वटित छट, 
यह्‌ दो नाम युद्धम्ादातते चलनेके है इस~। 
को धोलाभी कवे है ॥ १०८ ॥ 

ष अजन्यं छरीवमुत्पात उपसर्गः समं च- 
यम्‌ ॥ पूरं तु कम्मं मो्लेऽप्यव- 
मरदस्तु पीडनम्‌ 1 १०५ ॥ अभ्पव- 
स्कन्दने त्वभ्यासादनं बिजमो जयः॥ 
वरशुद्धिः भतीकारो वैरनियौतनं च 
सा॥ ११० ॥ परद्धावोद्रावर्सद्राष- 
संदावा दिद्धो द्रवः #॥ अपक्रमोऽ- 

, प्यानं च रणे भङ्गः पराजयः ११११ 


अजन्थ उत्पात उपसर्ग यह तीन नाम 
शकाश जतनिवलि उत्पातके दे विमं 

^ ‡ रि 
कन पणन नपु्कटिग है यह तीनो शब्द 
समानाय है मृच्छौ कश्मर मोहं यह तीन 
नाम मूच्छके हे अवम पीडन यह दो 
नाम सस्यादिकेसिं युक्त हुए देशक पीडित 
करके हे ॥ १०९ ॥ अभ्यवस्क दन अ- 
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श्यास्ताद्न यह दो नाम छर दवानिके है, 
इसका छायाभी कहते है, परिजय जय यह 
दो नाम शुको हराकर पयेहुए उत्कप॑के है 
इसके जीव कहे हे भैरशदि प्रतीकार पै- 
रनिर्यातन यह तीन नाम वैर भिटनेके 
॥ ११०॥ प्राव उद्राव सद्राव सदाव 
विद्रवं द्रवे अपक्रम अपयान यह आठ नाम 
भागनेके हे ओर जो कि सथामकेविपं भग 
है, वह पराजय सत्निक है ॥ १११ ॥ 
पराजितपराभ्रतौ त्रिपु नष्टतिरोहि- 
तौ प भमापणं निवरैण निकारणं 
विशारणम्‌ ॥ ११२ ॥ भवासनं प- 
रासनं निपूद्नं निरसनम्‌ ॥ निर्वा- 
सनं सक्ञपनं मिर्यन्थनमपासनम्‌ ॥ 
॥ ११६ ॥ निस्तर्हण निहननं क्ष. 
णन परिविजंनम्‌ ॥ निर्वापणं विश- 
सने मारणं भतिषातनम्‌ ॥ ११९॥ 
उद्ासनपरमथनकथनोनज्नासनामि च 
आटम्भपििषिशरपातोन्माथवधा 
अपि ॥ ११५ ॥ 


पराजित पराभूत यह दो नाम जीते हुए फे 
है निरीन तिरोहित यह दो नाम छि हु- 
एके है यह परामित आदिक चरशब् 
तीन छग होवे हे, क्थौकि तषु यह पद्‌ 
काकनेनकीसमान देने युक्त होता है, भ- 
मापण निबर्ईूण निकारण विशारण॥११२॥ 
प्रवासन प्रासन निषूदन निहिसन निवसन 
सततपन निर्मन्थन अपापतन ॥ ११६ ॥ 


( १३८ ) 








निस्तहण निहनन क्षणन प्रिवजंन निवपिण 


अमरकोपभाषारोका 1 
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जा करि अप्मृध अ्थत्र, मस्वकदीन 


विशसन मारण प्रतिघातन ॥ ११४ ॥ उ- ¦ ण॒गीर्‌ है, वह्‌ कंवन्ध संनिक 


दरा्तन प्रमथन कथन उन्जासन आटम्म 
पिज विशर चात उन्ाथ वध यह्‌ तीश्‌ नाम 
मारनेके है ॥ ११५. ॥ 


स्पात्पथता काटधर्मो दिषान्तः १- 
टयोऽत्पयः ॥ अन्तो नशे दयोम्‌- 
्यु्ैरणं निधनोऽखियाम्‌ १११६ ॥ 
प्रासुप्राप्तपश्चत्वपरेतमेतसंस्थिताः ॥ 
मृतममीतौ चिष्वेते चिता चित्पा 
विति सियाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
पचता काट दिष्टान्त प्रख्य अत्यय 
अन्त नाश म्रतयु मृरण निधन यह्‌ दृश नाम 
मरणके है. पिसम शष्युशब्द्‌ खीपृं्टिग द- 
नमं वत्ते है, ओर निधनशब्द्‌ खीटिगवाजित 
पुनपसकरिगम होता ह ॥ ११६९५ ॥ परासु 
प्रपप॑चत् परेत भेतसंस्थित श्रत प्रमीत यह्‌ 
साव नाम म्रेहुएके है, यह प्रास आदिक 
शब्दं तीनो चिमे हेति है, चिता चित्या 
चिति यह तीन नाम चिताके है. यह शब्द्‌ 
सीटिममे हेति ह ॥ ११७ ॥ 
धोऽखी कियायुक्तमपमृथकटेव- 
रम्‌ ॥ श्पशानं स्याप्पितवनं कुणपः 
शुवमचियाम्‌ ॥ ११८ ॥ प्र्होप- 
यहा वन्धा कारा स्पादन्धनाल्ये # 
पसि भरम्न्यक्तवः भाणाश्चेवं जीवोऽ- 
सुपारणम्‌ ॥ ११५ ॥ आयुर्नीदि- 
तकाला ना जीवातुर्जीविनोषधम ॥ 


प इदि क्षत्रियवर्गः ॥<८॥ 


है, इसको धड कटे ह. यह शद्‌ पतर्ु्- ‹ 
कटिग हे. श्मशान पिववन यह दौ नाम प्र 
तपमिके दे, इतक मेरेवर कहते द. कुण? 
शव यह द नाम निर्जवि प्ररीरके हु. इतर्का 
मद्‌ कहते. तिसमे शवशब्द्‌ नपुंसक ६ 
गकेविये होता है ॥ ११८ ॥ प्रह उपग्रह 
वंदी यह्‌ तीन नाम चोरादिक्तौके वरम्धनके 
दसके। कैदुभी कहते है. वन्धनके वरकं- 
पिप कारा शब्द्‌ वत्ते ठ, इसके कंदखानां 
कहते है, अश्च प्राण यह दो नाम प्राणेकि 


हे. यह दोन शष्ट पटिग ओर वहुवचने 


होते हे. जीव असुधारण यह्‌ दो नाम प्राण 
धारण करके है ॥ ११९ ॥ जीवनस यु^ 
जो काठ है, वह्‌ भयुप्‌ संन्निक हे. ओर जोः 
जीवनका ओषध अथव रखनेका उणय हे, 
वह जीवातु सं्निक है. यह शाष्द्‌ पडि है 
॥ इति क्षत्रियवगंः ॥ 
ऊरव्या उरुना अर्था वेश्या भ्मि- 
स्पशो विंशः ॥ आजीवो जीष्रिका 
वातां वृत्तिवेतनजीवने ॥ १॥ सिया 
कृषिः पाशुपाल्यं बाणिज्यं चेति व- 
तयः # सेवा श्ववृत्तिरनृतं करिह 
ञछशिं त्वतम्‌ ? २॥ ॥ 
ऊरष्य्‌ ऊज अयं वेश्य भूपिस्परश विश्‌ 
यह छे नाम वैभ्यके ह. आजीव जीविका 
वात्ता वृत्ति व्तन जीवन यह छे नाम जी- 


वेः ९] दिीयकाण्ड 1 { १६० ) 








विकामात्रके हे ॥ १ ॥ रपि सेतीका 
तना सोदना आदिक, पाशुग्रस्य गोरक्षणा- 
दिक, वाणिज्य वेचना खरीदना आदिक, यह्‌ 
तीन दृति भथौद्‌ वेयोकी जीविककि मेद्‌ 
इनमें रपिशब्द चीटिग्मे हेता है, ओर 
जोकिसेवा है, अर्थाद्‌ पराये दित्तकाअ- 
नुवसेन हे, वह श्वदृत्ति हे, ओरजो कि ₹~ 
विनम्‌ कर्थणद्र्ति है, वह अत सक्तिक है 
वान।र आदिकं भिरेहुए कणोका एक २ 
कर्‌ ग्रहण करना उछ सक्तिकहै ओर चेत 
आदिकेपिं स्वामीकर व्यगिहुर कणौका ग्रहण 
करना शिठ सक्तिक है यह दोनों उछ, ओर 
शिचप्रत्ति ॐव सक्निक है) २॥ 
निदे यावितायादितयोयंथासंस्यं मृता- 
` मूते ॥ सत्यानृतं वणिगभावःस्यादणं 
परयुद्श्वनम्‌ ॥ ३ ॥ उद्धारोऽर्थमयो- 
गस्तु कुसीदं वृद्धिजीविका ॥ या- 
च्या पावितकं निभयदपिमित्य- 
कम्‌¶९१४ 
ओर यापित अयाचित अनादिकेकि 
कि यथाप्ख्य ऋत अगत यह दो शब्द्‌ 
होते है भाव यह है कि, प्रतिदिनं तडूला- 
` दिककी नो थाचा है, वह कृत स्तक है, 
॥ ओर जो फि अजगरकी दृत्तिकी समान 


याचके विना अन्नादिक प्रा होता है, वह पीव यह्‌ चा ती 
अशत स्निक है, ओर जो कि वणिग्भाव | नेवव्के है जोकि सेत त्रीहि ओर शा- 


अथौद्‌ वाणिज्य कयविक्रयादिक है, वह | टिकी उत्तम उचित है, वह हेय शल्य 
सत्यानृव स्तिफ है कण पयुद ॥ ३ ॥ ` स्तिफ है. भाव यह है, कि नित सेम फि 
















पमिप्यक्‌ सत्तिक है ॥ ४ ॥ 
उत्तमर्णाधमर्णा दौ पयोक्तृयाहकौ 
कमात्‌ ॥ कुसीदिको वाधप्िको वृ- 
याजीवश्च वार्धुपिः ॥ ५ ॥ षेना- 
लीव, कपकश्च छपक्श्च रुपीषेटः॥ 
षिच रहेयशाटेयं ब्रीहिशा्युद्धवो- 
चितम्‌ ॥ ६॥ 


उत्तपणै अधमण यहुदो नाम क्र्म 
प्रयोक्ता ओर माहकंकि है, अर्थाद्‌ करणे 
दैनेदेनेवाटोके हे, भाव यह है, जो कि पर- 
योक्ता णक] देनेवाडा है, वह उत्तमर्ण 
स्तिकरै ओर नो छि भहकं कण- 
का ठेनेवाठा है, वहु अधमर्ण स्तिक ३ 
इक कर्थदार कते हे कृसीदिक वाधू- 
पिक बृद्याजीव वार्ृपि यह्‌ चार्‌ नाम उसके 
हे, जो कि णको देकर उसकी ददि नी- 
विका करता है ॥ ५॥ क्ेषराजीवं कषक 
छषिक रपीवर यह वार्‌ नाम तेती कर 


उद्धार यह तीन नाम करणे हे पयोग कृ- 
सीद दृद्धिजीविका यह तीन नाम उसके 
जो किं कणसवन्पी काटातर द्रव्यकरेकै 
जीषिका है, इसको व्याज ( सुद्‌ ) 9 कहत 
है ओर जो क्रि याज्राअर्थाव्‌ मोगनेकरके 
पिर, बह याचितक सत्तिक है. भोर जो कि 
निमय अर्थाव्‌ लैनेदनेततं पिता है, वह्‌ जा- 


ञे 


> य 
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कान 








वौहि उवच हेति है, वह हेय है, ओर कि खेत शेष अथौ करेहुए ब्रीहि 
निम कि शालि उसन हेते है वह शा-| आरिकैस अन्य मुद्र आद्किधन्यकौ उ- 
देय है॥ ९॥ सत्तिम योग्य हय, वह्‌ मेद्रीन कोदुबीणादिकि 
यव्यं यवक्यं षष्टिक्यं यवादिभवनं | संत्निक ई. जे मोद्रीन यह एके नाम मू 
हि यत्‌ ॥ तिष्यं तेटीनवन्मापोमाण- गकौ उसि खेतका है. कैद्रवीण य 
इणादिरूपता ॥ ७ ॥ मोद्रौनको- | एक नाम कोर्देकी उसत्तिवाटे खेतका रहै 
दरवीणादिशेपधान्योद्दयक्षमम्‌" ॥ बी- भादिगन्दस, चाणकीन जोधमीन ५ 
जातं तृष सीत्यं छषटं च हस्प- कात्योन भर्यगवीन आद्कि न्द इसी- 
तत कार जानन, अर्‌ जो क सेत उष 
है अथौर्‌ आदि वोया ओर पी जता 
है, वह वीजारुप सं्निक हे. सीत्य छृष्ट हस्य 
यह तीन नाम जुतेहुए खेत्तके है ॥ ८ ॥ 












ओरनो कि खेत थवा।दिर्कोका भवन 
अथीत्‌ यवादिर्कोकी उत्तमे उचित है, वह्‌ 
यव्यादिक हे, नेसे यव्य यहं एक नाम य्‌- 


वकी उसत्तिवाडे सेवका है, यव्य यह्‌ 
एक नाम्‌ छेटि यर्वोकी उत्पत्तिवाये खेतका 
दे. षष्ठिक्य यह एक नाम षादीकी उसत्ति- 
वति तेतका हे. तिस्य तेरीनकी समान भा- 
प्‌ादिकके क्षेजविषयम द्वरूपभाव होता है, 
अंसे तिस्य तैटीन यह्‌ दो नाम्‌ तिरछोकी 
उतपत्तिवाये चेतके है. मभ्य मापीन यह दो 
नाम उडदुकी उघत्तिवाे खेतके ईह. उभ्य 
आमीन यह्‌ दौ नाम अरसीकी उसत्तिवारे 
खेतके है. अणव्य आणवीन यह दो नाम 
टि नाजवलि चेक. ग्य भांगीन यह 
दो नाम भागवि चेतकेद॥७॥ ओर 





शयाक्न्निनादिके शाकशाकटं राकदाकिनम) 
चाकके लेत्राद्किमे दाक्लाकट चाक 


्ाक्तिन यददो नाम वर्च. यह्‌ भर्लोक 
सोर स्न विरोष द 






निगणारूतं तुतीयारूतं जिह्यं ि- 
सोत्यमपि तस्िन्‌ ॥ दिगुणार्ते तु 
सवे पव शम्बारुतमपीह ॥९॥\ 
दोणाठकादिवापादौ दोणिकाटकि- 
कादयः ॥ खारोषापस्त॒ खारीक उ- 
मणांद्यस्िष ॥ १० ॥ 


िगुणाङूत तृतीयाछूव तिहृस्य तिस्य ` 
यह चार नाम्‌ तीनवार नुते्ुए दखेतके है 
आर ईइसीप्रक।र दिगणाङूत क्षभम पूर्वके 
समस्त शब्द्‌ जोइने चहिये भेसे द्विगणाछत 
्वितीयारृत द्िहत्य द्िसीत्य यह चार नाम 


न 


त 

१ दरोणादिकिका रक्षण अन्यप्रंथतं लिखते + 
परं प्रक चके गुष्टिः कुडवस्तचनुषटयम ॥ च~ 
त्वारः कडवाः प्रस्थश्वतुष्प्रस्थं तथाटकम ॥ 
अ्टादको भवेददोणो हिदोणः शा उच्यते॥सा- 
धदरापा भवेतलारी द्िगुपाद्धेण्य॒दाहता | तमेव 
भारं जानीयाद्ासे भारचतुष्टयम्‌ ॥ 


वगः] 


दितरीयकाण्ड } 
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दोवार नुतेहुए चेत्के है ओर इसी दोवार 
युतेखेतम शवा शब्दृभी वर्ते ह | 
शबाङृतशब्दुको पिखाकर यह पराच नाम 
एकाथवाचक र ॥ ९१ द्रोषाढकादिपरि 
\ मितधा-यके वापादिक अथौद सेतआदिकय 
दवौणाटकादिके भब्द होते है जैत द्रोणमान 
वोया णाय जिस सेत वह्‌ द्रौणिक. आ- 
ढक्‌ मात्र वोयाजाय अन्‌ जिस चतम वह 
आढकिक सक्तिक है आदिगशब्दते प्रास्य 
रिकं कौडविक आदिक शब्द्‌ जानेन वायादि 
स शष्के आदिशब्दे पचादिक शब्द्‌ 
जानेन नैते दरोणमात्र अनादिक पकाया 
जाय निस्त कंडाहूम वह द्रौणिक सत्तिक 
हे इसीपकार भोरभी जानने भौरनो करि 
पतेत सारीयाप ३ वह घारीक सनि रै 
भाव यह है कि सारीमाच अन योया जित 
सेषमं वह खारीक सक्निक ह. उत्तमर्णं आ- 
दविक तवारीकान्तब्द्‌ तीने। दिग हेते ह१० 
पनपुसकयोवंभ' केदारः क्षेमस्य तु॥ 
केदारकं स्य्फैदा्थं कनं केदारिकं 
गणे ॥ ११॥ लोटानि टेष्टवः पुति 
कोव्शो टोष्टमेद्न ॥ भाजनं रोदन 
तों खतिच्रमवदारणे ॥ १२ ॥ 
 वपकेदार केव यह्‌ दीन नाम सेके 
द पिस वपशब्द्‌ पुनपृ्फदिगं रोता ६ 
इसके पमूहर्प फेदारक केदार षेव कै- 
दारिकि यष छार चार नाम्‌ वर्चेह्‌॥ 3१॥ 
लेट रेष यु दो नाम पिके टक्के ६, 


इको देल कहे ह तिस रेषटशब्द पूट- 

गमं होता है कोटिश छोषटमेद्न यह दो नाम 

देके फेडनेवाठो मगरी वा प्ेल्के ह, पा- 

नन तदन तोत यह तीन नाम वेक स- 
न स 


कृनेके पेनेके हँ खनित्र अवदारण यह दो 
नाम कप्तीके है ॥ १२॥ 
दां रिजिमाबन्षो यों योक्रमथो 
फठम्‌ ॥ निरीशं करकं फाठः रष- 
को खादूगरं हम्‌ ॥ १३ ॥ गो- 
दारणं च सीरोऽ्थ शम्या खी यग- 
कीठकः 1 ईपा उाईगल्द्ण्डःस्पा- 
त्दीता उादूगखपद्धविः ॥ १४॥ 
दात्र खवर यह दो नाम्‌ दिके £. 
इसके हंियाभी कहते हँ आबन्ध योत्र 
योक यह्‌ तीन गाम जोतिफी रस्सीके है. फ 
निरीग कुटेक फाट छरृपकं यह पराच माम्‌ 
उसके दै, ज कि काट हटके नीचै रहै, 
ओर जिका अग्रभागर ठोहेतते वधा रहता 
है को आचाय ेसा कहते है आकि 
तीन नाम उसके है, जिस काष्टमं कि फाख 
यधा रहृता ई, अर्थाव्‌ निसो फ प्रनिहारी 
कहते है ओर अके दो नाम फाच्ेै 
खागहे दृड ॥ १३६॥ गदारण स्तीर यह्‌ 
सार नाम हटके ई शम्या युगकीटक यह्‌ 
दो नाम हल्के शट हे पिस शम्पाग्द्‌ 
सीरटिग है ओर जोरि हृटका दृह, बह 
ईषा च्रतनिक ₹ दको हरस के ट फो 
इवरद्भी रष्वे मीरयी कि हन्पदधमि 


(प 
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अथौद्‌ हट्की रवी इई रेखा है. वह सीता | नाम सरसेकि ह॥ १७॥ ओर जो फि सरसं 
सक्तिक रै. सक कुंडी कठतेहै ॥ १४॥ | उलट है, वह सिद्धार्थ संत्तिकहे. गोधूम सु- 
पुंसि मेधिः खले दारु न्यस्तं यत्प- यहद ५ हह ४ गना 
शुबन्धने ॥ आशुरबीरहिःपाटठःस्या- |< 15 सति चह नमि कृमि 
च्छितश्ुकयवौ समौ ॥ १५ ॥ तो- | ₹- इतक रथौ भी कठवे ह. चणक हरि 
कमस्तु तज हरिते कायस सतीन- न्यक व दो ६८५ चनके है ॥ १८ ॥ 
कः) हेरेणुरेणुको चासिन्कोरदषसत॒ | दौ तिठे तिपेजश्च विलपिज्जश्च 
कोद्रवः ॥ १६ ॥ निष्फठे ॥ क्षवः क्चताभिजननो 
ओर नो कि पशुओंके वन्धन निमित्त राजिका रुष्णिकाऽसुरी ॥ १० ॥ 
काष्ट गाढा जाता है वह मेधि चेदा सं- | लियो कष्गुभियङ्गू दे अतसी स्या- 
तिक है. इतके मेटभी कहे है. विसमं मेधि | दमा कुमा ॥ मातुलानी तु भङ्गायां 
शव्द पूगे होता है. आशय व्रीहि पर् | नीहिभेदस््वणुः पुमान्‌ ॥ २० ॥ 
यह तीन नाम्‌ धानके है भित शूकयव | रिर्पेन तिपि यह्‌ दो नाम निष्फ 
यह दो नाम नोओेकि दै. यह दोनों शब्द | तरम वत रै. क्ष शरुताभिजनन राजिकः 
रमानरधिग हं ॥ १५॥ ओर यदि नो कि | रष्णिका जरी यह पांच नाम रके है 
जे हरितवणं हये तो उम तोक्म शच वतै |॥ १९ ॥ कंगु प्रियंगु यह दो नाम, कैगु- 
ह* कलाय सतीनक हरेणु रेणुक यहं चार्‌ | नीके चै, यह दोनो शब्द्‌ खीदिग है. अतसी 
नाम मके है केरटुप केव यह्‌ दो | उमा क्षमा यह्‌ तीन नाम अरुपतीके हँ. मा- 
नाम कदिकंह्‌॥ १ ६ ॥ तृरानी भगा यह दो त॒म्‌ भांगके ह ओर 
मडगल्पको मसूरोऽथ मकृषटकमयु- | बोरे अणु हे. इसको सावी कते है 
टकौ 1 बनमुदे सर्पये तु हौ तन्तुभ- | यह शब्द पुग है ॥ २० ॥ 
कदग्यवे | ॥ १७ ॥ सिदधाथर्वेष किंशारुः सस्यशूकं स्यात्कणिं स 
टा गमः सुमनः समो ॥ स्पा- | स्थमञ्जरी ४ धान्य जीहिः स्तम्ब ` 
६ कुतमापश्चरणको हसिमि- करिः स्तम्बो गुच्छणादिनः ॥२१ 
४ नाडी नारं च काण्डोऽस्प पलाटो- 
र्परकं मसरयहे द नाम मसुरके है. | खी स निष्फठः ॥ कडड्गरो पुस 


दयक मयुठके वनमुद्र यह्‌ तीन्‌ नाम व~ | ङीप धान्यत्धवि तुषः पमान्‌ ॥ २२१ 
क्र ह. सुपप्‌ तेतु कर्दृवकृ यह तीन ) 


ग्भ 


पस्य धान्यक। जो शूक सुक सुईकी- 


वगः ९] 


दिवोपकाण्ड । 


( १५३ ) 








समान अग्रभाग है, वह्‌ किशर सक्तिक है 
इसके धान्पका तीर कहते है. ओर जो 
कि सस्य ( धान्य ) की मृनरी है, बह क~ 
णिश सक्तिक है ,इपके। वालि कहते है धा- 
न्य ब्रीहि स्तम्बकरि यह तीन नाम धान 
यवादिकं अनमाक्के हे ओर जो वण य~ 
वादिरकौका युष्छा है वह स्तम्ब सतक है 
॥ २१ ॥ ओर जो इस गुच्छका काड है, 
वह्‌ नादीनार सक्तिकं दै इसका नरई क- 
हते है ओर जो कि काइ निष्फठ हे, भ- 
थद्‌ एखम्रहण करने निष्फठ होगया है, 
वृह प्रया स्तक है इसके! प्यारभी कहते 
है यह शबद पुनपुसकठिग है कंडमर्‌ वु 
यह्‌ दो नाम भूरसेके है भर धायको व- 
चाम पृचिगवाची रुप शब्दं वतं है इसको 
शूसी कहते ट ॥ २२ ॥ 
शूकोऽस्री श्ठक्ष्णवीक्ष्णायरे शमी शि- 
म्बा त्रिपुरे ॥ कद्धमावसितं धान्यं 
पर्त तु वहुरीरूतम्‌ ¶ २३ ॥ मा- 
पादपः शमीषान्पे भूकधान्ये पवा- 
द्यः ५ शाठप" कतमायाश्च पहि- 
कायाच पुंस्पमी ॥ २९ 
श्ट्ण वारौक्‌ तीष पैना रेता जो 
१यवादिकका अग्रभाग है, उत्तमं शक ग्द 
होता हे इसके तीकु कहते ह यष्ट गद 
पूमपुगक्रिमि है गमी भिषा यह दोनाम 
कटके ह यष उत्तर अर्थात अग्रि 
शष्ट कने) दिग होने £ फड भवि 


यह दरे नाम उस्र षान्पकेहेजोकिप्‌- 
णको दृरिकिरकै इक्या किया हे, एत वहु- 
टीरुत यह दो नाम शप भारिकं शेधिहुए 
धान्यके है ॥ २३६ ॥ शमीधान्यं अथौव्‌ 
फटीके धान्यम माप आदिक होते है शुक 
धाय अर्थाद्‌ वीकृरवचे पन्यं य ओ- 
दकि होते है कन्म आधिक तथा पिक 
आविक शाटि सिक है अर्थाद्‌ यह्‌ धा- 
नैकि गेद है यह माप यव शाति करम 


[^ क क 


पषटिकादिक परिगम हेते ह ॥ २४ ॥ 
तृणवान्यानि नीवारा" सी गवेधर्ग- 
वेधका अयो मसरोऽस्री स्पादृदू- 
खटमुटूखदम्‌ ॥ २५ ॥ भस्फोटनं 
शष॑मखी वाखनी तितउः पुमान्‌ ॥ 
स्यृतमसेवौ कण्डोटरिि कटकिटि- 
ञकौ॥२६॥ 
नीवार यह मिर्योका अनगेद ह बहु- 
वचने श्यामकारिक अरहृण कियिनति 
यह्‌ वृणथाय सक्तिक है ग्वेषु गेध॒का 
यह द नामभी मृनि्ेकि अनविशेषके ह, 
इसके वैनाभी कत्ते है यह देनो शबद 
खीटिग ह अयोग मस्ट यह्‌ दे नाम पू 
रफ ह तिरं मुखट शब्द सीरटिगंस वर्विवह 
मपोमर मृषठ यह दो नाम्‌ पूमट्के £ ति- 
समं पुमे शब्द्‌ चोरित वर्पित टै अर्थात 
पुनपृकरटिग है उदू उट्षट या द 
नाम भचछदीके ? ॥ २५ ॥ पृश्योरन गुर 
यहद नाम यरे हितम यूय सी- 


( १९९ ) 


अपरकोषभाषारीका 1 


| ६१. 


न्स 


दिगवर्जित हे. चारनी तिद यह दो नाम 

[खनीके है, तिसमे तितउशब्दं पुग हं 
स्यु प्रसेव यहं दो नाम थटीके ह. कंडीर 
पिट यहं दो नाम वांशके प्रत्ता आदिकरसि 
घनाये इए वचैनके ह. इसके छपरा कते 


है. कट किर्टिजक यह दो नाम वंशादिकिके 


विकारके है. इसके वोरा करते रै॥ ६९६ ॥ 
समानौ रसवत्यां तु पाकस्थानमहा- 
नसे ॥ पौरोगवस्तद्ध्यक्षः सूपका- 
रासत्‌ बहवाः #॥ २७ ॥ आरालि 
का आन्धसिक, सूढा ओदनिका 
गुणाः ॥ आपूपिकः कान्द्विको भ- 
क्ष्यकार इमे तरिषु ॥ २८ ॥ 


यह पूर्वोक्त समानिग है. रसवती प- 


कस्थान महानस यह्‌ तीन नाम रसो्के 
घरके है. ओर जो कि उस रसोकके स्था- 


नका अध्यक्ष ( माचिक्‌ ) है, वह्‌ पोरोगव , 


संत्निक है. सूपकार बहव ॥२७॥ भराछिकि 
आंधप्तिकं सुद्‌ ओदनिक गुण यह सात नाम 
रसोई वनानेवचेके है, आपपिक काद्विकं 
भक््यकार यह्‌ तीन नाम भक्ष्यकार पु- 
आदि पकवानेकि वनानेवलिके है. इसको 
हर्वाईभी कहते है. यह पोरोगव आदिक 
तीन लिगं होते है ॥ २८ ॥ 
जश्मन्तमुद्धानमधिश्रयणी चुदधिरन्ति- 
का ॥ अड्गारघानिकाऽदगारशक- 
स्यपि इसन्त्यपिं ॥ २५ ॥ हसन्प- 


'्यय न सी स्पाद्ड्गारोऽलातमुसमू- 





कम्‌ ॥ ड़ीवेऽम्बरीपं र्ट नाक- 
दुव स्वेदनी खियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अश्म॑त उद्धान अधिश्नयणी वहि अ- 


निक कि >, 


| न्तिका यह पांच नाम वृर्हके ह, अगारधा- 


निका अंगारशकटी हसन्ती ॥ २९ ॥ इ~ 
सनी यह चार नाम अंगीर्धके है. अगार 
अलात उल्मुक यह दौ नाम उकेके है. ति- 
सम अंगारशब्द्‌ शीदिग नद है, किन्तु पं 
नपुंसकर्टिग हे. अम्बरीष प्राटयह दो नाम 


| चना आदिक अर्नेकिं भजनेके पात्रके ह 


तिमे अम्बरीषशब्द्‌ नप॑सकठिगमे होता हं 
कन्दु स्वेदनी यह द्‌ नम्‌ भह्ी वा भाडके 


है तिसमं खोधिग कन्दशव्द्‌ विकल्पकं 


पृठिग है. ओर स्वेदनीशब्द निव्यही शी- 


| + ये प 


खगम्‌ हरता ह ॥६०॥ 


अलिञ्जरः स्थान्पणिकः करकर्याटुगं- 
ठन्तिका ॥ पिठरः स्थाल्युखा कुण्ड 
कटशस्त॒ निषु इयोः ॥ ३१ ॥ घटः 
कुटनिपावखी शरावो वर्धमानक; ॥ 
ऋजीषं पिषटपचनं कंसोऽखी पानभा- 
जनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


` अजर मणिक यह दो नाम बेडे घे 
हं इसके मटका कहते हं, ककरी आट गः 
उन्तिका यह तीन नाम चोँवरभादिकि धो 
पनेके उपयोगी पात्रके है इसके माद्‌ क 

हते ह. पिठर स्थाटी उखा कुंड यह चा, 
नाम थारी वाषरलोईके है. कटश घट कट 
निप यह चार'नाम फटभके हँ तिसमे क 


वगः ९] दविरीयकाण्ड । { १४५ ) 








करशपुनपुसकटिग है ओर जो कि इस शा- 
ककी नाटिका द्दी है ॥ ६४ ॥ 


कटम्बश्व कडम्बश्व वेसवार उपस्क- 
रः ॥ तिन्विदीकं च चक्रं च वृक्षा 
म्मथ वजम्‌ ॥ ३५ ॥ मरीचं 
कोठकं छष्णपूषणं पर्मपत्तनम्‌ ॥ 
जीरको जरणोऽजाजी कणा रष्णे 
तु जीरके ॥ ३६॥ सुपवी कारी 
प्रथ्वी पथः काठोप्रकुधिका ॥ भा- 
दैक शृद्ववेरं स्याद्य छत्रा वितुन- 
कम्‌ ॥ ३७ ॥ कुस्तम्बुर व धा- 
न्पाकपथ शुण्ठी महौषधम्‌ ॥ खी- 
नपुंसकपोिश्व सागरं विश्वेपजम्‌३८ 
वंह कव कंडव सज्गिक है वेसवार उ- 
पस्कर यह दौ नाम शकारिक्के सस्क।र- 
केषिमे बनायेहुए हृख्दी सरसो भिर आ- 
दिकिके वर्णके है इसको म्ताटा कत्ते है 
तितिडीके चु बृक्षाम्ठ यह्‌ तीने नाम चू- 
कके है वेडन ॥ ३५ ॥ मरीपे कोक 
छृष्ण ऊपण धर्मपत्तन यह छे नाम्‌ मिर- 
चके है जीरक भरण अजाजी कणा यह्‌ 
चार नाम बौरके हे ओर कल्गीसिं॥३६॥ 
सपवी कारवी प्रथ्वी पृथु कारा उप्‌- 
कुचिका यह छे नाम्‌ हेते है अर्थाद्‌ यह्‌ 
`+ ~~~ 
९ वेखमारका रमण आननेयसहिवा्मे हिरि 


टशुशष्द ती विगम सोता हे ओर 
शब्द्‌ चीपृठिग दनम सिता है शराव व- 
मानक यह दौ नाम सरषके हे यह दो- 
, नो शब्द॑खीटिगवार्जत पनपुसकाठिग हे 
नकि ओीष पषटिप्चन यह दै नाम पीसेहुप 
अनादिकके पाकके उषयोगीषातके है इस- 
कों तवा कटाई भी कहते हे कप परनभा- 
जन यह्‌ दो नाम दूध आदिके पौनेके ष 
रे हे तिस कसशब्द्‌ पुनपुसकलिग ३ 
॥ ६१॥ ६२ ॥ 
कुतूः छते सहपान सैवास्पा कुतुपः 
पुमान्‌ ॥ स्वेमावपनं भाण्डं पात्रा- 
„ मनै च भाजनम्‌ ॥ ३३ ॥ दर्वि 
न) कन्व" सजाका च स्याचदूदारुह- 
स्तकः ॥ अस्री शाकं हततिकं शि- 
युरस्य तु साठिका ॥ ३४ ॥ 
ओर जो कि छत्ति अर्थाद्‌ चर्मैका 
स्नेहपत्र तेखादिकका आवासपात्र है वह 
कुतू सश्निक हे इसरफो कुभया योरे है ओर 
जोकिछोश कुप्या है वह कुतुप सक्तिक 
है यह शब्द्‌ पिम है समस्त कटेहुए स्पू- 
तादिक पाच आवपन भाइ पत्र अमत्र 
४ सत्निक हे 1 ३३॥ दर्वि क्वि सख 
का यह तीन्‌ नाम करछीके हैँ वई दा- 
क 
व र र त ५ चित्क पिप्यत्मेमूर पिप्य च यनागरय 1 
तद श्र पिरम होता टै शाक ₹र्िक | धान्या रलनीमधेतडलाश्च समादान | 
शिर पट्वी नाम शकक हिस शा- ` वेसवाखतिम्यात यकाद नियोजयेदिति १ 










( १९६ ) अमररोषकावासैका । [ कैश्य- 





छे नाम कठे जीरके ई. आरैक शव॑गवेर सामृदर हे) समुद्रसतं उत इहं वह अ- 
यह दो नाम अद्रखके है. छता वितु्क | क्षीव विर्‌ सं्िक ह ॥ १ ॥ सेन्धव 
॥ ३७ ॥ कुसतम्बुर धान्याकं यह चार | शीतरिव माणिमन्थ सिन्धूज यह्‌ चर नाम 
नाम धनिके दै. शरी महष विश्व ना- | सैधेनोनके है तिमे सेन्धव शब्द्‌ पन 4 
गर्‌ विश्वभेषज यह पच नाम सषि ह | पं्कलिग हे. रोमक वसुक यह दौ नाम | 
तिस विन्वशब्द सीनपैसकटिगमे होता | सांभरनैनके रहै, पाक्य विड यह दौ नाम 
है ॥ ३८ ॥ वनये हुए नौनमं वर्ते है. यह नन खारी 

आरनाठकसोवीरकुल्मापाभिपुतानि | मिद पाकर बनाया जाता है ॥ ४२ ॥ 

च ॥ अवन्तिसोमघान्याम्टकुङ्नला- |. सौवर्चठेऽक्षरुचफे तिरक तन्न मेच- 

ति च काड्निके ॥ ३५ ॥ सहसतवेधि | के ॥ मास्यण्डी फाणिरं खण्डवि- 

जतुकं वाटूरीकं हिक रामठम्‌ ॥ त~ | कारः शर्करा सिता ॥ ४९ ॥ कु- 

त्यन्री कारी पृथ्वी वाप्पिका कव- | धिका क्षीरव्रिरुतिः स्याद्वसाटा तु 


री प्थुः॥ १०१४ साजिता ॥ स्यात्तेमचं तु निष्ठानं ति 


आरनाछक सोवीर कुत्मापाभिपुत अवन्ति. | शङ्गा बासितावधेः # ४४ ॥ ५ 
सोम धान्याम्ट कुंजर कौनिक यह सात 

नाम कौजीके ह ॥ ३९ ॥ सदश्षवेधिन्‌ 
ज॒तुक। वार्हीकं हिगुं रामह यह पांच 
नाम ही्केहैभोर जो कि उस हींगकी 
पती है वह्‌ की पृथ्वी वापिका कवरी 
पृथु सं्निक हे ॥ ४०॥ 


सोवचैख अक्ष रुचक यह्‌ तीन नामं 
मधुरख्वणके है. इसके संचरखघारणी ङ्क्त 
है. ओर यदि सोव्चल काडा हवे पो उ- 
समे तिरक शब्द्‌ वत्तं है. महस्यंडी फाणित 
यहं दो नाम राके रह. संडविकार्‌ शक्रा 
सिता यह तीन नाम खसे है कों 
निशास्या कानी पीता हरिद्रा व~ | मलस्य आदिक पंच नाम रखके कृह्ते 
रवणिनी ॥ समद्र यत्त॒ ठवणमक्षीवं [३ ॥ ४३॥ दधि आदिक कर जो दृधका 
वरिरं च तत्‌ ॥४१ ॥ सन्धवोऽखी | विकार है वह क्का संज्ञिक है. रसाला 
शीतशिव माणिमन्थं च सिन्धुने ॥ | मथिता यह दौ नाम दही मधु खांड पि. 
रक्‌ वसुकं पाक्यं विडं च तके | रच अद्रख आदिं वनारईहुई चटनीके 
दयम्‌ \ ४२ ॥ 
कुचिकाका र स द 
निशा कांचनी पीत हरिद्र वर्णिनी पयः प 1 
यट्‌ पाच नाम इटद्कि शै, ज यः पक्त यनत्तर्स्याहयिकूर्िका 
र ट्ख क र, जो कि खवण्‌ ` क्त्रेण पृक्तं यतक 
क यत्लार्‌ स। भवेत्‌ तक्रक्धचका ॥१॥ 





वगः ९] 


हितीषकाण्ड । 


{ १४७ ) 











तेमनं निष्ठान यहं दो नाम कढीके हे 
वासितावधि अर्थात वासितशब्दकी अव 


तीनो ¢ 9 


पिँ इधरके शब्द्‌ तीन टिम हेतिरे ॥४४॥ 
&\ शला भविति स्पार तु 
पढरम्‌ ॥ भणीतमूपरसंपननं भयस्तं 
स्यात्मुसंस्छ्तम्‌ ॥ ४५ ॥ स्पापि- 
च्छलं तु षिजिलं संमृष्टं शोधितं स- 
मे ॥ विकणं मसृणं लिग्धं तुल्ये भा- 
विंतवातिते ॥ ४६ ॥ 
शुत भर्तरि शूरस्य यहं तीने नाम 
शृतं सस्कार कियहए मासादिकपदारथके 
हे उख्य पेड यह दो नाम वदरो पके- 
मइए अननादिकके है पणीत उपसपन यह 
् नाम्‌ रसादिकं युक्तहुए व्यजनादिकके 
है प्रयस्त सुसस्छत्‌ यह दो नाम प्रयलसँ 
सिद्ध कियेहुए पत पृकादिकके हँ ॥ ४५॥ 
पिच्छिल विजि यदौ नाम भइयुक्त 
दध्यादिक्के हे सगर शोधितयह दो नाम 
केश कौडार्ओकं दुरकरके गोवेहुए अना- 
दिके हे चिक्ण मसृण सिग्य यह दो 
` नाम्‌ बिकनेषदार्थके हे भावित वार्ति यह्‌ 
दो नाम पुष्पादिक द्पौकर्‌ खगयिवहुए 
3 भनारिकिके है ॥ ४६॥ 
आपकं पौटिरभ्युपो लाजाः पूभन्नि 
चाक्षताः ॥ पृथक स्पाचिपिव्को 
धुएमा ध्रष्टयदे चिप ॥ ९७५ षू- 
पोऽपूपः ।पटक स्पात्करम्मो दपि- 


सक्तवः ॥ भिस्सा खी भक्तमनपोऽ- 
न्नमोदनोऽखी स दीदिविः ॥४८॥ 
अपक्त पडि अग्यूष यह तीन नाम 
आये पनेहए यवादिकेकि है अथवा घौ 
आदिक भूनैहुए यवादिकके है राज यह 
एक नाम स्ीठका है यह शब्द्‌ पुिग 
ओर वहुवचन होता है अक्षत यह एक 
नाम श्रुनेहुए चवर्लका रै ओर अखह 
चावछोकोभी अक्षता कहते है यह शब्द्‌ 
भी पुग जीर बहुवचनं हता है पृथुक 
बिषििटकं यह दो नाम भिगोकर भ्रूनेहुए 
पानके चवक है धाना यह एक नाम 
रनेहुए यथेमं वरचे है इसके पोरी केत 
ह यह शब्दं नित्यही बहुवचन ओर सी- 
ठम हे ॥ ४७॥ पृष अपूप पिक यह्‌ 
तीन नाम वोविके वचनके वनाये हुए भक्ष्य 
शेदुके है इसको पुआ तथा वहाभी फते 
है भीर जोकि दधिषुक्त सतु बह 
करभ सक्निक दँ भिरा भक्त अधसत अने 
ओदन दीदिवि यह ठे नाम अन्तके है 
विसर भिसा सीटिगहै ओर ओदन पनर्- 
सकाटिग है ओर दीवि पूग है ॥ ४८॥ 
भिस्वा दग्पिका सर्वरसाग्रे मण्ट- 
मचियाम्‌ ॥ मासराचामनिखावा म- 
ण्डे भक्तममुल्ये ॥ १९ ॥ पवागु- 
रुष्णिका श्राणा परिडेपो तरटा च- 


( १९८ ४ अपमरकोषक्ाषादरीका 1 [ दय्‌ 





सृ्निकदे. जो कि दपि वन्तं 
हे अथौत. पतटा है वह द्रप्स संत्तिक ह 
1 ५१ ॥ पत आन्य हविष सधिष्‌ यह्‌ 
चार नाम घतके ह नवनीत नोत यह ॑ 
दो नाम दानीवुत्क हं इसका मापन क्त 
ह. ओर दयोगोदोहोदधव अधात पएषदिनक 
दध हं उत्ति निस्फी पस्रा्जा चुन 

ह दैयेगदीन सं्तिक ह भाव गृह हइ कि 
एकर्‌वि वततेहुर दधित्ते निकटहुर्‌ घृनका 
यह नाम हे ॥ ५२ ॥ 





वक ० 
सा ॥ यव्यं तरिषु गवां स्वे गोषिद्‌ 


मोमयमसियाम्‌ #॥ ५० # 
शिश्ना दुग्धिका यह्‌ दो नाम जे- 
हुए अके ह. समस्त र्तेकि अगरभागम 
मंड शष्द्‌ वत्त हे इसके मोरी कत्ते है 
यह्‌ शव्द पनपुंसकलिगम होता है ओर 
भासे उलन इमहे मास्त आचाम्‌ 
निस्राव शष्दुं वर्तं ॥ ४९ ॥ यवाग्‌ 
उप्णिका श्राणा विपी तरा यह पांच 
नाम दुवनेवाटे अन्तके हँ इसको रपसी 
क्ते है. गोओका सव दुध दृही आदिक 
गव्य सक्निक है यह शब्द्‌ तीर्न दिग 
होता है. गोदिष्‌ गोमय यहं द्‌ नाम गोव- 
रके है तिम ोविपृशब्द्‌ च्वीखिग है भोर 
गोमय पूनपुस्करिगर्मे होता है ॥ ५० ॥ 
तत्त॒ शुष्कं करीपोभ्खी दुग्धं क्षीर 
पयः समम्‌ ॥ पयस्यमान्यद्ध्यादिद्ध- 
पसं द्धि घनेतरत्‌ ॥ ५१ ॥ पृतमा- 
ज्यं षिः सार्पिनवनीतं नवोदृषृतम्‌ ॥ 
तन्तु हैयंगवीनं यत्‌ द्योगोदोहोद्धवं 
घृतम्‌ ॥ ५२ ¶ 













हतं काटश्ैपमरिदटमपिं मोरमः॥ 
दुदभ्विन्मयितं पादृाम्न्वधाम्बु 
निजटम्‌ ।॥ ५३१ मण्डं दधिकं 
मस्तु पीयुषोऽभिनवं पयः ॥ अभश- { 
नाया बुभक्षा क्षदयासस्तु कवटः पु. 
मान्‌ ॥ ५४ ॥ 


द्‌ [ल 
द्च् 


दण्डाहत काटशेय अरि गोर यह्‌ 
चार्‌ नाम दइ मथेहुए गोरसमानके है, 
तक्र उदन्वित मथित यह तीन नाम कम 
पादुम्बु तथा अधम्वु तथा निर्जर गोरत्तके 
हं भाव यह्‌ हं कि पादृग् चोथाई जट- 
वाला द्ण्डत्त मथा हुआ मोरस है वह तक 
सं्तिक है. ओर जो कि (अरथाम्ु ) अधे ज- 
खवा गरस हं वह्‌ उद्न्थिल्र सिक है 
अर जोकि निर्जर अर्थाद्‌ ज॒टव्जित 
रथि म॑थनमात्रसे मथा है वह मथित संक 
₹॥५३॥ आर जो कि दहस उत्पतन 
इअ माइ हं वह मस्तु सृ्ञिक है अथीः 


र्‌ ना कं शुका हं वह करीष 
सक ठे यद्‌ शव्द पृनपुंसकदिग हे. दुग्ध 
पयत्‌ क्षीर्‌ यह्‌ तीन नाम्‌ दृधके है यह 
तनि ाव्द्‌ समानार्थ ह ओर्‌ जो कि दध- 


का विकार वृत दधि आद्कि ठे वेह 


क ~ 
१श्बन्वणाभ्यश्चने तें रुसरस्तु तिमेदनम्‌ । 








वे ९ ] 


दितीयकाण्ड 1 


{ १४९ } 








यह्‌ एक नाम वचसे निकटेदुए धिके ज- 


गोमान्गोमी गोकुरं वु गोधनं स्पा- 


टका हे ओर जो किनवीन दृष हे अर्थाव्‌ | द्रा त्रे ॥ ५८ ॥ 


ननन व्यानीहईं गेके सात दिनतकका दूध 
है वह पयुप सिकं है अशनाया उक्षा 
शुष्‌ यह तीन नाम क्षुवकि हे भि कवल 
यह दौ नाम थसके है यह देन शब्द 
पुठिम हे ॥ ५४ ॥ 
सपीतिः खी तस्यपान सग्धिः ची 
सहभोजनम्‌ ॥ उद्न्या त॒ पिपासा 
तृट्‌ तरपो जग्विस्त भोजनम्‌ ॥ ५॥ 
जेमन ठेह आहारो निषासो न्याद्‌ 
इत्पपि ॥ सौहित्यं तषेण तृत" के- 
खा भक्तसमज्ज्ितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
फ, स्पीति तुल्पपान यह दो नाम्‌ साम 
पान करलेके है तिम सपीति स्षीहिगदहें 
किय सहफोजन यह दो नाम त्ताय जेव 
नेके द तिस सम्विशद सीटिग र उदन्या 
पिपासा 2१ तै यह चार नाम प्यासफे ६ 
जगि भोजन ॥ ५५५ ॥ जेमन रेह आहार 
निवास न्याद्‌ यह्‌ पौच लवनेके ई मौहित्य 
तपण दपि यह तीन नाम विकि द ओर 
जो पि गुक्तसमु7कित अयोद पहं तो जो 
संवदटिया ह पौ त्याग द्विया हे वह्‌ कट 
केक ह ॥ ५.६ ॥ 
फाम प्रकाम पर्यात् निकामेट पथे- 
स्मितम्‌ ॥ मपे गोपाल्मोसरपगो- 
युगाभीग्बटपा" ॥ ०४८ ॥ गोमरहि- 
प्पादिष पादयन्यतः द। गवी-पे ॥ 


काम प्रकाम प्या निकाम इट यथे- 
म्तिवि यह छे नाम यमेच्छितके है यह 
शब्द्‌ क्रियाविशेपणभी हेते हे गोष गोपाल 
गोसस्य गोद अभीर बय यह्‌ छे नाम 
गोपाखके है इसके ग्वादियाभी कंते ह 
॥ ५७ ॥ ओंर जो ठि मोमरहिप्यादिक है 
अर्थाद्‌ गो मेत गधा बकरी आदिक चौ- 
पाये हे वह पादयथन म्तिकरहे ओर भो 
ङि गवीन्वर गोका स्वामी हे उस 
गोमद्‌ गोमिन यह्‌ दौ शब्द्‌ वर्ते है. गकुठ 
गोवन यह दो नाम मौओंकि समृतम हेति 
है ॥ ५८ ॥ 


पिप्वाश्चितैगबीनं' तदामो पताशि- 
ठाः परा ॥ उक्षा भद्रो वरीवर्द 
कपभो व्रपपरो वृष ॥ ५९॥ अ- 
नदन्सौरणेयो गोरुकष्णा सहरिरीक्ष- 
कम्‌ ॥ गव्या गोना गवा पत्मधे- 
न्वोर्वात्मरुधेनुरे ॥ ६० ॥ 
जहौकि प्छ गरं वुगाई हा यह 
स्यान आगित गवीन सत्निक यह शद्‌ 
तीने। समिमं हेता ६ उतग्‌ प्रद यदीयं 
क्प वृषभ वृप॥५९॥अनदृद्‌ मीरमेप गो 
हनीम्‌ गन्कर् जीरयो ए सत्त 
नाम यनक समृषहद्कः अतर्‌ निक 
शन योरि गीनेका चमू ६ पह 
गयागेवाद जर जो दि पार(ष्टा) 
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ओर घेनुओका समह वह कमस वत्सक 
धेनुक सं्निक है अथोत् वात्सकं यह एक 


नाम ॒वच्छाञेकि समृहका रे. यनुक यह्‌ मकाद 


एक्‌ नाम धेनुभेकि समृहका ह ॥ ६० ॥ 
वृपो पहान्महोक्षः स्पादृदोक्षस्त ज- 
रद्रषः ॥ उत्पन्न उक्षा जातोक्षः स- 
चो नातस्त तणंकः ॥ ६१ ॥ शू- 
रत्करिस्तु=वत्सः श्यादम्यवत्सतरौ 
समो १५ आरपकष्यः पण्डतायोभ्यः प्- 
ण्डो गोपतिरिट्चरः ॥ ६२ ॥ 
भौर जोकि महान्‌ वरप हे यानी वडा 
वेल है वह मोक्ष संक है. दृदोक्च जरद्च 
यहद नामवृठे वेच्केह गौरजो कि 
उक्ष ( वेट ) उन है अर्था वेट्के भा- 
वर्का प्राघ्रहुञा हे वह जातोक्ष संप्निक 
सका करोरचैट कहते है. ओर जो कि वे 
तत्काखह। इभा ह वह तणेक सं्षिकं 
॥ ६१ ॥ शृर्क्तरि वत्स यह दो नाम 
वछडेके है. दम्य वत्सतर यह दने तमा- 
नाथ नाम चदतीहुई जवानीवाटे वच्डेके है 
आर्‌ जा कि पंडतायोग्य वेल है वह्‌ आ- 
प्य संत्ञिके है. पड गोपति इटचर यह 
तीन नाम खेच्छादारी बेटे 1 &२ ॥ 
रकन्धद्गं त्वस्य वहः सालात म- 
ट कम्बलः ॥ स्यान्नस्तित्स्त नस्यो- 
तः पवाद युगपाश्वगः ॥ ६ ॥ 
युगादीनां तु बोढासे युग्यभासङ्प्य्‌- 
कटाः ॥ खनति ,तेन वहोडाऽ 
दात्किसेरिकौ ॥ ६९ ॥ 


~ ~> ~ल ~ = 


आर्‌ इरा वरन ९ 
हता 


धदृगर्म उह २) 
अश्र. यृ एक्‌ नापि नटक क~ 
साम्ना गकेव यहद नाम्‌ सै 
क दटकृद्य्‌ नरिनित, 
नस्योत यहुद्‌। नाम बन्की रस्दीऊ्क 
पोहीदई नाके 

द्‌! नाम शान्तं कमनकटियं वादनक 


[च 


कथपर्‌ ववदुए्‌ कष्टवाद चेक ` 


द्ग 
श 


भ) 
८. 


५, $ + 
। गक ई. 
1 





पटह सुगपाश्वग चहु 
धम्‌ 
£ ॥ ६३॥ 
| युगादिककि वह्नवाट र युग्य प्रानृम्यं 
शाकट स्निक्‌ ह. जग यगनाम्‌ नेञार्का 
वट्नवदि वय यृग्य संनिरु हं, प्रार्मगनामि 
उसका ठ जो कि वच्छटाअंके फिगनेक- 
रमय केषेप्र्‌ काष्ट रक्छायाना र इसके 
वट्नवाया वद प्र्तम्य सनिकृ है, ओर्‌ 
शकटनाम गाटोका वहनेवादा वट शाक 
सक्तिं है, ओर जो कि उसकरंके खोदे 
वा उत्का वहेवा उस्काहोवे तो वह 
हाचिक सेरिक है. जेस हल्के सेदि ६ 
उत ठटक। वहं वा उत्तहखका संवन्धी जो 
वट हा वह्‌ लाष्टक्‌ जानना. इत्प्रकार से- 
रकभाब्दुकौ प्युतत्ति है सीरशव्द टका 
पयय ह ॥ ६४॥ 


दह धुर्वधारयधुरीणाः सधर॑धराः॥ 
उभावकषुरीणेकशरारेकधुरावहे ६५ । 
सतु सवभृरीणः स्वादयो वै सक्ध- ' 
रावहः ॥ माहयो सोरमेयी गोरा 
माता च शृड्गिणी ॥ ६६ ॥ अ- 
चुन्यल्पा रोहिणी स्यादुत्तमा मोष 


(व 
शे 


क 


वगः ९] 


दितीयकाण्ड । 
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नेधिकी ॥ बरणादिभेदात्स्नाः सयुः 
शुवरीधवरादयः # ६७ ॥ 
धूर्वह धृयै धरय धररीण सधृरधर यह 
पाच नाम धर धरण करन वैखके दै 
एकधुरीण एकधुर एकधुरावह यहं तीन नाम 
एकधुर वहनेवाठे भेर है ॥ ५५॥ ओर 
जो छि सव धुरक वहता है वह सर्वधुरीण 
सक्तिक है मारेयो सौरभेयी गो उल्ला मादु 
भूगिणी ॥ ६६ ॥ अर्जुनी अन्या रोहिणी 
यह्‌ नौ नम गेकेरे भरनोकि गो 
गोमि उत्तम ह वह नेचिकी पक्तिक है व- 
णौदिं अथी वर्णं अग परमाण आदिकेकि 
ओदसे शटी धवखा आदिकं गौंकि नाम 
जैस वर्णभेदसे शबरी यह्‌ एक नाम 
वि्व्णैवाटी भोका है धवसा यह्‌ एक 
नाम शुङ्कवणैवारी गोकाहे ओर अगभेदे 
रम्बक्णी वकरश्यमी आदिक गो्कि नाम 
जानने ओर पमाणभेदसे दीव खवा वामनी 
भादिकि गैभेकि नाम जानने ॥ ६७ ॥ 
दिहापनी दिव्पं गौरेकाब्दा त्वेक 
हापनी ॥ चररुब्दा चतुहायण्येवं 
उ्यब्दा त्रिहायणी ॥ ६८ ॥ वशा 
वर्ध्याऽ्वतोका तु खबद्रभौऽ्थ सं- 
धिनी ॥ आक्रान्ताः वुपेणाथ वेह- 
हरमोपघापिनी ॥ ६९ ॥ 
अवस्थाभेदृं मौओंकिं नाम दं कहते 
नै जोकि मौ दौवकैकी दहै वह दिरायनी 


वह एकहायनी सक्तिक है भोरजोक्तिगो 
चारवर्षकी है वह चतुहौयणी सक्तिक रै 
ओर जो कि गौ तीनवर्षकी है वह व्रिहा- 
यणी स्त्तिक है ॥ ६८ ॥ वशा वध्या यह्‌ 
दो नाम वाच गोके है अवतोका सवदरभा 
यह्‌ दौ साम अकस्मात्‌ रिरिहुए गर्णवारी 
मेके हे ओर नो फि भेथुनकेवास्ते वैलने 
द्वा है वह सथिनी सिक है पेत्केसमीष 
जनि गक वाव करनेवाली गौ वेह 
सतनिकं है ॥ ९९ ॥ 

काल्पोपसयां भरजमे प्र्ौही बारग- 

शिणी १ स्पाद्चण्डी तु सुकरा व- 

इसूतिः परे्का ॥ ७० ॥ पिरसता 

वष्कपिणी येनुः स्यान्तवसरुतिका ॥ 

सुता सखसंदोद्या पीनोधी पीवर 

स्तनी ॥ ७९ ॥ 

ओर जो फि प्रजन अथाद्‌ गभैके 

ग्रहणम प्राकाठ है वह गो उपसया सत्निकं 
है यर्‌ एक नाम उवित्तसमयप्र गगण 
करेवाटी गोका है ओरणो करगौ भराय 
तथा गर्भवती है पह ष्ठोही सकनिकं है यह्‌ 
नाम प्रथम गाभन गायका है भचण्डी सु- 
कर यह दौ नाम सीधी गैके दह वहुसुति 
पेष्का यह दो नाम वहुत व्यनिवारी मौके 
हे ॥ ४० ॥ षिरसूता ष्कपिणी यह्‌ दो 
नाम वहुतकारमे व्यरनिवाटी गक पेन 
मेवसतिका यह्‌ दो नाम नवीन व्यानीहुर 


स्षिकहे भौरणो किमी एकवर्पी है ' भेक ह खवा शुवसदो्ठा यह दो नाम 


( १५९ ) 


अमरस्नोपशापारीका ) [ वरय 





[म्स्त न 
"~~~ 


दुहनेम खशीला गेके है. पीनो पीवरस्तनी 
यह द६। नाम मोदे २ धनेविरी गाकह्‌७१ 
द्रोणक्षीरा द्रोणडुग्धा पेनुष्या वन्धे 
स्थिता ॥ स्मांसमीनासा येष पभ- 
पिवपं भरूयते ॥ ७२ ॥ ऊधस्त 
छौवमापीनं समो शिवककीटण्छौ ॥ 
न पुंसि दम संदानं पशुरज्जस्त्‌ दा- 
मनी ॥ ७३ ए 
दरीणक्षीरा द्रोणदुग्धा यह दो नाम दो- 
णर्‌ द्ध दनवारी गेके है. ओरनो कि 
साहूकारकं वर करजको शुद्धिपर्मन्त वधक 
अथि धराह्र या गहनम्‌ रक्वीहुई गो घे- 
न्या सृक्तिक हं. ओर जो कि परसिकवर्प 
व्याती हे वह्‌ समांसमीना संत्निक ६।७२॥ 
उधत्‌ जपन यह्‌ दो नाम्‌ गके थनके 
ह यह दोनेभष्द नपुसकञिग है. शिवक 
कीटक यह्‌ दो नाम गोभेकि वापनैकेवास्ते 
गहर कष्टक है इसके संश कहते है 
यह दन्‌। शव्द समानदिगहै, दामन्‌ संदान्‌ 
यह्‌ ६ नम वेधि्नकौ रस्सीके ह तिस 
दमनरब्द्‌ पूखमम नह होता किन्त न्प 
सक आर खोखगमे हेति. पशचुरन्‌ दामनी 
१९ ९ नाम उस्‌ रस्पीके जिस वहुतसी 
गलवारी एकहीमे बहुतस वरै वौधेजति 
₹ ॥ ७३ ॥ 
चशाखमन्थमन्थानमन्थानो सन्थद्‌- 
"डक ॥ कुठरो दण्डविष्कस्परो प 
न्थनो गगरी समे ॥ ७४ ॥ उर 


द = म द 4 त भ थोर 
पेट ब्त * {य {4 1 

ऋमदकम्रयमदहदट्माः केवलः 

कराः स्युः भङुखरन्् द्रवः पा- 





दुबन्धनः ॥ ७५ ॥ 

येशाख गंय मयान मृंवनमधुखक यट, 
पाच नाम दुक्त मृशनक ~ धसक 
रं कलत, कट्‌ दृष्डरिप्कंग गृहा नाम 
उसखंवक हं जिनं कि मथने दं 
वेधा रहति, मथनी ममं सरे नाम 
धि मधनके पत्रक £ यह दन श 


सुमनिथि र ॥ ५४ ॥ उप्र ऋमृद्रफ मयु 
महग यह्‌ चार्‌ नाम उरक हु लर ख्टका 
वन्चा फरम तनिक ह 


अर लकी वरन 
दुए पादुवंधनेसिं युक हुए कर ऊरकेवचे 
श्रवक्‌ सत्निक हं ॥ ७५ ॥ ५4 


अजा छामो शुत्च्छायवस्तच्छगट- । 
क अजे ॥ मेल्नेरभोरणोणयुपेष्‌ 
वृष्णव एड्के ॥ ७६ ॥ उलठेगश्ना- 
जवृन्दे स्पादौदकौरथाजकम्‌ ॥ 
चक्रोवन्तस्तु वठेया रासभा गदाः 
खराः ७७ ॥ 


भना छागी यह दो नाम ठेरीकि रै 
भ छागम्‌ वस्त छगलक्‌ पज यहु पांच 
नाम वकरके ६ इसके वोकऽकी कहते ६५. 
मदर उरभ उरण ऊर्ण मेष वृणि न. 
पहं सात नाम मके ॥ ७६ ॥ दष्ट 
उरभ्र अज इन्हके समूर्मे कमत जौ 
(भके आजक शब्द्‌ वत है, जै 
९ 


नम ऊक समूह अष्टक सं्निक है, उ 


वर्ग; ९] 


दितीयकाण्ड । 
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भुना अका सूह ओरभ्रक स्तिक है | मूठ धन है ओर भो सि फठ मूठ धनं 
ओर अजनाभ वकरोका समूह भाजक स- | काठावस सिद इभा हे, वह सप है ₹- 
त्तिक है चक्तीवद बाठेय रासप्र गद खर | सका नफा कहते है, १रिदान प्रीवर्च नैमेय 


# यह्‌ पच नाम्‌ गधकि है ॥ ७७ ॥ 
वैदेहकः सार्थवाहो नेगमो बाणिजो 
वणिक्‌ ¶ पण्याजीवो ह्यापणिकः 
क्रयविक्रपिकश्च सः ॥ ७८ ॥ बि- 
केता स्पाटिकरपिकः कापिकक्रपिकौ 
समौ ? षाणिज्य तु वणिज्या स्पा- 
न्पूस्यं वसतनोऽप्यवक्रयः ॥ ७९ ॥ 

यैदेहक साथेवाह्‌ नैगम वाणिज वणिज्‌ 

` प्ण्याजीव आपणिक क्रयविक्रयिक यह्‌ 
आढ नाम वेचने सरीदनेस वततेमान हए पृर- 
के है इसके! बणियंं कृते है ॥ ७८ ॥ 
विक्र विक्रयिक यह दे नम्‌ वस्तुक वे- 
चनेषृचि हे कायिक क्रयिक यह दो नाम 
वस्तुक सरीदनेवच्के दे यह दोन शब्द 
समान है वाणिज्य वभिथ्या यहदो नाम 
बृभिजौके है मृत्य वल अवक्रय यह तीन 
नाम बेचनेयोग्य वप्त मृत्पके ६ शईसफे। 

“ मोड क्ते ह ॥ ७९ ॥ 
नीवी पएरिपणो मृढधनं लभोऽपिकं 
फटमू ॥ परिदानं प्रीररतो नेमेय- 

म निमययेरि ॥ ८० ॥ पुमानुपनिपि- 
न्पांस मदिदानं तदु्पणम्‌ ॥ व्र म 
सागिदिं छस्यं वरेयं प्ेतव्पमाये८१॥ 

नीप प्ररिण मन्यन यादीत नाम 
उप्ये, गे कि प्रयवित्पादिरव्ययतस्‌ 
२१ 


निमय यहं चार नाम उेनदैनके दह ॥८०॥ 
उपनिषि न्यास यह द नाम धरोहर द 
यह दोन शब्द्‌ पुल्िगिरै ओरभो कि 
रसनेबाटेके धियं उस्र धरोहरका अर्ण क- 
रना है वह भरतिदान सत्तिक है तरीदनेके 
विषम ग्राहक ग्रहण करे इसवृद्धिकर या- 
जास फेठाया हुआ वस्तु क्रय्य सनिक हे 
ओर खरीदनेयोग्यमतवर पु करेय गब्द्‌ 
होाहे भाष यह है कि, सरीदनेयोग्य पस्तु 
कही वर्तमान हो वह करेय पत्तिक ६८१ 
विक्रेयं पणिकष्यं व पण्यं कष्याद्‌- 
यचछिपु ॥ रीर सत्पापनं सत्पंकार 
सत्पाररि" लिपाम्‌ ॥८२॥ पिपरणो 
विक्रय" संख्पा" संख्पेये धादश भि- 
पु 1 विंशत्पााः सदैकत्वे सर्वा" स~ 
रपेषश्रर पयो" ॥ ८२ ॥ 
विक्रेय पणितव्य पण्य यहु तीनि नाम्‌ 
येचनेयोग्प वस्तु ह शप्यादििकिगम्द्‌ तोन 
दिग हेते स्थापन यकार सप्रति 
यह वीव नाम उसके, तो ठि भेन अव- 
ग्पट ध्न सयग ६ पपादिक सत्प व- 
स्ह निरमं सत्यापन नपुकािये पना 
द ओर -त्पाटमिथम्द्‌ सीमे त्तह 
॥ €> ॥ परिषण प्िकरिप पदो माम पे 
पनेर # दययब्दू् दक्र "तद्रि जद 


1.८ 
( १५९ ) अमरकोपभ्राषारीका 1 | तश्व- । 


शातला _ -------------- 
स 


दृशान्तशब्द्‌ संख्येय अर्थाद्‌ संख्यसंवन्धी 
विगेष्यकेविये वसमान इए तीन लगमे होते 
हे, जेस [ एका शादी-एकः पटः-एकं व- 
पू-दशु लियः-दृश परपाः-दश कराः 
नि-] इसीप्रकार अ्टादशपयन्त जानन, 
हिश्दसै इनशब्डरौकी संच्ययमेही वृति है. 
न कि संख्यमि, विंशत्यादिक अथौव्‌ वीप्त- 
सँ देकर पराद्धैपर्यन्त समस्त संख्यावाचीशव्द्‌ 
सर्दौही एकवचने वत्तमानहु९्‌ संख्येय सं- 
ख्यासंवन्धी विशेष्यं भौर संख्यकि विवे ब- 
सते दै. संल्येयकेविपिं जैसे [ एकोनविंशतिः 
पटाः-विशत्यापृर्षैः छतम्‌-समन्ति शतं गावः] 
ओर संख्यके विये नैर्े-] पटानां विंशतिः- 
गवा शृतम्‌ | ॥ ८३ ॥ 
संख्यार्थे दिवहूत्वे स्तस्तासु चानवतेः 
लियः ॥ पङ्क्तेः शतसररलादि क- 
मादशगुणोच्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ यौत 
दरुवयं पाय्यमिति मानाथकं जयम्‌ ॥ 
मानं तुराऽड्गुच्पिस्थेगेजञाः पश्चाच- 
मापकः ॥ ८५ ॥ 








| हई विंशत्यादिक संख्या द्विदचन 
हववनभी हेते. जेे-[ दे विशती-गवां 
शवानि-तिसो विंशतयः ] तिनर्विगत्यादि- 
केके विं वतमान इए नवतिपरथन्त शब्द्‌ सी- 
दिग है, पक्ति नाम दश॑छ्यास देकर दृश 
गना हे अधिकनिसम एसी संख्या शतसह 
सादिक सं्िक है. जेस दशगनी पक्ति अथि 
दशसंख्या शत संत्निक हं. ओर दशगुना 
शत सहस्र सं्तिक है. इसीपरकार अयुतादिक 
जानेन ॥ ८४ ॥ योततव दवय पाय्य यह 
तीन नाम मानाथक अर्थात्‌ परिमाणवाचक 
है. इसके तोल ( माप ) कपे, वह मान्‌ 
तुखा अंगृलि प्रस्थ भेद्‌कर्‌ तीन प्रकारक। 
होता है. अर्थाद्‌ तुलामान अंगहिमान प्र- 
स्थमान सं्ञिक है. इसका उन्मानधरमाण 
परिमाण शब्दौकर करमते व्यवहार होता है 
पांच गुंजा यानी वुधुची रतीं आद्यमापवं 
सं्ञिकं ई ॥ ८५५ ॥ 

ते पोडशाक्षः क्पोऽखी पदं कर्ष॑च- 
तृटयम्‌ ॥ सुबणंविस्तौ हेश्नोऽक्षे क- 
रुविस्तस्तु तत्पठे ॥ <६ ॥ तुला 
शिया परशतं भारः स्यादिशतिसत- 
ठाः ॥ आचितो दश भाराः स्युः. 
कटा भार्‌ भाचतिः ॥ ८७ ॥ 
अ।र्‌ वह सारह्‌ माष अक्ष कृष संक्ञिक 
ईसक। तटा क्पे तसम कृषशुःः 
गपृसकाख्ग हं अ।र्‌ चारकं पट संत्निक 


भ, ५ 


६. हम सवणकं अक्षमं सुवणं विस्त यह 



















ओर संख्याम द्विवचन वहूवचनशी 
कक भ (~ . अक [> 
देतह. भाव यह्‌ है कि संख््यातरके अथे 





१ रकदशरतसदस्रायतखक्षप्रयतकोटयः क~ 
मशः ॥ अवुदमन्नखर्वनिलर्षमदापद्युरौकव- 
म्नस्मरात्‌ ॥ १॥ जलधिश्वाच्यं मध्यं परार्षघमिति 
दद्रगुणन्तखः सन्नाः ॥ सख्यायाः स्थानानां 
व्पव्रहाराथ कना: पव्ररिति }॥ २॥ उर्प्यमां 
परन्यन्म्ानं परिमाणन्तु स्वनः | आायामस्त 
मपाण स््ात्छेख्या भिन्ना न सदन इति 1२ 


वरग; ९ 1 दितीयकाण्ड 1 { १५५ ) 
























कापौपएण कार्षिक यहदोनाम =------------ पण काप पह दो रमस्य 
ओर तातिक वाघ्रसतवन्धी कार्पिक कर्थ 
प्रमाणम पण शब्द्‌ वतै है इतके 
कते है यह वुटामान का ओर अगृदि- 
मान्‌ हस्तादिक तृवगेमं कह अधं अव भ~ 
स्थमान कहते है आढक द्रोण सारो बाह 
निकृचक कुव प्रस्थ इत्यादिक शब्द्‌ प्ररि 
माणार्थवाचक पथक्‌ प्रथक्‌ हे तिमे जआ- 
ठक यह एक नाम चारगेरका हं द्रोण यह्‌ 
एक नाम्‌ चार आर्कोकारं सारी यह 
एक नाम तीनव्रोभोका हे वाह्‌ ह्‌ एक 
नाम चारमसका है निकुचक यह एक 
नाम च।र तो्जोका है स्तक छर्योक 
कते हँ कुडव यह एक नाम परषरेरका हं 
प्रस्थ यह एक नाग शेखारका है तिमि 
अद्क ओर्‌ द्रोणशम्द सीदिगवर्मित एन 
पु्कल्मिम हेते ह भरने रि रपय 
आदिकका चोथाई भाग है, वह्‌ पाद सत्निक 
है इसके! पायी कहते ६ अगा भाग वक 
मह्‌ तीन नाम भागमाप्रके ६ इका १।द 
कहते ई ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 
द्रव्य पिच स्वापतेयं रिक्वमृक्य धन 
वसु ॥ हिरण्य द्रण पममयरेमि- 
प्रवा अपि ॥ ०५० ॥ स्पान्कोपभ 
हिरण्यं च हेमरूप्ये रनारने ॥ ता- 
क्या पद्न्पत्त्वुष्प छ्प्य तहुपमा- 


दौ नाम व है अथौव अश्शीरती तुठेहुए 
सवके सह दो नाम है भर्‌ उस खषणक 
पृटभ कुरुविस्व शब्द वरते हे यष्ट एक नाम 
३६० रीर दुखेहुए खवणंका हे ॥८६॥ 
जर सो पठ तटा सक्ति ह यह शब्दं खी- 
दिगमे होति ओर ीश वुखा भार सततिक 
हे भौर दशभार आदित सत्ति हे भार 
जो कि मार शाकट अर्थाद्‌ गादीकर वह्नेक। 
समथ है वही आचित सततिकहे ॥ ८७॥ 


कापापणः कापक, म्यात्कापकं 
ताधिके पण ॥ अचियामाढक- 
दनोणौ खारी बाज्ञे निकुशक. ॥८८॥ 
कुवः भस्य इत्पायाः रिमाणाथ- 
तु काः ष्यक्‌ ॥ पादस्तुरीषो भागः 
स्पादंशभागो तु वण्ट्के ॥ ८५ 


__---------__-_- 
९६ ्रस्यादिरछका लक्षण भोर चयेत 
लिखते ६-- 
पल प्रक्ृचर गुरि कुटगपस्तचनुषटपम्‌ | 
चार कडवा प्रस्यश्चनुप्प्स्य तथाटकम्‌ । 
अदस भरेट्धोषोद्िद्रोण युप इच्यते | सा- 
पदात भयेत्यागी दिं द्राण्पुटादता | तेय 
भारलानीपाद्रासे मास्चतुयम्‌। आमी रुक्षग 
रिप्ने -भदयुदिमपिकचि्कितिव्य नु ए 
च्छलम्‌ | पुष्कनगनिनु चारिभाट क परिरी- 
तिनि ॥ चतुतटके भरना ष्व्वन माननम 
णम्‌ १ ह 2 सनो मदत -गयामा अत म्‌ ॥ ५१ ॥ 
हदा 27 जम मगपनर्-दोवस्तुप्ययाः स्वकु 
सोडा स्याट्‌ द्ातयभराग र्या ठव्पं प्रच स्वापे ग्स्थिप्पप पा 
{क्म । धुम हिरण्य विणि पूष पंत पि 


4, जयन्वा जकन ष्क क्व कृत = ० ८ 


( १५६ ) 









यह्‌ तेरह नाम धनके दह ॥९०॥ ओर 
छतारूत हेमरूप्ये, अर्थात्‌ घने अनवने 
सोनेचांपीमे कोश हिरण्य शब्द वत्ते है, ओर 
उन सेनेचादीसे जो कि अन्य तवा आ- 
दिक है, वह कुष्य संक्गिक हे ओर्‌ यदि वह 
दोनो सोन चांदी आहव अर्थाद्‌ हे हये 
ह, तो रूप्य सिक है ॥ ९१ ॥ 
गारुत्पतं मरकतमश्मगर्भो इरिन्प- 
भिः ॥ शोणरलं ठोहितिकः पश्चरा- 
गोऽथ मोकतिकम्‌ ॥ ९२ ॥ पुक्ताऽ्य 
विपः पुंसि भवां पुंनपसकम्‌ ॥ 
रतं मणिदयोरशपजारौ मुक्तादिकेऽ- 
पिच ॥१६१ 


गारुत्मत मरकत अश्मगर्भं हरिणि 
यह्‌ चार नाम्‌ मरकृत मणिके है, शोणरत् 
सोहितके पद्मराग यह्‌ तीन नाम माणिकके 
है. मोक्तिकं ॥ ९२ ॥ मुक्ता यहदो याम्‌ 
मोतियेकि है. विद्रुम प्रवा यह दौ नाम 
" पगाजकि है. पिम विहुमशब्द्‌ पूग 
होता है ओर्‌ प्रवाल पनपुसकादिग है, रत 
मणि यह्‌ दो नाम पृत्थरकी जापि मरकता- 
दिक भौर मुक्तादिकेकि विभी पतं हैँ तिमे 
मणिगृष्द्‌ दोनो चीपुिगमे होताहै ॥ ९३ ॥ 





(१ दा [९१ 
९ र्वनका ठक्षण सर्‌ थस लिखत 


अमरकोपभापालेका 


स्वर्णे सवर्णं कनक हिरण्यं हेम हा- 


टकम्‌ ॥ तपनीयं शातकुम्भं गाडगें 
भमं कवरम्‌ ॥ ९४ ॥ चामीकरं जा- 
तरूपं महारजतकाथने ॥ रुक्मं का- 
त्वरं जाम्बूनदम्टापदोऽसियाम्‌२५।८ 
स्वणं सुवणं कनक हिरण्य हेमन्‌ हाटक 
तपनीय शातकुम्भ गगिय पर्मनकर्वुर॥९४॥ 
चामीकर जातल््प्‌ महारजत कांचन स्फप 
कात्तस्वर जाम्बूनद अष्टपद्‌ यह्‌ उन्नी 
नाम सोनिके हँ. तिस अष्टापद शव्द पुन- 
पुसकटिगमं होता है ॥ ९५ ॥ 
अटकारसुव्णं यच्छृदणीकनकमित्य- 
द्‌: ॥ वणं रजतं रूप्यं स्रं श्वे 
मित्यपि ५ ९६ 1 रीतिः लिया- (* 
मारकूटो न सियामय ता्रकम्‌ १ 
शुल्वं म्ठेच्छमुखं इयष्रिषटोदृम्द- 
राणि षव ॥ ९७ 
ओर्‌ जो कि अछंकारहप इवं हे, वह 
भंगीकृनक्‌ संत्ञिक है. दुर्वर्णं रजत हप्य 
सजूर श्वेत यह्‌ पांच नाम चोदीकेरहै।९६॥ 
रीति आर्ट यह्‌ दो नाम्‌ पीख्के इ, 
तिस रीतिषब्द्‌ दीदि होता है भौर 
भरकर सीिगमे नहीं होता किन्तु, पनपु- 
सकिगमे होते. ताग्रक शूल न 


४८ वा | नीलं द्र्य र श्य २ भ 
एतानि पंच रःनानि रलास्नविदेो विदुरिति! ९ ॥ ५७ ॥ 


स्वध रजनं द म॒न्कासजलाद + 
उचण रने मुक्तातलादन्तं प्रदारकं 


| क्म्‌ 
`लव्चकमाख्यातें 


सष वसतु परलक्ते ॥ ९ ॥ 
॥. 


रोहोऽखी शकं वीक्षणं पिण्डं का- 
-खायसती ॥ असक्चारोऽध मण्डूर 


वगः ९] 


दितीयकाण्ड ! 


{ १५७ 








रिङ्घाणमपि तेन्मठे ॥ ९८ } सवं 
च तेजसं रोह विकारस्पयसः कुशो॥ 
क्षारः काचोऽथ चपलो रतः सूतश्च 
पारदे ॥ ९९ ॥ 
रोह शक पीक्ष्ण पिड काणायस् अ- 
यू अश्मसार यह सात नाम रोहके है 
विसम गोहृशब्द पुनपुसकदिग है ओर उस 
लोहके भेख्य म्र शिषाण शब्द्‌ वरते है 
॥ ९८ ॥ सबही तैस वणं रजतादिकं 
गोह्‌ सिक है ओर रोहका विकार कुशी 
स्निक है क्षार काच यह दो नाम कारके 
है चप रस सूत्‌ प्रद्‌ यह्‌ नार्‌ नाम पा- 
रेके हे॥ ९९) 
गवं माहिषं शृदगमश्रक गिरिना- 
प्ररे ॥ सखोरोनं तु सौवीरं कापो 
ताञ्ञनपामने ॥ १०० ॥ तुत्थाञ्जनं 
शिसिधीवं वितुन्नकमयूरके ॥ कर्परी 
दार्विका क्ाथोदध त्यं रसाञ्जनम्‌ 
॥१०१॥ रसगरं ताक्ष्शेठं गन्धा- 
श्मनि स॒ गन्धकः॥ सौगन्िकश्र चक्षु- 
प्याङुखाल्यौ तु कुठत्िका ५१०२१ 
भोरजो कि माहिष शरम शतक सिग 
६, यह गवल सक्तिक है अभ्रक गिरिम 
भ दरो नाम अभ्रक्के है सेत{जन सोवीर 
भेताजन यामून यह चार नाम्‌ मवी 
राजनके हँ इसका खरमा कंहतेह्‌ ॥१००॥ 





१ सुण रजते ताच्र सैति कास्य तया नपु 
सीस कालयस चेगमो लेरानि चलना 


तुष्थाजन रिख्ियीव वितुनक मयुरक क 
परी यह प्राच नाम तुप्थाजनकरे हे इसके 
तूतिया ( मोरचुद )भी कहते है यह नेषि 
रोगों दूर करताहै भरनो कि तुत्थ 
तुप्थाजन दाका कथोङ्गव अथाव इर- 
दके कथम ममाय वफरीके दृधे स्‌- 
स्कार किया हे, वह रसजन ॥ १०१॥ 
रसगभं ताक्ष्यशेख सक्तिकं है, इसके रसोत 
कहते है गन्धामन्‌ गधिक सौगन्धिक यह्‌ 
तीन नाम गयकृके है चक्षुष्या कुलटी 
कृटप्थिका यह तीन नाम नीले सरके 
टे॥१०२॥ 
रीपिषएष्पं एष्पकेतर पौप्पकं कुसुमा- 
जनम्‌ ॥ पिर पीततं तारमादं व 
हरितासके ॥ १०६ ॥ गेरेपमश्यं 
गिरिजमश्मजं च शिराननु ॥ बोरग- 
न्ध्रसभाणपिण्डगोपरसाः समाः १०४ 
रीतिपुष्प पृष्पकेतु पृप्पक्‌ कुषुमाजन यह्‌ 
चार नाम तपाहुई पीवरे उपल हुए 
अचजनके है, इतके फूल कहे पनर 
पतन ताड आख हरिताटकं यह्‌ पाच नाम्‌ 
हरिताचके है ॥ १०३ ॥ गैरेय अथय 
पिरि अईमजं शिडाजतु यह पाच नाम 
गिदाजीतके है योल गथरस प्राण मोप्रस 
यह पाच नाम गोपर्फे हे. यह ग्द स- 
मानरिग है ॥ १०९ ॥ 
दिण्डीरोऽन्थिकफ' केनः सिन्दूरं 7- 
गसभवम्‌ ॥ नागसीसकपोगेटवमा- 






णि चु पिचदम्‌ ॥ १०५ ॥ रडग- 
ङ्गे अथ पिचुस्तूोऽथ कमटोत्तरम्‌ 
॥ स्ात्कुसुम्भं बदह्धिरिचं षहारजन- 
मित्यपि ५१०६ ॥ 


डिंदीर अन्धिकफः फेन यह्‌ तीन नाम 
समुद्रफनके है. सिदुर नागसंभव यह्‌ दो नाम 
सिन्दूरके दै. नाग सप्तक योगेष्ट वृष यहं 
चार नाम सीसके है. अप पिचिट ॥ १०५॥ 
रग कग यह्‌ चर्‌ नाम रौगके ह, पिच तख 
यह्‌ द] नाम स्ईकपात्तके है. कमखोत्तर क- 
भर॒ व्िशिख महारजन यह चार नाम 
कसमके दँ ॥ १०६॥ 


मदकम्बर ऊणायः शशो शशले- 
मनि ॥ सधु क्षौद्रं माक्षिकादि मध- 
च्छि्ठं तु सिक्थकम्‌ ¶॥ १०७ ॥ 
मनःशिडा मनोगमा मनोह्वा नाग- 
निहिका १ नैपाटी कनटी मोल 

यवक्षारो यवायजः \॥ १०८ ॥ पा- 
क्पांऽ्थ स्वनिकाक्षारः कापोतः सु- 
खवचकः ॥ सावचटं स्पाटचकं त्व- 
कक्षीरी वंशरोचना ॥ १०९ ॥ 


मप्क्वेर ऊणायु यह्‌ दो नाम्‌ कंवच्केषै 
शशो शशमन्‌. वह्‌ दौ नाम खरगोसके 

के ॥ धृ क्षद्र्‌ माक्षिक यह्‌ तीन नाम 

ॐ ह, इसको सहत कहते ह. आदि श- 
न्दत भमर पत्रक आद्कि जानन, मध- 
च्च्ष्ट स्तक यह्‌ द्‌ नाम मोमके हैं 
॥ १०७ ॥ मन॒ः मनागुप्रा मनोहा 


अमरकोपभाषारोका 


नागजिह्विका यह्‌ चार नाम्‌ मेनशिच्छे ह 
नेपारी कनदी गोटा यह तीन नाम नेप- 
ल्देशकी मेनभिल्के हे. यवक्षार यवग्रन ` 
॥ १०८ ॥ पाक्य यह तीन नाम जटेहु९ 
जअंकि अंङ्रोततिं उपन इए क्षारभेदके है 
इसको जवाखार कहते ह. सर्जिकाक्षार क 
पोत सु्ववचक यह्‌ तीन नाम सनखारके 
सोवच रुचक यह दो नाम संचल्त्रासे 
है. यह प्ट कहदियाथा परन्तु क्षारके 
गे फिर कृहागया हे. तकृक्षीरी वो 
चनार्यह्‌दो नाम कशतं उन हुए ओ 
पधिविशेपष्के है. इसको वंशरोचन कहते 
है॥ १०९॥ 


शिश्नं श्वेतमरिचं मोरटं मलमोक्षव- 
म्‌ \ यन्धिकं पिप्पटीमृठं चटकाशिर 
इत्यपि # ११० ॥ गोलोमी भ्रतके- 
र ना पत्राङ्गं रक्तचन्दनम्‌ ॥ मि- 


कटु उयुषणं व्योषं चिफृठा ठं ट- 
चिकम्‌ ॥ १११ ४ 


~ 


॥ इति वेश्यवेगः॥ ९ ॥ 


शिन श्वेतमरिषे यहदोनामस ज्‌- 
नके वीनके है. ओर जो फि इघुसंवन्धी मर 
अथाद ऊक जड टै, वह्‌ मोरर संति 

यंथिकं पिष्पलीमूच चिकशिरस्‌ यहं 
तीन नाम पीपरामख्के ६॥११०॥ गो- 
टाम भृतकेश यह दो नाम जः (मसी 
नाग रक्तचन्दन यह्‌ दो नाम रक्तचन्दन- 
सग रक्तसार्‌ पृतंगवक्षके दै शिकत उष 


बगं ९] 


दितीयकाण्ड । 


{ १५५९, } 








व्योष यह्‌ तीन नाम इकटी कीहूई रैडि | यकारस्तु माहिष्यात्करण्या यस्य 
पिप्रि मिरचफि है तरिफटा फरत्रिक यह्‌ | संभवः ॥ स्पाचण्डारस्त॒ जनितो 
दो नाम इक किये हुए टर आवा बहेहेकि | बाह्णण्यां दृषटेन यः ॥ १ ॥ 


1 
हे ॥ १११॥ 
¢ 1 इति पेयम. ॥ 


शद्ाश्रावरवर्णाश्च वृपठाश् जघन्य- 
जाः ॥ आ चण्डारानु सर्गीगौ ज- 
म्बछठकरणादयः ॥ १ १ शद्राविशो- 
स्तु करणोऽम्बषठो वैश्पादिजन्मनोः॥ 
शूद्राक्षत्रिययोरुयो मागधः क्षचि- 
याश्शिः ॥ २१ 
शूद्रं अवरवर्णं परपर जघन्यज यह चार्‌ 
नाम शूद्रके है चादाटशब्द्‌ पर्यन्त अव्ट- 
फरणादिकं सकीर्ण सक्िक है आदिशब्दं 
उग्रदिकभी सकीणं जानन ॥ १॥ शद्रा 
शूदजाति सौ विश्‌ ( वैश्य ) इन दोन 
उलन हुआ पुत्र करण सक्गिक हे इसकी 
देखनदृति है वेश्या (यजाति स्री) दिजन्मा 
( ब्राह्मण्‌ ) य उपनत हुआ प्र अव स~ 
त्तिक है इसकी विकित्सादृति है ओर शे 
जाति सलौ ओर क्षत्रिये उसन हुभा पूर 
उथ स्तिक है इसको णचबृत्ति रै ओर 
क्षत्रियजाति सखी ओर वैश्यतते उलन हुआ 
कन मागध संतिक है इसकी राजादिरकोकी 
स्तुति परधदिक वृत्ति है ॥ २॥ 
माहिष्बोयंित्िययोः क्षचाऽ्पाभूद- 
योः सुतः ॥ बाह्वण्यां क्षच्रिपात्सु- 
तस्तस्यां वैदेहको षिशि ॥३१२र- 


अर्या वेश्यनातिं लो ओर क्षनिषसे उ- 
लन हुभआ पुत्र माहिष्य सत्तिक है इसकी 
ज्योतिष शकुनशाल् स्वरशाल्ञ जीषिका 
है ओर वैश्यजाि सी ओर शृद्रसं उन 
हभा पुर क्षन्न सक्निक हे इसकी एत्ति म्र- 
गयादिक है ओर त्षणीकेपिे भतिपतते 
उतनहुआ। पुत्र सूत सत्तिक र इसकी जी- 
विका हाथियेके वचन तथा पोडाभोके 
किरनेसं होतीहै ओर उसी ब्रा्मणीकेषिये 
वै्यसे उत्तनहुभ पतर वैदेहक मक्निक है 
इसकी जीषिका चैसटि कटाओकषि कर्मफ 
शिन होतीहै ॥ ३ ॥ करणी अर्थाव्‌ 
शृद्रनापि खी ओर वैश्ये उणनइई सी- 
केवियि मारिष्य जथौद्‌ वै्यजाति स्री ओर 
क्षत्रिये उत्नहुए परपर जिका जम्‌ 
इआदै वह रथकार सततिक है दकीडृि 
रथकमं इन्यनादिकेस होतीहे ओर जो कि 
ब्रा्णीकेविये शूद्रसं उतलनहुभा है वह 
चाश सत्तिक है इसकी वृत्ति तक्के 
वसादिक तथा निन्दित माततकर होरीरे ॥४॥ 


कार" शिल्पी संहतैसर्दयो श्रेणिः 
सनातिभिः ॥ कटकः स्पा्करभरे्ठो 


माठाकारस्त्‌ माकिः ॥ ५ ॥ कु- 





१ तक्षा च सतुपरायश्च नापिनोग्जकस्नया { 
चम्चर्मकासः € 
पचमश्वमकारश्व कारव दिकिप्नो मतता ॥१॥ 


नीट 


ह 
( १६० ) अमरकोपभ्ापासेका 1 [ शुद्र 


व. 





त 
म््रकारः कृराठः स्यात्पठगण्डस्त | कतै. पादुरुत्‌ चर्मकार यह्‌ दौ 
ः 4 1 य ष्यं थ हिप । कि 
ठेपकः } तन्त्वायः कृषिन्दः स्पा- | नाम चभारके ई. व्योकार टीहक(रक य 
नुलवायस्तु सोचिकः ॥ ६ ॥ नाम इुहारके हँ ॥ ७ ॥ नाडिधम स्वणकार्‌ 
। शिलिन्‌ यह द नाम विनङारा- | काद स्क्मकारफ यह्‌ चार्‌ नाम व 
कृ रु पन्‌ ह्‌ द्‌ र = ४ पि = ट म्‌ प 
दिकके है. ओर उन्दी इकेहुए सनातिशि- | <` स 
ल्य णि शद हेतर अथौद्‌ यहं | हके ई. शौलिक ताभकुटक यह्‌ दो नाम 
१६ शिसियेकि ला कसी तिके व्तेन वननेव्के हैँ इसके 
ए 
रै. यह्‌ शब दने खीपुर्दिम होहि, कृठक 


ष्टेरा कहवेहै ॥ ८ ॥ 
कुटश्रे्ठिन्‌ यह दो नाम शिसियेकिं कृल्के 
मधानके ह. माछाकार मादक यह दोनाम 
मखे है ॥५॥ कुभकार्‌ कडार यह्‌ 
दा नाम कृतरारके है, परगंह देप्क यह दो 
नाम ॒गृहारिकेकिविषें देप करनेवाटेके हैः 
इसका राज कहते. तम्तुवाय कृविन्द्‌ यह्‌ 
दा नाम कपडके वनानेवचेके है इसको 
जुल्हाया तथा कोरी कृहुते हँ, तनवाय सो- 


विक यह दो नाम वद्चके भीनिवाटिके हें 
इसका द्रजी कृतेर ॥ ६ ॥ 


रडगाजीवध्ि्रकरः शख्रमार्जाऽपि- 
धावकः ॥ पादृहचमंकारः स्पा- 
दयाकारां लोहकारकः ॥ ७ ]॥ 
नाएडधमः सवणकारः कठादो सुक्म- 


कारकः; ॥ स्पाच्छाङ्विकः काम्ब. 
वकः शाखिकस्ताकुटकः ॥ ८ ॥ 










तक्षा तु वधकिसत्वशा रथकारस्तु का- 
तट्‌ ॥ च्रामाधीनो शामतक्षः कौ- 
ठतक्षोऽनधीनकः ॥ ९॥ क्षरी मृण्डी- 
दिवाकीर्विनापितान्तावसायिनः ५ 
निर्णेजकः स्पाद्रनकः शगैण्डिको 
मण्डहारकः #॥ १० ॥ | 
तक्षन्‌, वद्धि वष्ट रथकार कष्टतक्षू 
यह्‌ पांच नाम वढ्मा्केरै जो कि व 
भ्रामक आपीन होता वह भामतक्ष पंक्निक 
हं ओर जो कि वढई अनधीनक अ्थीत्‌ 
अपने आधीन है वह्‌ कोरतक्ष संञिक ह 
॥ ९ ॥ भुरिन्‌ मंडिन्‌ दिवाकरं नापित 
अंतावस्तायिन यह्‌ पंच नाम नाके ह, नि- 
नकं रजक यह दो नाम वेकि पैनि- 
वेके हं इततके धोबी कते ह शण्डिक 
मण्डहरक यह दो नाम मदिरास नीका 
करनेवाखके हं इतके कटार क्तेहै॥ १ ०॥ 


नावारः स्पादनाजीषो देकाजीवस्त 
दवठः ॥ स्वान्पाया शाम्बरी मा- 
पाकारस्तु भाविहारिकिः ॥ १११ 


रगाजीव चिन्रकर्‌ यह दो नाम वच्ा- 
ककि स्गनवाटक ह इसके रंगसाज तथ। 
"गरजक्री क्ते हँ. शखमार्जक्‌ असिधावकं 

, य्हदो नामं शुके धनानेवाठेके है इत्तकें 


057 
४ 


घर्म; १०1 


दितीपकाण्ड । 


{ १६१ ) 








शेकाठिनस्ु शेपा जायाजीवाः ₹- 
शाश्िनः ॥ प्रता इत्यपि नटाश्रा- 
रणास्तु कुशीरवाः ॥ १२ ॥ 


४. जायारु अजाजीव यह दे नाम्‌ वक- 
रि्ेकि पारनेवाखेके हे इसके! गहरिया क~ 
हेहै देवाजीव देवट यह दो नाम देवरेवास 
जीविका करनेवलेके है इसके पुजारी तथा 
पभ कहतेहे माया शावरी यह दो नाम 
इदरजाच्े हे मायाकार प्रतिहारक यह दौ 
नाप इदनाीफे हं इसको वाजीगरणी क~ 
हेहै ॥ ११ ॥ गाटिन्‌ गदृष जायाजीष्‌ 
रशाण्विन्‌ भरत नट यहं छै नाम नटवके 
है चारण कुशीटष यह दो नाम कत्थक 


हिटविशेपेके है ॥ १२॥ । 


माद॑दुगिका मौरजिकाः पाणिकाद्ा- 
स्तं प्राणिषाः ॥ वेणुध्माः स्ुवण- 
पिका पीणाषाद्‌स्त वैणिकाः) १३ 
जीराम्तकः शाकुनिको दयो वागुरि- 
कजाचिङौ ॥ षेतंसिकः कोविकिश्च 
मातिकश्च सम जयम्‌ ॥ १४) 


मादगिक मोरजिक यर दो नाम सदग 
यजनिवादेफे है इसरङे। शदभी पवाजीशे 
कषतेहे पाणिवाद्‌ पाणिच यह दौ नम ता- 
पजनिवलत्कि है वेणुप्मा वेणपिक यह दो 
नाम वषर वजनिवल्कि ह तिस्मं पेणुध्मा 
गब आकारान्त पुग हे वौणावाद्‌ वै- 
णिक यह दो नाम वीणा पजनिवच्कि द 
1 १३ ॥ जीवाव शाकुनिक यह दै नाम 
च्‌ 


पृक्षियेकरे मारनेवाठेके है इतक विहीमार 
कहते है. वागुरिक जादिक यह दौ नाम 
जाचकरक शमादिकेके वेधनेवच्के है वै- 
सिक कोटिक मासतिक यह तीन नम 
मास वेचकर जीविका करव है इस- 
को कमाई कहतेहे यह तीनो शब्द ॒शब्द्‌ 
समानार्थं है ॥ १४॥ 


भृतको धरृतिभिक्‌ कमैकरा वैतनिको- 
ऽपि सः॥ वातावहो वरैवधिको भा- 
रवाहस्तु भारिकः ॥ १५ ॥ विवर्णः 
पामरो नीचः भाकतश्च पएरथग्जनः ॥ 
निहीनोऽपसदो जाल्मः पुखकभरेत- 
रसः ॥१६॥ 


भृतक भृतिभुज्‌ कर्मकर वैतनिके यह 
चार नाम मजूरीपतै जीविका करनवव्कि हे 
दफौ चाफर तथा मनुर्‌ कहते हे पाची- 
वह वैवपिक्‌ यह दो नाम्‌ सदेश ठेजने- 
वृके है भ्रारवाह भार्कि यहद नाम 
ोञ्च ठे जनिषचिकि है ॥ १५॥ गिरणं 
पृम्र नोः प्रात पयक्मन निहीन अप्‌ 
सद्‌ नात्म शुष्ठफ इतर यह दृश नाप नी- 
च्केटे॥ १६॥ 


रत्ये द्सेरदासेयदात्तगोप्यकयेटङा" 
॥ नियोनज्यकरिकरप्यजननिन्पपरि- 
चारा" ॥ १७ ॥ पराचितपएरिस्क- 
न्दपरजातपरेयिता ॥ मन्दस्न्द्‌- 
परिग्रन भारस्य शीतरोऽर्सोऽनू- 
ष्ण } १८ 






निमज्य ककर भ्यं भुजिष्य परिचारक 

ह्‌ ग्यारह नाम दत्तक ह्‌ ॥ १४७॥ १ 
राचित प्रिस्कन्द्‌ प्रनात प्रधित यहं चार 
नाम दृसरौकर वढयेह्‌ए पुरुपके ६. १९ पु 
नदपरिषृज्‌ अरस्य शीतक अलक्त अनुष्ण 
यह छै नाम आर्कं र ॥ १८ ॥ 


क्षे तु चतुरपेशरपय्व;ः सूत्थानं उ- 
रणश्च \॥ चण्डाटप्रुषपातङ्गदिवाकी 
रिजर्यगमाः ॥ १० 1 निषाद्श्वप- 
चावन्तेवासिचाण्डादपुकसाः ४ भे- 
दाः किरातशवरपुरिन्दा स्टेच्छ- 
जातयः १ २० १ 

दक्ष चतुर पेश पटु सत्यान्‌ उष्ण यह्‌ 
छै नाम चतुरके है. चंडाल टव मातंग । 
वाकी जगम \ १९ ॥ निषाद्‌ श्वपच 
अतिवासिन चाडर पृक यह्‌ दश नाम 
चांडारके हे. फिरात शवर पुलिन्द यह तीन 

नाम म्टेच्छजाती चाडदेकि मेद्‌ हं ॥२०॥ 
व्याधो प्रगवधाजीदो परगयुटब्षको- 
ऽपि सः ॥ कौठेयकः सारमेयः कु- 

छरो मृगदंशकः ॥ २१ ॥ शुनको 
भपकः श्वा स्यादटकस्त॒ स योगितः 
॥ श्वा विभ्वकंदमृगयाकृशलः सर- 
माशुनी१२२ ष 
व्याध सृगवघाजीव पृगयु टुष्धक्‌ यह्‌ 
चार्‌ नाम व्याधके द. कोरेयक्‌ सारमेय 


रय द्‌सैर दासेय दर्षि गृप्यक चरध्वं 


1 श्र 








[क तः ~~ ----~ 
~~~ "~~~ "~~ 


यह सात नाम कुततेके है भौर जे 
कि योगिव अथौत्‌, प्रयोगकरकं उन्मत्तक 
प्राहदुञा है वह्‌ कत्ता अच्क संक्ञिकं ई 
जर जो कि कत्ता प्रगयाकुशट अथ 
अरस चतुर दह वह विश्वकु संक्िफ ६ |, 
इसके भिकारीकुत्ता कते ट. सरमा नी 
यह्‌ दौ नाम कृततियाकं ई ॥ २२ ॥ 


पिदटचरः सूकरो यास्या दकरस्तरुणः 
पशुः; 1 आच्छोदनं मृगव्यं सादा 
ले मगया दसियम्‌ ४ २३ \ दृक्ष 
णारुरव्धयोगाष्क्षिणेमा कुरक्नकः ॥ 
दोरिकागारिकस्तेचदस्युतस्करभोप 
काः ॥ २४१ भरदिररोधिपरास्छन्दि- 
पाल्चरमदिम्टुचाः ॥ चौरिका स्तै- १ 
स्यच द स्तेयं टोप्चं तु त्डने॥२५॥ 
जोर जो कि थामसंवन्धी सुकर है वह्‌ 
पिदचर संक्निक है, आर जो कि तरुण पश 
हे वहं वैर संत्निक है. आच्छोदन श्रमव्य 
आबेट सरमया यह्‌ चार नाम शिकार र 
तिस रगयाशब्ं दीरदिगमे होतार ॥२३। 
टुब्धयोग अथो व्याधके तुवन्धते दृह 
वगखम है अरुषाव निस देता रिम इ 
कषिणोमन. सृक्निक है. चौर देकाग।रिक स्ते 
द्स्यु तस्कर्‌ मोपक ॥ २४ ॥ प्रतियोधिष् 
प्रास्कन्ि पाटच्चर मदिन्छृद यह्‌ दशु नाम 
चोरके है. चोरिका स्तैन्यं यैं स्तेय यहं 
चर नाम चोरीके हं अ।र उस चोरके ध- 


र्‌ एगरदशक ॥ २१ ॥ शुनक भरपुक । नेम ठोपन शद्‌ वर्त है ॥ २ 


वगः १० | 


दितीयकाण्ड । 


( १६३ ) 








` वीतसस्तृपकरणं वन्धने मृगपक्तिणा- 
पू ॥ उन्माथः कूटयन्नं स्याहागुरा 
मुमवन्धनी ॥ २६ ॥ शुल्वं वराटकं 
खो तु रज्जलिषु षी गुणः ॥ उद्वा- 
ग टन षटीयन्भं सषिरोद्याहनं हेः २७॥ 
खगपृक्षियेकि बवोधनेके निरि्त जो उ- 
पक्रण फासनाठ आदिक हे वह वीत 
सततिक है उन्माथ दूटयत्र यह दो नाम 
उप्केहेभो कि मृरगपक्षि्येफे बोधनेके 
निमि छट रक्ेहुए यथक हे इसको 
फदभी कहते है वागुश एगवन्वनी सह्‌ 
दो नाम पगेकि फसनिकी रस्सी विशेषके 
हे इस नाठभी कहते है ॥ २६॥ शु- 
भर वराटक रु वटी गुण यह्‌ पच नाम 
रस्मीकि है तिस रज्जु शव्द खीलिग ह 
ओर वटी शब्द तीन ल्ग हेता हे पर 
हिनाम कूपे गर उसारा जावा है नि 
रस्सीकर वह उद्याटन॒ वरीयत्र स्तिक है 
दसकं पनी कहते दे ॥ २० ॥ 
पुंसि वेमा वायद्ण्डः सूनाणि नरि 
न्तव ॥ वाणिब्यति, सिया तल्पे 
प्त टेप्यादिकर्मणि ॥ २८ ॥ पा- 
ध्वाचिका एुननिका स्पादखद्न्तादिभि 
रता ॥ जतततरपुषिफारि तु जातुप 
यापु विपु ॥ २९१ 


वमन्‌ वायदृट यरद नाम्‌ वच वृन- 


भ 


१ मूरा या सान्या कय उणाप्य य चंवो 
लेल्प्ते दत उपि पुम्नमित्यपिषीयने ॥ १1 


नेके द्ढके है सखततु यहदोनामस्‌- 
तके है पिम ततु शब्द पुष्िगमं हेषाहे 
वाणि व्यति यह दो नाम वनने है यह 
दोनो शब्द तुद्या्थं ओर स्ीहिग है ओर 
देप्यादिक कर्मके पुस्त शब्द्‌ वर्ते 
अर्यात्‌ यह्‌ एक नाम मिद्य काढ रोहभा- 
दिक्करी यनाईहुई पतीका है ॥ २८ ॥ 
ओर जो कि वचदुन्तारिके।कर बनाई 
पिका अथाव पुती है वह्‌ पाचाहिका 
र्तिक है नतु (राख) वषु (राग) इन 
दोनोके पकारं जातुप बाएप शष्ट हेति है 
भाव यह्‌ है कि जातुप यह एफ नाम ख- 
सके विकारफा है तपु यह एक नाम र- 
गके पिक।रका ए यह दनां शब्दं पीनं 
विगम हेते है ॥ २९॥ 


पिव्कः पेटङ. पेदा सनूजूषाऽथ विह- 
दिर ॥ भारयटिस्वदाटम्ि शिक्य 
काचोऽव पाटुका ॥ ३० ॥ पाट्‌ 
रुपानत्छी सेवानुपदीना पदायता ॥ 
नद्धी वरी वरना स्पाद्श्वदिस्ताहनी 
कशा ॥३१॥ 


पिटक वेदक पेट मनुपा पह चारनाम 
परी वा निन्दूकके हे पिहुगिका भारि 
यहद नाम सा भारिक रँगनेकी र 
कंडी € एमे सुरी कट्पे ह ओर उन 
सुरीप्र २८२ रपर १३रहव। ‰ यह गित 
काच सिक ह द्गदं ठका कष्टे १ 
दुका ॥३०॥ पाद उपानह यह्‌ तौ 


( १६९ ) अपरकोपभापाटीका । [ श्र 






नाम जूताअकि है यह तीन शब्द शीरिग 
हे ओर जो कि जुता पौवकीरमान विस्तृत 
हे वह अनुपदीना संक्गिक है इसको मोजा 
कहते है. नध वुर्भी वरा यह्‌ तीन नाम 
चामकी रस्सीके है. भौर अश्व ( घोडा ) 
आदिक ताडनेवाी रस्सी कशा सृक्क 
हे इसको कुरी कहते दँ ॥ ३१ ॥ 
चाण्डालिका तु कण्डोरवीणा च- 
एडाटवदछकी ॥ नाराची स्पादेष- 
णिका शाणस्तु निकषः कपः॥ ३२॥ 
त्रश्वनः पच्रपरशरीपिक्ा तृटिका स- 
मे ॥ तैजसावतैनी भूषा भखा चमं- 
परसेषिका ॥ ३३ ॥ 





| ॥ ६४ ॥ ककचोऽसरी 
करपत्रमारा चर्मपभेदिका ॥ सूर्मी 
सथूणाऽ्यः्थतिमा भिल्पं कम कटा- 
दिकम्‌ \॥ ३५ ॥ 
आस्फोटनी वेधनिका यह दे नाम्‌ म्‌- 
णिभादिक वेधनेके उपयोगी शखगेदके हं 
इसको वमी कहते है. सुपणी कर्तरी यह 
द नाम उकं जिकर कि खवर्णपनि- 
दिक कट जति ^ इसके करनी कहे दं 
यह्‌ दोना शब्द समानाथे हे. वृक्षादनी ृक्ष- 
मेदी यह्‌ दो नाम वृक्षके काटनेके शसभ- 
दके है इसको वसुटाभी कहते है. टंक पा- 
पाणद्‌रण यह दो नाम पत्थर फोडने- 
वाटे घनमेद्के द इसको टंकी क्ते ह 
॥ ३४ ॥ क्कच करपत्र यह दौ नाम 
कृष्टादिक चीरनेवाठे शके दै इसके 
आरा कहते है. तिसमें ककच पुंनपुंसकाटिग 
है. आरा चर्मप्रभेदिका यह दौ नाम्‌ चर्म 
खंडन करनेवाले शके है इसको आर 
कहते है. सूर्म स्थूणा अय्रतिमा यह्‌ तीः 
नाम रोहिकी प्रतिमकेहै जो कला गी 
नूस्यादिक ओर आदिशब्द॑सै जो रथकार 
दिक करम है वेह गित संज्ञक ह ॥६५ 
परतिमानं पतिविम्व परतिमा प्रतिया- 
तना भरतिच्छाया ॥ भरतिरूतिरवां 
पुंसि पतिनिधिरूपमोपमानं स्यात्‌ ॥ 
॥ ६६ ॥ वाच्यटिङ्गाः समस्तुल्यः 
सरक्षः सच्शः सरक्‌ ॥ साधारणः 
समानश्च स्युरुत्तरपदे त्वभी ॥ २७ ॥ 























चाडलिका कंडोखवीणा च॑ंडादवंछकी 
यह्‌ तन नाम नीच जातिकी वीणाके है 
नाराची एपणिका यह्‌ दो नाम सुनार 
कटिके दैः शाण निकप कप यह्‌ तीन नाम 
ऊसोरीके है इसपर वितकर सोना परखा 
जाता हे} ३२ ॥ व्रश्वन पत्रपरश्ु यह दो 
नाम्‌ सुवणादिक कालेनके फरसेके ह इसको 
रतीगी क्ते है. ईपिका तूटिका यह्‌ दो 
नाम शटाका भेदके ह दसकं सलाईं क्ते 
है, तेजप्ावतैनी मृषा यह्‌ दो नाम उुवणौ- 
दिक तवानेकरे पात्रके है इसके घरिया कहते 
हे. मखा चमभसेविका यह्‌ दो नाम्‌ अचि 
जटनिके वास्त वनाईहुईं धेोकनीके हे।३६॥ 
अगस्तोटनी वेधनिका रकपणी कर्वरी 
| ममे ¶ वृक्षादनी वृक्षपेदी रष्वः प- । 
क, 


वर्गः १०} 


दितीषकाण्ड । 


( १६५ ) 








प्रतिमान परतितिम्ब प्रतिमा प्रहियातना | नेके भरं भक्षण किया जाता है वृह भव- 
प्रतिच्छाया परतिरृति अच प्रतिनिवि यहं | दृशु सक्तिकं है ॥ ४० ॥ 


आट नामि प्रतिमाके है तसम प्रिमिषि 
शब्द पु्िगमे हेता 'है उपमा उपमान यह 
$ नाम उपमे है ॥ ३६॥ सम तुल्य 
सक्ष सदश सदश्‌ स्राधारम समान्‌ यह्‌ 
सात नाम सदृशके है यह सातो शब्द्‌ 
बाच्याटेग अथीत्‌ बिगेष्यर्डिग है ओर जो 
कि उत्तरपद अर्थात अग्रपदेमै स्थित है 
निभसकाशादिके वही वाच्यदिगहे॥६७ 


निभसंकाशनीकाशभतीकाषशोपमाद्‌- 
यः कर्मण्या तु विधाभत्यापरुतपो भम 
देवनम्‌ ५ ६८ ए भरण्यं भरणं भू- 
करप निर्वेशः पण इत्यपि ॥ सुरा इ- 
` ' ठिभिया हाठा परिषुदरुणात्मजा ॥ 
॥ ३० ॥ गन्पोत्तमाप्रसनेराकाद्‌- 
म्बः परिघत्ता ॥ मदिरा कश्यमधे 
व्वाप्यवदशस्तु भक्षणम्‌ ॥ ४० # 


निभ सकाश नीकाश प्रतीकाश उपम 
इरयादिक नामभी रदशके है भादिशन्दपं 
शरतरूप फत्पादिकभी नामसदशाथ जानन 
कर्मण्या विभूत्या अति भमन्‌ केषन 
॥ ३८ ॥ भरण्य भ्रण मृत्य रर्वेश पण 
भमर ग्याहनाम मनुरीके हे सरा हटिगप्रिया 
हारा परिसुव वरुणालजा ॥ ३९ ॥ गधो 
त्तमा पर्तना इसा का्वरी प्रिसुता मदिरा 
कश्य मद्य यह्‌ तेरह नाम मदि्रिकिहै ओर 
जो कि व्थनन मदिर पीकी स्वि वद- 


शुण्डापानं मदस्थान मपुवारा सपु- 
कमाः ध मध्वासवो माधवको मधु 
माध्वीकमदयोः ॥ ४१ ॥ मेरेपभा- 
सवः सीपूर्मेदको जगटः समौ ॥ 
संवानं स्याद्भिपवः किण्वं पंसि मु 
नग्नहुः ॥ ४२ ॥ 
शापन मदस्थान यह द नाम्‌ मदि- 
रके घरके है मधुषार मधुक्रम यहदोनम 
मदिरा पीनेके समयके है मध्वासव माव 
वक्‌ मधर माष्वीफ यह चार नाम्‌ मृहुभकि 
फूरलपिं उतपन हुई मद्रिफि है पिस मध 
भोर माध्वीक शद्‌ दोनों सपेम नक्ष 


होते, कि तु पुनपुस्फरिगमे हेतिं है ॥४१॥ 


भरेय आसव सीध यह तीन नाम ऊर 


शाक आदिक उन्न कीहुर मदिरा पि- 
भेषके है मेदक जगल यह दीनं समाना 
नाम सुरकित्कं अथात्‌ मदिरे वचेहुए्‌ 
भगके है सधान्‌ अभिषव यह्‌ दौ नप्‌ 
मदिरा वननिके हे किण्व मह यहद 
नाम तहरखारिक द्र्यकर बनाई मद्रके 
वीणके हे तिस नरह शब्द परिगम हेता 
हे॥ ४२॥ 


कारोत्तरः सुरामण्ड आपानं एन- 
गोधिका ॥ चप्रकोऽसरी पानपा 
सरकोऽप्पनतर्पणम्‌॥ ४३१ूर्ताश्ष- 





वीकितवोऽक्षधूते! चृतरूत्समाःस्युख्च- 
काः; भतिभुवः सभिका धूतकारकाः ४४ 


ओर नो कि मदिराकार्मौह है, वह का- 


रोत्तर संक्षि है. आपान पानगोष्ठिका यह 
दो नाम मदिरा पीनेको सभके है. चषक 
प्नपृाच यहं दौ नाम मदिरा पीनिके पात्रके 
है, तिमे चपक स्ीटियवार्जित वृनपुंसकठिग 
हे. सरक अनुतषेण यह दो नाम मदिरा 
पीनेके है ॥ ४३ ॥ धत्तं अक्षदेविन्‌ कितव 
अश्षपृत्तं चुतछृत्‌ यह पांद नाम जुए खेर- 


नेवदिके है. यह शब्द सव 


3५ 


नवके है 

ठद्रक प्रतिभू यह दो नाम उस्केषहैजो 

कि कणादिककेविैं जामिन हेता है. स- 
गिका धयतकारक यह्‌ दो नाम जुजा खि- 

 उनिवच्कि द ॥ ४४॥ 
चूतोऽखियापक्वती कैतवं पण इत्य्‌ 
पि ¶ पणोऽक्षषु ग्टहोऽक्षास्त देव- 
नाः पाशकाश्च ते ॥ ४५ १ परिणा- 
यस्तु शारीणां समन्तान्वयनैऽखि- 
साम्‌. ॥ अटपदं शारिककं भणि 
समाहयः ॥ ४६ ॥ उक्ता भरूखियो- 
गत्व देकसिन्येऽ्न यौगिकाः; ॥ 
ताद्धम्याद्न्यतो वृ्ावृद्या ठिङ्गान्त- 
रेऽपिगे ॥ ९७ ॥ 


ति शृद्रवगः ॥ १०॥ 


यतं अक्षवती कंतव पण यृह चर्‌ नाम 
नये "हं नित्तम ब्द सीदिगवार्जित 
(नगन्नपुरपं हत 

+न क्{न्गुप्‌ ह। त (फसा )के 


[ शुद्धः 


दिपैनोकि संकेत है, वह्‌ पण शह संत्ञिक 
है, इसको वाजी तथा दाव करहुं ६. अक्ष 
देवन पाशुक यह तीन नाम फक्क 
॥ १५ ॥ आर शारि नाम नदकिं चाः. 
त्रफ़ ठेनर्नम परिणाय शब्द्‌ वरते है. अ- 
यात्‌ यह एक्‌ नाम नकिं इधर उधर च~ 
खनेका हे, यह शब्दं श्ीखगवाजंत पुनपुः 
सकि होता हे. अष्टापद शारिफर यह्‌ 
दो नाम चैपडके है. ओर जो किं प्राणिधृत 
अर्थाद्‌ पराणिनाम भढ मरमां आदिकंका 
य॒त नाम युद्धप जुभा हे, वहं समहय 
संक्षिक हे ॥ ४६॥ ईस शद्ध वगम जा 
योगिक कुम्भकार माटाक।र आदिकृशब्द्‌ 
काव्यप्राणादिकमं पूर्टिगके विषं ही वहुत. 
प्रयोग होन एकी ।खगम कहे, ते अ~ 
न्यतः अथीव्‌ ओर जगह दीदिगादियुक्त 
विशेष्यवृत्ति होतसंतै तद्धम्य॑ अथौ 
तिस विशेष्य धर्मवले होनैसै शीर्टिगादि- 
कफेविषे जानन. भाव यह्‌ हे कि, इस शूद्र 
वर्गं जो कि योगिक्‌ कृम्भेकार्‌ माराक- 
रारिकशवद एकही पुचिगमं दिखायें टबह यदि 
विशुष्यवृत्ति हव, ता (वशष्याडम्‌ जानन, 
अर अपिशब्द छृदशब्द्‌ कर्ण कुलादि- 
कभी जातिवचन पग आर शखीडिगके 





९ जिसके अंगो करक्े समर्थहञ। अर्थं जा- 
नाजाना हे वद यौगिक दै, 

१ जिसकी अंगरक्तिकौ अपेक्षा न क्ख 
सम्रदराक्तिमा्रसं अर्थं जानाजातौहे वह्‌ रुं दै 


४५५ 
वग १० ] तृतीयकाण्ड । ( १६७ ) 








सथा सकीर्णं परस्पर विजातीय कर्मपाराय- 
णादिकं जो शब्द्‌, तथा नानाथ अर्थाम्‌ 
अमेकार्थेमिं वर्चमान नाकङ्लोकादिकं णे 
शब्द्‌, तथा अन्यय आइा।दिकं नो शद 
सिगादिसयह अर्थीद[ खियामीदुदिरमकाच्‌ | 
इत्यादिक जो शब्द आदिशब्दसे रकाशे- 
फाटिका जो शब्द्‌ ति-हकरकं प्वेकरेदुए 
स्वगादिक वरग है आश्रय निनके देते ति- 
नटी २ विशेष्यनिप्रादिक नामव वं कहे 
जरदेगे भाव यह हे कि इत साधारण च्‌- 
तीयकाण्डमे विगेष्यनित्र तथा सकीर्णं तथा 
अब्यय तरथा लिगादित्तयह इन शब्दोकर 
धर्म के जतिगे प्रतु वह वर्ग स्वत नरी 
किन्तु पर्म्भ्रय अथो पृरैकहे हुए स- 
गादिक वगेकति सथधी हे ॥१॥ 
सखीद्ाराचपंदिशेष्य यागे; भरस्त॒त 
पदैः ॥ गणद्रव्यक्रियाशब्दास्तथा 
स्युस्तस्य भेदका. ॥ २॥ सुरती 
पुण्यदान्‌ धन्यो महेच्छस्तु महाशयः॥ 
हदयादुः सुहदयो भरोत्साहो म- 
शोयम.॥३॥ 
इस शासकेविये रूपादिकभेद्करके व~ 
हुषा हिगनिर्णेय है तिसीपकार इस विभे- 
प्यनि्वर्ममेभी होवाहे स्या रेता प्रम दुर 
करने स्पि व्यापकरक्षण कट्वेहे-जसे 
खीदारादिक प्दोकर जो विभेष्य सदारा 
दिप जिसप्रकार प्रस्तुत अश्व सगतहो 
तिसीप्रकार गृणद्रव्यक्रियायुक्त “न्द्‌ उत्त पि- 


विषे व्तैतेहै योगिकोके ठिगातरपरयोग यह 
हे, जैस [कुमकारी खीकुम्मकार कुटम्‌] जर 
एूटशब्देकि दिगात्तर प्रयोग यह है जैसे 
[करणी जी-कृलरी खी दत जानन ॥४५७॥ 


इत्यमरसिहरुरी नामरिद्रानुशासने॥ 
दितीयकाण्डो भूम्पादिः साद्ग एव 
समर्थितः ॥ १॥ इत्यमरसिहर्तौ 
नामलिङ्गानुशासने दितीयं काण्डं 
॥ समाम ॥ 
इसप्रकार भ्रीअमरसिहकी रुप्यनम्‌ 
ओर सिपक अनुशासन जवनेवछि मर्थ 
शूम्पादिक गन्दोका काण्डततमूह्‌ साग (अ- 
_ गोपागसहित ) कहि ॥ 9 ॥ श्रीमदमर्‌- 
शूप्तठतो श्रीपाठकमगरुसेनामजकाशिराम- 
पिरचितभापादीकापा द्वितीयोभृम्यादिकाण्डः 
सम ॥२॥ 


तृतीयकाण्डम्‌ । 


भ 9 
पिरेष्पनिनिः संकीणनोनरवरव्ययेर- 
पि ४ छित्रादिरेग्रह्वगांः सामान्ये 
वर्मसश्रयाः ॥ १५ 

भै इसके अनतर ठृतीयकाण्ड पारमा 
फिया जावहि-दस्त सामा-य त्तापारणका- 
ण्डमै विगेष्यनिप्र अर्थाद्‌ एवे कंहे इए 
खीदाराटिरूपविशेष्यके आधीन है छि 
गवचन जिनके रेते जो सुरुत्ादिक शब्द्‌, 











( १६८ ) अमरकफोपभापटीका । [ पिशेष्यनिन्न 


1 र म अ भीं 
| -- ~) न <~ ५, + = 

द्र +~ पय 
> न न इ~) 
"~----~~---~---~---~---~---------------~---~-~~-~-_-~-~~=--~-- -------------------~ ----~------~- = र 


शष्यके मेदक अथौ विशेषण होतेह, भाव 
यह है कि जेमे विशेष्यशब्दके दिगवचन 
हो, तैसेही विरेषणशब्यके दिगवचन तैर. 
जेस [खरुतिनी खी-इकूतिनो दाराः-घरूति 
कुम्‌] यह्‌ गुणयृक्तक। उदह्रणंहै-[दण्डि- 
नी स्ी-ण्डिनोदाराः-दण्डि कुटम्‌ ] यह 
दुव्ययुक्तका उदाहरण ह [ पादिका स्री- 
पचक[ द्राः-पाचकं कुसम्‌ ] ॥ २ ॥ 
खरुतिन पृण्यवत्‌ ध्य यह तीन नाम भरा- 
ग्यसपलके है. महेच्छ महाशय यह्‌ र नाम 
उद्‌।रचित्तवाटे दयायुक्तके है. द्दयाद शह 
द्य यह्‌ दो नाम शुभवित्तव्के है. महो- 


त्ताह महम यह्‌ दो नाम्‌ वंडे उ्यमवा- 
च्केरै॥३॥ 


भवीणे निपुणापीज्ञविज्ञनिष्णातशि- 
क्षितः ¶ वैज्ञानिकः छतभुखः करी 
कुश इत्यपि ¶ ४ ॥-पृज्वः भती- 
ष्यः सांशयिकः रशयापन्नमानसभ। 
दक्षिणीयो दक्षिणार्ईस्त्न दश्षिण्य 
इत्यपि ॥ ५॥ । 


पवीण्‌ निपृण अभिन्न विन्न | 
शिक्षित वननानिक छृतमुख रतिन्‌ कृश 
ह दश नाम प्रवीण अथै ज्ञातो है।४॥ 
एप मतीदय यह्‌ दै नाम पूजने योग्यके ह. 
साशयिक संशुयाप्मानत्त यहु दो नाम 
वेहतं नित्तवल्के दै. दक्षिणीय दक्षि- 


भार्‌ दक्षिण्य यह तीन नाम दक्षिणा 
चम्पके ॥ ५] 


्युदान्यस्थृटरक्ष्यदानशौण्डा बहु- 
पद ॥ जेवातकः स्पादायुप्मानन्त्‌- 
वाणि्तु शाखपित्‌ ॥ ६॥ परी- 
षकः कारणिको वरदस्तु समकः ४ , 
हषमाणो षिकुर्वाणः पमना हृटमा- 
नसः ॥ ७॥ 


वद्न्य स्थूटटक्ष्य दानशौण्ड वदुधद्‌ 
यह चार नाम उसके जोकि दानदे- 
जं शुर होतारै, नेवातक आयुष्मत्‌ यह दो 
नाम वहीअवस्थावच्के है. अन्तवीणि शा- 
सवित यह्‌ दौ नाम शाच्चके जाननेवलिकि 
है ॥ ९ ॥ परीक्षक कारणिक यह दोनम 
पमाणोकर भके निश्चय करनेवदिकि है. 
ससक पारी कते हँ वरद्‌ समर्दक य्‌ 
दौ नाम वर्‌ दनेवाचके है. हपमाण विकु-. 
वाणः परमनस्‌ दष्टमानस यह चार नाम्‌ प्र- 
सन्नचित्तवारेके ह ॥ ७ \ 
दुमना विमना अन्तमृना; रया 
उन्मनाः दक्षिणे सरटोक्षासे सुकटो- 
दातभोक्तरि ॥ ८ ॥ तत्परे पक्षिता- 
सक्ताविष्ार्थोदयुक्त उत्तुकः ॥ प्रनीते 
भधितख्यातवि्रिज्ञादरिशरुतो:॥९॥ 


दुमनस्‌ विमनसू अन्तरमनस्‌ यह तीन. 
गमि वथाकुटचित्वच्क है, उकं उन्मनस्‌ 
यह दो नाम उक्कंशिके है, दृक्षिण सरश 
उदार यह्‌ तीन्‌ नाम उदर्के है, जौर जो 
देनवाठा है ओर वहही भोगनेवाडा ह 
उपमं सकछ शब्‌ वत है, अर्थौ यह्‌ एक 


#| 


, चरमः १ ] 
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( १६० ) 








नाम दाताक्तोक्ताका है ॥ ८ ॥ तवरः प्रसित 
आपतक्त यह्‌ तीन नाम तालर्यक्तके दै. इ- 
एार्योदुक्त उत्सुक यह दो नापर चेहिहुए 
अर्थम उद्योग करनेवाखके है प्रतीत प्रथित 
क्यात्‌ वित्त विज्ञाते विश्ुत यह्‌ छे नाम 
प्रसिद््‌ अथी विख्याते है ॥ ९ ॥ 


गुणैः भीते तु छतटक्षणाहतरक्ष- 
णौ ॥ इक्य आढ्यो वनी स्वामी 
त्वीण्वरः पदिरीरशिता ॥ १०) अ- 
पिभ्रनौयको नेता भरनः पचिढेऽ- 
पिषः ॥ अपिकद्िः समृद्धः स्या- 
तुटुम्बव्याणतस्तु यः ४ ११ ध 
स्याद्स्यागारिकस्तसिन्ेपापिश्च पु- 
५4 मानयम्‌ ॥ वरष्रूपोपेतो यः सिह- 
संहनमो हि सः ॥ १२ 
आर्‌ जो फि गुणभोयादि्कोकर वि- 
रथात है उम रतरक्षण आहृतरक्षण यह 
दो नाम्‌ वर्ते इष्य आव वनिन यह्‌ 
तीन नाम यनवटिके हे स्यामिन्‌ ईश्वर पति 
ईरिष ॥ १०॥ अधिर्‌ नायक नेठ्‌ प्रु 
पृथि अधिपं यह दश नाम सरामीकेदै 
इस पाछिक कटुव, अविकादविं सश्दं 
यह दू नापर सुत्तपनन अथौत्‌ भरेप्रफे हे 
कुटुब्पापृत्त ॥ ११ ॥ अक्पागार्कि ~ 
पाधि यह्‌ सीम्‌ नाम कुटटुम्पपोपणादिक्‌ व्या 
प्रयुक्तके रे तिस्मे यह्‌ उप्ाचिशव्द्‌ नि- 
पय पुध्गि रे आर जो उत्तम अग ओर 
स्पे मुक्ते पहं सिहसहनन रक्िकरै॥१२॥ 
२५. ५ 


निर्वायः का्यकतां यः संपन्नः सच्- 
सपद्‌ए ॥ अवाचि मृकोऽथ मनोज 
वसः पितसनिभः ॥ १३ ॥ साठ 
त्पाटंर्तां कन्यां यो ददाति स 
कूकुदः ॥ रक्षमीरवोक्षमणः श्रीलः 
श्रीमान्‌ सिग्धस्तु वत्सल; ॥ १४॥ 
जर जो सलसपदा भ्थात्‌ दु" नीं 
चडायमान होनेवाठे मनरूप सपत्तिकर स- 
प्नहुभा कार्य करत वह निवी ष्क 
है अवाच्‌ मकं यह दो नाम उर्केहे नो 
कि बोरनेके समर्थं नही है मनोजवस पि 
ठृसनिभ यहद नाम उपक्षि 
पिचिकरतुस्य हो ॥ १६ ॥ वरेशं स- 
कारक जो अरूतकन्याके देता वह 
कूकुद सत्तिक हे खक्षमीषृत्‌ टक्षण भ्रीठ 
श्रीमद्‌ यह्‌ चार नाम ठक्षमीवानके हं लिग्ध 
वत्सल यह दो चाम पुादिकेकिविपे प्रेममु- 
क्तवाल्कि है ॥ १४॥ 
स्यादयादुः कारुणिकः छपठ्‌ सू- 
२६ समाः ॥ स्वतवोऽपावृतः सरैरी 
स्वच्छन्दं निरवघहः ॥ १५ ॥ प- 
रतघ्र" परायीन' परयान्नाययान- 
परि ॥ अधीनो निव आपत्तोऽस्वच्छ- 
न्दो गृद्यकोऽप्यस ॥ १६ ॥ 





९ यदय सप्रति सत्यका लक्षण न्पिदे-- 

व्यसने-भ्युन्ये चापि द्यदरिरपग्सना म तष 
~ =, ~ ~ पिरि) नि 

सेनि च प्रोक्त नयविह्धिुधे पिरिनि ॥ १॥ 


{ ९७० 9 , अमरकोपभाषाधेका । [ विशेष्यनित्र- 


"+ 








स 2 दा 


द्थाट्‌ कारुणिक छपाट सरत यह चार । हे. कर्मशुर कर्मैव यहदौ नमि 
नाम दयावल्कि है. यह चारो शब्दं समा- | उसके हँ ज कि आरम्भ कियदहुद्‌ क्का 
नाथ हे, सत्र अपावृत स्वैरिन. स्वच्छन्द | प्रयलसे समाप करताह्‌ ॥ १८ ॥ 
निरवथह यह पांच नाम खेच्छाचारीके है 
॥ १५. ॥ परतंत्र पराधीन परवत्‌ नाथवत्‌, 
यहं चार नाम पराधीनके हं. अधीन निघ 
आयत्त अस्वच्छन्द्‌ गृद्यक यह्‌ पांच नाम 
आधीनमाजके है \॥ १६ ॥ 


भरण्यभ्रकमंकरः कषंकारस्तु तत्कि- 
यः ॥ अपर्लातो प्रतसललात आमि- 
पाशी तु शौष्कठः ॥ १९५१५ वुभु- 
क्षितः स्यातक्षपितो निषत्सुरशना- 
पितः ॥ परान्नः पर्पिण्डादो भक्षको 
सटपः स्यादहुकरो दीषंसू्रधिर- . | षस्मरोऽद्मरः ॥ २० १ 
क्रियः ॥ जात्मोऽसमीक्ष्यकारी स्या- :| भरण्यभुज्‌ कमैकर यह्‌ दो नाम उसके 
कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः ॥ १७॥ | जो कि मुरी टेकर कार्यं करतार. त 
कमक्षमोऽटंकर्मीणः कियावान्कम- | छ्य अथोव वह कर्मही है क्रिया जिसकी 
सूयवः ॥ स॒ कार्मः कर्मशीलो यः | जो पृरूप हं वहं क्ेकार्‌ संतिक £ 
कर्मशूरस्तु कर्मठः ॥ १८ ॥ 1 यह्‌ एक नाम उस्काहैनो कि 

स विरनरी मजुरीके कायम उद्योगी रहता ; 

५ 4९ दा नान, पमाजन- | अपङ्खीत सृतसात यह्‌ दौ नाम उक 
दिक कमं करनेवाचेके हं इसके ज्ञ ट दृने- मिघनकि शृतः उदकं लान 
वाली कहूतहै. दीवैसूत्र चिशक्रिय यह दो |. ~ भिषा 4 ॥ 
= = ~ ~ ~ ~= ~~ ~ | याहे आमिषाशिन्‌ शेष्कृठ यहदौो नाः 

नाम उसके हं जो फि थोडीदेरमे होनेवारे व 

९ + देस मछटीका मासि खानेवारके है ॥' १९ । 
कक बहुत देम कराह. जास अप | तमित ्षधित निष ट 
मकष्कारिन्‌ यह दौ नाम उपक नो | चार्‌ नाम तक # पत य्‌ 
कि गुणदेपौको न विचारकरके काथ करता त र म ० 
हेओरनो कि करियाेकि वि मंद भ- | क वसार 9/4. 
यौव. आटसी वा मूं है वह कट सेत्तिक 1 


द्र 


॥ त ˆ | वादे है ॥ २० ॥ 

दै ॥ १७ ॥ कर्मक्षम अरछर्मीण यह दो 

नाम कामम सामथ्यंवान पुरुपके है. ओर | आघ्रवः स्पादौद्रिको विलीमीप्त- 

जो कि कार्येमं उयुक्त अथो उचोगी २₹- | विवर्त ॥ उभौ वात्परि; ङक्षि- 

त 1 वह्‌ कियावव स्ञिक दे. क्म कर्म- | भरि; स्वोद्रपरके ॥ २१ ॥ सवा- 
र यट दा नाम्‌ सदाहा कायम पवरृतत ` ` ्धीनस्त सबानभोजी गृधस्त॒ गषै- 


1 


(+ 


॥ 





तृतोयकाण्ड । 





( १४१ ) 








नः } दुव्पोऽभिटापुकस्तष्णक्‌ समौ 
ोदुपटोलुभौ ॥ २२ ॥ 

आयन ओद्रिक यह दो नाम नीतनेकी 
 इच्यारसै वर्जित वतते है अथीद्‌ यह दो नाम 
शूष्रफ़र अत्य त पीदितके हे भरने फि 
अपने पेटके भसेवाला है उसमे आतसभरि 
कृक्षिभरि यह दौ नाम वर्चेहै ॥२१॥ 
सवौनीन सव मेपरोजिन यह दो नाम सष 
वणेके अन सखनिवलि परमहसादिर्के द 
गृध गैन यह दो नाम आकाक्षाशीच्के है 
सव्व अभिखापृकृ वेष्णन्‌ यह्‌ तीन नाम 
अश्िखापवल्कि ह खोद रोप यहदो 
नाम अतितृष्णाववकि दहै ॥ २२॥ 


( सोन्मादृसतन्मदिष्णुः स्याद्विनीतः 

+ समुद्धतः ॥ मत्ते शोण्ठोतकटतीवाः 
कामे कमिताऽनक' ॥ २३ १ 
कञ्च, कापपिताऽनीक' कपनः का- 
मनोऽभिकः ॥ विधयो भिनपय्याहो 
वचने स्थिव आश्र. ॥ २४॥ 


सोमाद्‌ उमदिष्णु यह दो नाम उम्‌ 
द्वरेके रँ इस सिरीववलाभी कष 
अविनीत समृद्धे यह दो नाम दुर्विनोतके 
। ह इसके अयायी कह्तेहे मत्त गोण्ड ञ- 
पककर क्षीयं यह चार नाम मतवते 
कामुक कथिठ्‌ अनुक ॥२६॥ कम कम- 
यिद अभीर कमन कामन अभिकं यहनो 
ममि तमक हे पेय पिनपमाहिन्‌ वच- 
नस्थि आनिषे यृदह चार्‌ नाम्‌ वचन्‌ प्रद 


ण करनेवाठेके है इसर्को आज्ञाकारी कहते 


हे॥२४॥ 


वश्यः भणेयो निभरृतविनीतभश्चिताः 
समाः ॥ धृटे गृष्णग्वियातश्च भग- 
ल्पः भतिभान्पिते ५२५॥ स्पादपृषे 
तु शारीनो विलक्षो विस्मयान्विते ॥ 
अधीरे कातरखस्ते भीरुभीरुकभी- 
टका; ॥ २६ ॥ 


वश्य प्रणेय यह दौ नाम वशीभरूतके है 
निभूत विनीत प्रित यह्‌ तीन नाम विनी. 
तके है पृष्ट पृष्णल्‌ वियात यह सीन नाम्‌ 
अविनीतके है भगस प्रतिभान्विते यहदो 
नाम्‌ नवीन २ प्रकट हेनेवाटी वुचियुकतके 
द इसको मगल कहतेरं ॥ २५ ॥ अधृष्ट 
शाखीन यह द नाम्‌ सरनेके है विचक्ष 
रिस्मयापित यह दौ नाम प्राये पमेशी- 
उञादिकफेवियं अचरन माननेवाठेक ह 
जवीर कातर यह दो नाम भयक्षुषा षि- 
पामा आदिकं व्याकुर्हुएके है रस्त शरीर 
भीरुकं भीदुक यह्‌ चार नाम रनवे 
॥ २६५ ॥ 


आशंसुराशंसितरि गुहपाटपररीतरि॥ 
श्रदधाटः श्रद्धया युक्ते पएतयाट्स्तु 
पराहुके ४ २७ १ टन्नाकषीटेऽपन- 
पिप्ण्न्दाररभिबादके ४ शरार- 
घातुको हिः स्पादधिप्णुस्त॒ व- 
पृनः॥ २८ 


उमरकोष्ाषा्द्तः ॥ ॥ तिरेप्यनि्र- 
द षरितिऽभिशसत सेकु 
दतोऽस्थिरे " -वसन पपरक ट 
(स्तव्य सभौ ? ५६. १ धि- 
स्य विवश्तेऽरिष्ठ , 










































नाम्‌ {िकटिदुएके है, अपध्वस्त धिक्कुत यह 
दो नाम पटकरेदुएे हे ५६० ॥ अआ- 
तमप अभिभूत € द नाम्‌ दुर कियेदहुए 


मवैवटिके ‡. कोटि आचाय निष्कासित ज- 


कुद विटः तु विवश 
टवी; ए कश्य दशप सन त्प 
९९१ 


दिक चरको सका कहे दै. दिर ६ ` तयी बधेते ४ 
व थ 6 मव ह न 
है यह्‌ दान समा है. प्रत्या निरस्त | नूम कलिन्द पितु र, सक्छ 
प्रयायात्‌ निर यह्‌ चार्‌ नम्‌ निस- (मर यह देना चलाममानधरतिक 
तके ह इसके ९९ कियाड्ाभी क "नाद उषरं यह्‌ तू नाम दुः 
१५४०५ पीडितदुएके दह. विहत व्याकुड € दो चाम 
निरतः स्पाटिभरूतो विभरुष्यस्ठु वयाकुल्के ई ४ ४ \ विद्धव विहर यु 
विहः प भनेदहदः भतिहतः भि- । ९) साम्‌ श्िकादक शरीपमेगके। पाड 
बद्धे सदश्च सः ¶ ४५ " अधि. । क विवश अरिषदुश् = द न 
{लिहः भतिक्षसो वद कीलितरसयतए उसके लिकः सीन तयु 
सात्ोदिके वद्धि दूषित होना र्‌ कश कथाह यह्‌ द्‌। 
लम कुर मारनेयोग्यच है. जो सदं 
त उदर ह उस्‌ 


` उयपपन्त्‌ अपरशरप्दः 


प्रयतः ए ४२ प 
ठत यह दो नाम भपकार्‌ | आततायिनः 


पत्‌ कवच परत 
शव्द वर्ते द ॥ ५६ ॥ 


नित्‌ चिप्र 
{वियेदषके दै“ वभर दलित यह दो नाम | दषे त्वक्षिभे क 
पम द मेद भतिहत भतिव ल ष्ये त्वय सभ्यः ीषेचछय 
यह चार नाम मरन तदक ई इसके इमः एम ॥. विष्य विषेण येः व 
ध्यो मुसल्यो मुरेन यः १ ४५, 1 
चपरश्ि- 


टूटा मनवाख। क्त ॥ ४१ ॥ अधिप 
परतिक्षिष यह्‌ द नाम्‌ निन्द्‌, कियेहुए अथव 
ु्ैचन केदुरके है. वद्ध॒कौडित संयत 

यह्‌ दीन नाम रस्सी आदिक वयदुप्के रै. 


| (ाभ्वदानोऽरप्णकमो 
च वु 9 7 

कुरः समै १ दोषकदच परो्रणी £ 

निद्धतस्त्वनजुः शटः ९६ \॥ 

दवष्य अक्षिगत यह दो नाम वख यो- 


आपन अपस्मार रं दो नाम अआपदाका 
पाके है. कौदिरीक भयत यह्‌ दे ! ग्यक है. वप्म शीले यह्‌ दे नाम वध” 
शष्ट समानाय # 


| न्‌ भय कमेद्एके ह ॥ ४२ ॥ के योग्ये द यह्‌ दोन 


ह 


गं १] 


तृतीयकाण्ड । 


( १७५ ) 








जो किं विपकर मारनेयोग्य हे वह विष्य 
सक्निफं है ओर भो मुसरकर्‌ मारनेयोग्य 
है बह मुप्न्य स्निकं है ॥ ४५॥ शि- 
भ्विकान अशृप्णकर्मन्‌ यह दो नाम पुण्य- 
कमवतिके हे इको पण्यालाभो कवे 
चपर चिकुर हदो नाम उप्ते नो 
विना विचरही शीध वधादिक काये कृरता 
है यह देनो शब्दं समानार्थं है देयेकटग्‌ 
परोभ।गिन. यह दो नाम दोषपावही देखने- 
वटके है निरत अनृजु शठ यह तीन 
गाप उक्षे है जिसका कि अन्तकरण 
ठेढा रहता हे इसके शठ (कपटी) भी 
कतर ॥ ४६॥ 
भुकणैनपः सूचकः स्याप्पिशुनो दु- 
भेन; खठः ॥ मृशसो धानक कूरः 
प्रापो धरस्तु व्क ॥ ४७ ॥ अक्ञ 
मूढपथाजातमूरखविषेयवाटिशाः ॥ क- 
द्य सप्णश्षद्रकिपचानमिवंपवा ४८ 


कर्णेजप सूचक यह्‌ दो नाम कानमे 
प्राईनिन्दा कहनेवठित़ हे इसको बुणछ 
कहत, पिन दुर्जने खर यह तीन नाम 
आपस मेद्‌ करनेयेके हे इसको दुर्जन 
.कह्तेहे तृणम वातुक कूर पाप यह्‌ चार 
श्वीम दें दोह करनयल्के है सके कूर 
कहते पूत वच यह्‌ दौ नाम ठगनेवारेके 
हे ॥ ४५ ॥ अन मढ यथाजाव मूर ५- 
यभ चाटिश यह छ म मूषक हु कटय 
छृषण शुद्र फरिपवान पिते पट्‌ पाच 


नाम उसकेहै जो कि अपने खी पतरादि- 
ककि पीडित करताहुभा रोपे धनर्को 
इका करता इसके फजुष फट्ते ६े।४८॥ 
निशस्वस्तु द्वियो दीनो दर दुर्ग- 
तोऽपि सः ॥ बनीयको पाचनको 
मार्गणो पाचकािनौ ॥ ४५ ॥ 
अहकारवानरहैयु" शुभग्स्त शभा- 
न्वितः ॥ दिव्योपपादुका देवा नृग- 
बाया जरायुजाः ॥ ५० ॥ 
निस्व दर्विधदीने ददि दुगैत यह 
प्च नाम दुदरीके है वनीयक याचनक 
मागण याचक अपि यह पराच नाम या- 
चक्रके हे ॥ ४९ ॥ अहकारवद्‌ अयु यह 
दो नाम अहकारवच्कि हे शुभय॒ शुभा- 
वित यह दे] नाम शुणयुक्तके है भोर जो 
कि देव अर्थाद्‌ माताविवादिक दृटकारणकी 
नही अपेक्षा कशनेवाठे है वह्‌ दिव्योपपदुक 
स्ति हे अर्थाद्‌ यह एक नाम देवजा- 
तिोंकारै ओर जोकि वृगषादिक ( नर 
गो अन्वादिक ) जाति है षह जरायुज स- 
तिर हे ॥ ५० ॥ 
स्ेदजा* र मिदंशाया,' पक्षिसर्पाद्‌- 
योऽण्डजा" ॥ उद्धिदस्तस्गृत्माया 
उदिदुदिनमृद्धिवम्‌ ॥ ५१ ॥ सु- 
न्दर रचिरं चार सुषम साध गो- 
भनम्‌ ? कान्त मनोरम रुच्य म~ 
नोनं मनू मनूनरम्‌ ॥ ५२ ॥ 








१ (इतिनागिपर्म यह ओर पुम्न कमे वितनेप 


॥ ॥ 
+, 


( १७६ ) 


रः 








आओरनजो कि छमि ईशादिक ( कीड 
डांस आदिक ) जाति ह वह्‌ खेदृन संतनिक 


है. ओर जो कि पक्षी सपीदिकजाति ह वह 


अंडन त्तिक है. भोर जो फि तस्गुतमा- 
द्कि वृक्ष गृच्छा वेवि आदिक है वह उ- 
दिद सृश्गिक है. उद्विद्‌ उद्भिज उद्भिद्‌ यह 
तीन नाम वृक्षादिकं जात्तिमायके ह ॥५,१॥ 
संद्र विर चारु सुषम साधु शोभन कान्त 
मनोरम च्य मनोन्न मजु मनु यह्‌ बारह 
नाम इन्द्रे हं ॥ ५२ ॥ 


तदासेचनकं त॒पेनास््पन्तो यस्य द्‌- 
शनात्‌ ॥ अप्ष्टेऽभ्ीम्िवं हयं द्‌- 
यिवं वडभनं परियम्‌॥०द्ोविरुटभति- 
े्टावरेफयाप्यावमाधमाः॥कृपृयकु- 
त्सिताचचसे्गद्यांणकाः समाः१५६१ 
निसके दुर्शनपतँ हृष्टि तथा मनकी चर- 
हिका अन्त नहीं होतार वह असिचनक 
सं्षिक है. अभी अभ्रीप्तिति इ दधित 
वभ परिय यह्‌ छे नाम्‌ प्यक है ॥५३॥ 
निरुष्ट॒परतिरृ्ट अर्ैन्‌ रेफ याप्य अव्‌ 


अधम कुपुय कुत्सित अवद्य खेर गृध अ- 


णक यह्‌ परह्‌ नाम अधम अर्थात्‌ नीचके 

ट यह सव समानाथ हे ।॥ ५४ ॥ 
मरमं तु सिनं कर सल्दूषि- 
तम्‌ ॥ पूतं पदिन मध्यंच वीं व 
विमलाथकम्‌ ॥ ५५] निभि 
"षितं मष्ट निःतोव्यमनवस्करम ॥ 


अपरण्टोपभावारोका । 


त ण ज 
~ 


[ विशेष्यनि- 








अकार फलु कषूल्यं तु वशिकं तुच्छ- 
रिक्तके ॥ ५६ ॥ 
मटीमत्त मिन कर्‌ म्दूपित गह 
चार नाम मटीनके ह. पृतं पिव मेध्य गह 
तीन नाम पवित्रके हु. वीध यह एक नाम्‌ 
विमला्थक हे अथीत्‌ मह एक नाम ख- 
भावनिर्मटका है ॥ ५५ ॥ निनिक्त शो- 
पित र्ट निःशोध्य अनवस्कर यह्‌ पांच 
नाम दुर कियेहुए मदवाचेके ह. असार 
फ़ल्ग यह दो नाम्‌ निर्व्के ह्‌. शुन्य व- 
शिक तुच्छ रितिक यह चार नाम स्क 


हं जिसकेपास कुरी न हो इसके तच्छभी 


कहुतेहै ॥ ५९५ ॥ 
छीषे भधानं भमुखमयेकनुत्तमोचत- ' 
दाः १ पुश्यवयवरेण्याश्च परवहसन- 
वेराध्येवत्‌ ¶॥ ५७ 1 पराध्पाश्रमा- 
यहरप्राग्याश्यायीयमथियप्‌ ॥ श्रे 


यान्‌ शरेष्ठ; पुष्कटः स्पात्सचश्वा- 
विशोभते १ य प 


प्रधान प्रमुख प्रवेक अनुदचम उत्तम म्‌- 
स्य व्यं वर्ण्य प्रवहं अनवरार्ध्य ॥ ५७॥ 
पर्य अघर प्राहुर्‌ प्राय्य अय्य अयोय 
भगिय यह सत्रह नाम प्रथानके रै इत 
यल्लया कहुतह. विसमे पधान शब्द सपंस- 
खगम सर्देव हात्ाहै. प्रेयस्‌ भ्रष्ठ पर्कं 


सत्तम अतिशोभन वह्‌ पांच नाम श्रे्ठके 
ह ॥ ५८ ॥ 


वर्गः १] 
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स्पुर्तरपद्‌ व्याप्रपुंगवप॑भकञराः ॥ 
सिहशादूठनागायाः पुंसि भरेष्ाथ- 
गोचराः ॥ ५९ ॥ अपथ्यं हरीन 
\ दे अभधानोपसर्जने ॥ विशदं 
५“ प्रथु प्रहदशा पएथठं महन्‌ ॥६०॥ 
वडोरु विपुर पीनपीन्वी तु स्यूपी- 
वरे ॥ स्तोकाल्पक्ष्टकाः सक्षम क्ष्णं 
द्ध्रं स्शतनु ॥ ६१॥ च्िषा 
मात्रा चुटि, पंति उवदेशकणाण- 
व्‌" ॥ अत्यस्पेऽस्पिष्ठमत्पीयः कनी- 
योऽणीप इत्पपि ॥ ६२ 
यदि व्याघ्र पुगव पभ कुनर सिह 
शार नाग आदिशब्दरे सोमादिक श 
कऽत्तरपदमे श्रे्ठाधगोचर, अथीव्‌ परष्टाथै- 
वाचक हर्य, से पुल्मिमं हतिहे भ॑ (पुरुष- 
व्यात्र -पुरपभे्, | ॥ ५९ ॥ अप्रण्य म- 
प्रथान उपसजन यरे तीन नाम अपरधानके 
हे तिम अपान उपसर्जन यहद्‌ा शद्‌ 
दोने। सीपूटिगेस वर्जित है किन्तु नपुयक- 
लिगरही हैतिहे पिगक्द एयु वृहद्‌, शिशिर 
पृथु महव ॥ ६० ॥ षट उरू पिष यह्‌ 
मो नाप पढेके ह पन पीपन स्युर्‌ पीवर 
यह चार नाम पे हे स्तोकं अल सु- 
ट्फ यह वीन नामि 4इक्र उेष्मश्टद्ण 
दृप्र छ्शतनु ॥ ६१ ॥ मात्रा उुटिस्व 
लेग क्ण अणु यट म्यारह्‌ नाम सव्य 
द गिम माप्रा ओर व्रटिजन्द सीदत 
रेते £ शीर रयाव चार ग्ट पृरिगम 
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होतिरे अस्पष्ठ असीयस्‌ कनीयस्‌ अणी- 
यस्‌ यह चर नम अव्यस अर्थाच अति 
भेम वरचे हे ॥ ५२ ॥ 
मूतं परवरं भाज्यमद्‌भं बहर वहू ॥ 
पुरुहः परु प्रयिष्ठ स्फारं प्रयश्च 
भूरि च ॥ ६३ ॥ परशता्ास्ते 
येषां परा सख्या शतादिकात्‌ ॥ 
गणनीये त गणेयं संख्पाते गणित 
मय समं सव॑म्‌ ॥ ९४ ॥ विन्नम- 
शेपं त्सं समस्तमिखिटासिडानिं 
निःशेषम्‌ ॥ समयं सकरं पूर्णमस- 
ण्ड स्थादनूनके ॥ ६५ ॥ 
प्रपूत प्रचुर प्राज्य अदृध वहु बहु 
परु पुरु भूयिष्ठ स्फार भ्रुयतस्‌ भूरि यह 
वारह नाम हुतेके हे ॥ ६९ ॥ निन भ~ 
स्यपेोगपेकी सख्या गतादिकित आरिग- 
व्दृत सहृकतत पर हो, प वह प्र ग्र गा 
दिशव्दंे पर सहस्र मत्निक ह भाप सह 
कि, जिनरी सस्या स्ति भको, वह्‌ 
रणत तक्निकदै आर जिनकी स्या 
सहसरा अधिक हो, वह प्र सटस स्फ 
र्‌ गणनीप गणेपयह देनाम उक्तहगो 
फि गिननेका योम्पहो सर्यात मणितयषट 
दो नाम उसके ह ित्तकी गिरी दरयेत 
समक्त ॥ ६१ ॥ पिश जराप रन न- 
मस्व निधिर्‌ अतिरि मिगेपत्तमग्र उद 
पूणं जगट तृक य न ताय सम 
म्र ^ 1 ६५ ॥ 






तभु #॥ समीपे सिकटासन्तसंनिरुषट- 
सनीडवत्‌ ॥ ६६ ॥ सदेशाभ्पाशस- 
दिधेसमयादसवेशवत्‌ ॥ उपकण्ठा- 
न्तिकाश्यणाश्यया अच्यभितोऽघ्य- 
य॒म्‌ ॥ ६७ ॥ 


घन निरन्तर सदभ यह तीन नाम ध्‌- 
लेके है. पेखव विर तनु यह्‌ पीन नाम वि- 
रेके है. समीप निकर आसन सनिकष् 
सनीड ॥ ६९५ ॥ सदेश अश्याश सविध 
समर्याद सवेश उपकंट अन्तिकं अक्यर्भ 
अभ्यग्र अभितः यह पम्द्रहं नाम समीपके 
है तिम अभितःशब्दं अभ्यय है | ६७ ॥ 


सैसक्ते तवव्यवहिवमपदान्तरमित्यपि 
नेदिष्ठमन्तिकव्ं स्वार विपकट- 
केषू ॥ ६८ ॥ दुवीयश्च दिं च 
सुरं दीवेमायतम्‌ ॥ वतं निस्तर 
वृत्तं बन्धुरं तूत्नतायतभू ॥ ६९ ॥ 
संसक्त अव्यवहित अपदान्तर यह्‌ तीन 
नाम उसमे इएके है, जिसके मिनेमे कुछ 
अन्तर्‌ न हो, नेदिष्ठ अन्तिकितम यह दो 
नाम अतिनिकरके दै. दूर विषरृषट यह दो 
नाम दूरके हं ॥९८॥ द्वयस्‌ इविष् यद्र यह्‌ 
तीन नम अव्यन्त दूरके द, दीर्ध जायत 
पह दौ नाम दीक है. वड निसु रत 
रेसीन नाम गेच्केहैः ओरवो कि 
उनसानत अर्थात्‌ स्वभावत ऊना ओर 


अपरकोपपापाका । | विशेष्यनिन्न- 





व ~ ~~ ~~ 


घनं निरन्तरं सान्द्र पेठवं षिररं | उपापधिवशत्ते कुछ नीचा हो वह वन्धुरं 


सिक है ॥ ६९ ॥ 


उचभांशन्तोदणोच्छ्विसतङ्गेऽथ वा- 
सने } न्यड्नीचसषेस्दस्वाः स्यरवा- 
येऽदलत्ानतम्‌ ॥ ७० ॥ अरारे षु- 
निनं जिह्यमूर्भिमत्कुधितं सतम्‌ ॥ 
आविद्धं कटिठं भयं वेदिव वक्र- 
मित्यपि #॥ ७१५ 
उच प्राशु उन्नत उद्र उच्छति तग 
यह छे नाम उचेके है. पामन न्यच्‌ नीच 
सवं हस्व वह पाच नाम हस्थे है. अवथ 
अवनत आनत यह्‌ तीन नाम नवे एके है 
॥ ७० ॥ अर बृजिन्‌ जिल्ल॒ ऊर्मिमत्‌ 
कुचित नत आविद्धं कुटिल शरस वेत वक्त 


= ९ 


यह्‌ ग्यारह नाम्‌ टैठेके ह ॥ ७१॥ 


ऋजावजिद्भगुणो व्यस्ते त्पगुणा- 

कुटो ॥ शाग्वतस् धवो भित्दा- 

रनत्तचाचनाः ॥ ७२ ¶ स्पालुः 

स्थरः स्थेवायेकतकूपतया तु यः १ 

कार्व्यपपी स कूदृत्यः स्थावरो ज- 

ह्गभेतर; ॥ ७६३ ॥ 

कजु भनिज् प्रगुण यह तीन नाम 

सीधेके है. व्यस्त अपरगुण आकुठ यह तीन 
नाम आकुलके दै पावत धुव नित्य सदा 
पन सनतिन यह पांच नाम नित्यके दै 
॥ ५ ॥ स्थास्नु स्थिरतर स्थेयस्‌ यह्‌ 
तीन नाम जरिस्थिकके है, भोर जो एक- 
र्पता अर्थाद्‌ एकी सभाव कर्‌ काटका 


ऋ ~ 
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र क 


व्याप करने्वारा है, वह्‌ एूरस्थ सिक हे 
स्थविर जममेतर्‌ यह दौ नाम अचरके 
ह ॥७३॥ 

} षरिप्गु जडगमचरं चसमिह्गं वरा- 
यरम्‌ ॥ चटने कम्पनं कम्पं षटं 
खोटं चटाचठम्‌ ॥ ७४ प वश्चर 
तरं चर पारिदुपपरिदुरे ॥ अगि- 
रिक्तः समधिको दृटसपिस्त॒ संहवः७५ 

चर्प्णु जगम च परस श्ण चराचर 
यह छ नाम चरके च्टन कपन कप 
यह तीप नाम ककपटिके ह चल टोट 
चटाचर ॥ ७४ ॥ च वरर पारि 
प्रिष्य यह रात नाप चरनेपटिरेह अनि- 

क हित तमपिक पदो नाम्‌ अपिकटुक्के 

च स्तन सहत यहयो नाम द्दृषक नु- 
देद्एफ़ ₹ ॥ ५५ ॥ 

ककण कठिनं करूरं कठोर निष्र £ 

टम्‌ ॥ जुर्‌ पृरतिमन्पूं पवृ शीट 

मेपितम्‌ ॥ ७६ ॥ पुराणे मनन 
लपुगननगिरनना ॥ मन्य्रोःपनि- 

नयो नव्पो पीने तूल नप 1८७ 

नृय सुदृमाग न्‌ पोमरं भृष्न भू- 

द ॥ अन्रगन्यसमनुगि^नुररं एव 

मप्पपम्‌ ॥ ४८ ए 

सगर धन ष्ट 


~ ~^ 


1 ~ २; £ 


प, गट प 
सष दृष पूवम 
1,11.131 
भह वद १) सन्द + 14५१ 


6 { 
2 
< 0, 


परतन परल पुरीतन विरतन यह्‌ पराच नाम 
पुरानेके हे प्रत्यग्र अभिनव नस्य नवीन 
नृतन नय ॥ ७७॥ नूल यह्‌ सात नाम्‌ 
नवीने है सुपुंमार्‌ कोपर रुर यह्‌ पीन 
नाम कोमस्के ह अवक्‌ भवत अनुग 
यष्ट तीन नाम पठे £ यह र्ना 
अव्ययीक्नाद हने नपुसक तया भस्पप्‌ 
हि ॥ ५८ ॥ 


भत्पत स्पाद्‌न्दरिपकममत्पत्तमीद्धि- 
यम्‌ ॥ णरनानोऽनन्यवृक्तिका्- 
कायनाषपि ॥ ४९ ॥ अप्पेक्मगं 
ण्कारपोऽप्येकापनगतोऽपि स. 1 
एुस्पादिः पूर्वपीरह्पमयमाया अया- 
च्रिपाम्‌ ॥ ० ॥ अन्नो जघन्य 
परममन्त्पपाधरात्पपएधिमा ॥ मोप 
निरर्थकं म्प म्फृट म्यत मृन्यणम्‌८१ 
पर पक्षरद्रियक पद्‌ नाम मेषान 
ह भपत्यक्त वरीट्िप पाद 
नाप उमम ज रिति वादर् णाप 1 
हि प्क्द्न सनेपएति ष्काप्र नपृ 
11 ५९ ॥ फक्म] प्काप्प शापम्‌ 
) फ मधकमन्याप्रज + ता एव परप्‌ 
प्य थं पलति तमं ना 
(न्स पद्य पूप पन्ये 4 
नप "व्व ^ प दए्प पपि दार 
म्म 9 द पिर 3 + ८ स~ 
प 11 0 2 दद्‌ {दु 


६ च~ 
षष्ट प्ट “+ भदे प्रे क स्टू 8. 
५ 


( ९० ) 


| 








न 


भव्यक्त उल्वण यह्‌ चार्‌ नाम षके 

1८० ॥८१॥ 
साधारणं तु सरापान्यमेकाकी स्वेक 
एककः ॥ भिन्नाथंका अन्यतर्‌ प- 
कस््वोऽन्येतरावपि ॥ ८२॥ उचा- 
यचँ नेकमेदमुचण्डपविरम्वितम्‌ ॥ 
सरुतुदं तु ममस्पृगवा्ं त॒ निर 
म्‌ ॥ <३ ॥ 


४ 
९ 


साधारण सामान्य यह दौ नाम्‌ साधारणके 


है. एकाकिन्‌ एक एकक यह तीन नाम अके- 
ठेके है. भिच अन्यतर एक त्व अन्येतर 
यह्‌ छ नाम भिचाथेवाचक है ॥ ८२ ॥ 
 उच्चविच नकभेद्‌ यहं दो नाम्‌ अनेकभक्‌- 
रक ह. उच्चड अवर्म्वितं यह दो नाम 
जसदीके हे. अरतुद ममैस्पश्‌ यह दौ नाम 
म्स्थल नद्न करनेवलेके है.जवाध निरख 
यह्‌ वै नाम वाधर्वानतेक है ॥ ८३ ॥ 
मतव्य पविकुटं स्याशपक्तव्यत्प ष च्‌॥ 
वयं शरीरं व्यं स्यादृप्ष्यं त द्‌- 
नरणधू ॥ ८९ ॥ संकर्दनात्‌ 
धः कष्टं गहं स्मे ॥ संकोर्ने 
सडलाक म बुण्डवं परिवापितम्‌।८५॥ 
प्रसव्य प्रतिकूल अपत्य अष येह चार 
नाम विपरीतक “ ईसक{ उ कृहते हे 
< ॐ( कि वावी शुरीर्‌ सव्यं 
पिक हं. ओर्‌ जो कि, दों शारीर है, वह 


जपनुभ्य्‌ सूंज्निकृं ह ॥ ८४ ॥ संङ्ट सवाध 
गर 


४ © 
९ 


अपरछोपभापाटोकां । 


५ नाम थोह अवकशुदाडे माम्‌दि~ ` 


[ विरेष्यनि्- 





पित्तम सवाधशुव्द्‌ पटिम ह, कटि 


केके 
गह्न्‌ सुहृद्‌ नुम्‌ {रकृरक प्रष्ठ ६।न]्‌- 


योग्यके ह. संकीणं संकृ अकण यह्‌ 
तीन नाम्‌ मनुप्यादिककर्‌ अघ्यन्त मिटहं 
एके ६, मृडत परिवापित ब्रहृ दूं नाम 
हुक हं ॥ ८५ ॥ 


अन्थितं संदितं द्धं विसूर्तं विस्तृतं 
ततम्‌ 1 अन्तगतं विसृतं स्या्माप- 
भणिति पमे ॥ <६ ॥ वेदधितमे- 
डिखिताधूतचरिताकम्पिता धते ॥ 
नृत्न्भारतनिषटयूता विद्धक्षिपेरिताः 
समाः ॥ ८७ ॥ 


थत सादत इन्ध यह्‌ तीन नाम गृहै 
हुएके हँ. वित विस्ठृत तत यह तीन नाम 
फेटेहुएके है. अन्तर्गत विस्परत यह दो नाम 
रह्ण्के हे. पाष परमिहिति वह दोनों 
समानार्थं नाम्‌ पराप दुएके है॥ ८६ ॥ 
वेदत पर॑चित आधृत चित आकंित धुत 
यह्‌ छ नाम्‌ केपि हुएके है, नत्त नन अस्त 
निषटयुत आदिद्ध 


क्षिप ईरित यह सात वाम 
[२ 
भरणा क्यं इएके है. यह्‌ तातं समाना 
ह ॥ ८७ ॥ 
परिक्षि त॒ निव 
तू ॥ भवृद्धभसते न्यस्तनिसृटे ग- 
प्पताहते ॥ << ॥ निदिग्धोपरककत 
व्युतं शुाण्ठतद्लपते ॥ दत विदीभे 
ऽदहूणाधते काचितष्विक्ियते ॥ ८०. ॥ 


8 : 


पितं म॒पितार्थ- 


च्य 


-------~--=*---- = 


~" - 


वर्गः १ ] 


तृतीयकाण्ड । 


( १८१ ) 








परिक्षि निवृत यह्‌ दौ नाम्‌ परकाोदा [कि विनाशक उन्युघ्ठ है, वह पक सक्िक है 


आदिकिकर्‌ सवतरफपं वेरेहुएके हे मूषित 
मुपित यह दौ नाम चरायेहुएके दै प्रवृद्ध 
प्रसृत यह दो नाम बेहुए, तथा फेठेहुएके 
^ स्यस्त निसृष्ट यह दो नाम रक्ेहुष्केहे 
गुणित आहूत यह दौ नाम युर्णहुएके है 
॥ ८८ ॥ निरिग्ब उपरचित यह्‌ दोन 
सण्दध$ है गृढ गुप यह दौ नाम छिपेहु- 
एके है गुठि रूपित यह दौ नाम धूर 
सरनेहुरके दै, दुव अवदीर्णं यह दो नाम 
पिषचेदुपके है उद्भ उदयत यहदोनम 
उद्यतफे है काचित रिर्वियत्त यह दो नाम 
छीकेप्र रक्ते हुएके हे ॥ ८९ ॥ । 
क माणघ्राते दिग्धरिते समुदक्तोद्धृते 
\ समे ॥ वेष्टते स्पादठपित सवोतं 
रुदधमावृतम्‌ ॥ ९० ॥ रुग्ण परऽय 
मिरितक्ष्णतशातानि वेजिते ॥ स्पा- 
दिनाशोन्मुखं पक हीणह्लोतौ वु ठ- 
जिते ४९१ ५ 
ग्राण घ्रात यह दो नाम सुधेहुपके ३ 
दिग्व ठिपि यह्‌ दो नाम विदेप कयिहुष्क 
है समुदं उद्धृत यह दो नाम्‌ कूपादिके 
` उसरिहुए जखादिकके हे यह दोनो शब्द 
शक्मानाथ हे वेष्टित वयित स्गीत चद 
आवृत यह पाच नाम स्पे हुएके हे ॥९०॥ 
सगण भच यह दो नाम व्यथिते हे निशित 
दण शात तेञित यदह चार चाम शनिभा- 


अथाव यह्‌ एकनाम उस्षक है, जिसका किं 

विनाश वहि काले हनेवाखा हो हीत रन्ति 

यह्‌ तीन नाम रभ्नितके हे ॥ ९१ ॥ 
वृत्ते कु वत््याप्त्तौ संयोजित उपा- 
हितिः ॥ पराप्य गम्यं समासाय स्पन्नं 
रीणं लुत स्तुतम्‌ ॥ ९२ ॥ संगूढः 
स्पात्संकटितोऽवगीतः ख्यातगर्हणः 
विविधः स्पादहुविधो नानारूपः धए- 
थण्िधः ॥ ५३ ॥ 


पर्-वृत व्यावृत्त यह तीन नाम्‌ वरण 
कियेहएके हे सयोजित उपाहिवे यह दो 
नाम सयोगो पराप हुएके है प्राप्य गम्प 
समास्य यह तीन नाम प्राप्त होनेके यो- 
ग्यके हे स्थन रीण त स्नुत यहु चार 
नाम वहुतेहुएके है ॥ ९२ ॥ सगृ सकठित्‌ 
यह द्‌ नाम जडिहुए अकादिकेके है अव- 
मीत ख्यातगरहण यह्‌ दौ नाम निदिितके हैँ 
पिविध वहुवि नानाम एगध यह 
चार नाम वहत चरह्के है ॥ ९३ ॥ 
अवरीणो पिकरवेश्वाप्यवध्यस्तोऽव- 
चूर्णितः ॥ अनापासरतं फाण्टं स्व- 
नित व्वनितं समे ॥ ०५४ ॥ वद्धे 
सदानिते मूतमदितं संदितं सितम्‌ ॥ 
निप्पके कपितं पाके क्षीराञ्पहविपा 
शृतम्‌ ॥ ९५ ॥ 


अवरीण विक्त यह दो नेम धिष्षार 


दिके पैनकियेहुए शसादिकके है. ओर जो ` क्यिहूके है. अवध्वस्त अवचूरि यह्‌ दो 


( १८४ ) 





पगततम्‌ ॥ दटितशस्तपणापितपना- 
यितपणुतपणितपनितानि ॥ १०५ ॥ 
अपि गीणवर्णिताभिषटुतेडितानि स्त- 
तार्थानि ॥ भक्षितवार्वितटीद्पत्यव- 
सितमिटितलादितप्सातम्‌ ॥११०। 
अश्यवह्तानलजग्धय्रस्तग्दक्वाशितं 
भुक्ते ॥ क्षेषिक्षोदिषटपेठवरिष्टस्थ- 
विष्वंहि्ठाः ॥११११ क्षिभकषद्राभी- 
प्सितप्युपीऽरवहुखषकर्षाथाः ॥ सा- 
पिषटद्रापिषठस्केठगरिहसिषवृन्वि- 
ठाः ॥ ११२ ॥ बाढन्पायतवहुगु- 
स्वामनवृन्दारकाविशपे ॥ ११३ ॥ 
वद्धं नुधित मनित विदित परतिपन अव- 
सित अवगत यह्‌ सात नाम जनिंहुएके दै 
उरौरूत अररीरुत अंमीरत आश्रुत प्रतिज्ञात 
॥ १०८ ॥ संगीण विदित संश्रुत 
हिति उपश्रुत उपगत यहु ग्यारह नाम 
स्वीकार किये हुएके हैँ, इसके कवठ किया- 
हु आभी कहत. ईटित शस्त पणायित प्रना- 
यित प्रणुत पणित प्रनित ॥ १०९ ॥ गीर्ण 
व्‌।णत अक्षत ईहित स्तुत्‌ यह्‌ बार्ह नाम 
सतुति क्वि हुक है. भधित चित दीद 
भवयवश्तिति मिखिति सादित प्तात ॥११०॥ 
अतयव्ह्तं अन जग्ध य्रस्त जस्त अशित 
भुके य नाम साये एके दहै. क्षिप 
काद प्ट वरिष्ठ स्थविष्ठ हिष्ट यह कमरे 
प भद्र अनीभ्तिति परशु प्रेर्‌ वंह 


पक जनिशरयाथं ह. ज जोकि अत्तिश- 


अमरकोषभाषारोका 1 


यकरकं कषप वह क्षपिष्ठ संत्निक हे 
जोकि अतिशुयकृरफे शद्रे वह क्षादिट 
सं्निकहै. यहाँ परिय उरु स्थर शब्दूक 
जगहं अभीम्तिति पृथु पीवर शवदका 







अदेश एका हेनसे हे 


स्॒षिकं हं 








॥ 


० 


वह्‌ वरिष 


(५ कि ~प 


शयकरकं दीष हे वह द्रवि स्चिक हे. 
अर्‌ नो किं अतिशयकरके स्फिर षै वह 
स्फेठ सेक्निक हे, ओंर जो कि धतिशुयक- 
फ गुहं वह्‌ गरिक्िकहेभौर जो 
कि अतिशयक्र्कं क्व है वह रहसि 
सक्षक र भ।र जो कि अतिशमकर्छ 
दक र वह्‌ ब्ृन्दष्ठ संत्निक है यहं 
भ्यायतत वहु वामनशृब्द्‌ कतमे दीर्धस्फिर 
ठस्वशव्द्कि प्याय्‌ हं॥ ११३११ २ 
॥ ११३ ॥ इतिविगेष्यनिघ्रवर्भ 


न 


९ दीघर. ५ नीव. ३ प्या, * वडा 


५ माटा. द वत. ७ मजव॒त. ८ वडा 
° वदेत, ९० वडा. ९९ छोय मृख्य 


[ विशेष्यनिध- 





जर 


जो कि अपिश । 
यकरकं प्रियँ हे वह प्रेष संज्ञक ठै. ओर . 
जा कि अतिशयक्रछ उरहे 
संतिक है. ओर नो कि अविशयक 
स्थूट हे वह स्थविष्ठ सक्गिकं ह, ओर जो ` 
कि अतिशयकरके बहु है, वह वंद 
सायिष्ट दरषिष्ठ स्फ मरि 
हसिष्ठ वदि यह कमस वाढव्यायतवहुगु- 
सवामनवृंदारकश्दकि अतिशय अर्थम 
वत्तं ह. जसं जो कि अतिशयकृरफं वाटि 
वह साधिष्ठ सृत्निक है. ओर जो कि अति 


#। 


ष्मः २] ॥ 


तृतोयकाण्ड ) 


{ १८५ ) 








मरतिमत्ययायथैः संकीर्णे ठिद्गपु- 
न्नयेत्‌ ॥ कर्म क्रिया तत्सातत्ये मम्पै 
स्पुरपरस्पराः ॥ १ ॥ साकल्यासं- 
ह गवचने पारायणतुरायणे ¢ षदच्छा 
` समैरत हेतुशुन्पा सास्था विरक्ष- 
णम्‌ ॥२ो 
पटल देनेकडिकि पिये परकररणोकर 
स्र्गादिकनाम सजातीय निषद्‌ कथये, ओर 
इसकाश्मभौ सरुत्पादिकफो विगष्यके 


कम परति नाम विशेष्ये भाषीन दिग- 
जानना चयि, जोर प्रष्ययार्थकके नेसै- 
स्फाति-हत्यादिकिमे सखीपटिगायथैवाचक 
परव्ययके अ(धीन छिग जानना चाहिये, जर 
रूपमेदकर्‌ भरसे -कर्म-इतयादिकरमे छ्ीव 
खोपिगरूपेद छिग जानना चाहिये, 
ओर क्ट साहय्यं केतं [हिमे हमरविषमो) 
इसवचनमे हिम्बशब्द्‌ पुग जानना चाहिये 
क्योकि इसके सहचरीय हमर विद्व 
पुग है करम क्रिया यह दो नाम क्रियकि 


जाधीन निवद॒ करयुके भव पृहिलोकी | है, ओर उतत करिथाकी निरतरता पाषहो- 


सकीणैतकि भयततं नो क्ति प्रहिते नहीं क 
हेये, उनके सयहके बस्ते सकीणपारम्न 
भू फिणा जाता रै श्सवर्गमे क॑क्रियादिक भ्राव- 
वचन है, ओर भपरस्परादिक विरेष्याधीन 


ह, ओर स्तम्बदादिक करणवचन २, ओर 
आपुपिकादिके सपृहवचन ह, इतप्रकार 
मि ठे बचन ओर मि शरुठे अर्थं ओर 
कछिगेौकर इसवर्भके सकीणं कहते हे क्योकि 
मखे हुए जाति अर्थक सकीर्णं वोस्ते हे 
यदि कटौ कि, इस विगेपविधानके अभ्नाव- 
वाटी सको्णतमि केस लिग्तान होनाचा- 
ह्मि पिम उपाय कढ्नेहि-सकीरणेनामषादे 

दसय दिगसप्रहयगेकी कही रीत 
परिपित्ययाथोदिककर दिग पहनने 
अ्थद्‌, पररुतथं ओर प्रयायै ओर 
आद्विशब्दतते स्पगेदादिलोकर चग जानं 
वषं पररुतर्थं करके गेते-भपर्र-शतया- 

२४ 


नेम अपृस्पर यह एके नाम हेताहै नेसे 
[अपरस्पराः साथा गच्छन्ति] अथाद्‌,ओरही 
ओरसमूह निर वर जा रहै तिमे भप- 
स्परश्ब्द्‌ करियाकी रिरिन्तरतमिं एकचन, 
तथा नपुस्कटिग हतार जेस [ अपरसर 
गच्छन्ति } ओर कियवालकी निस्तर 
ता तौनें लिमके पिमिहेताै॥१॥ नो 
कि साकल्यवचेन ओर आसगवचन्‌ है, वह्‌ 
कमम पारायण प्रायण सक्तिफ है भराव 
यह्‌ है कि, पारायण यह एकं नाम्‌ साकन्य- 
वचनका टदे ओर परायण पह एकनाम्‌ 
भातयपचनका है द्च्छा सैरिक यहद 
नाम्‌ स्वत्रतके है, ओर णो किहेवृशूय 
कारणवर्जिते स्थिति है, बह दिरक्षण 
सत्तिकरै॥२॥ 

शमयतु शम शान्तिदांनिन्तु दूमयो 

दमः ॥ अवदानं कमं वृत्तं काम्य- 


( ३८६ ) अभरकोपभापादीका । ] संकीर्ण 
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| यह दो नाम गारी देनेके ह. सेद 
वेदना यह दौ नाम अनुभेवके हु. तिसम 
वेदना शबद पग नहीं है किन्तु चीनपृसक- 
ठग है, संमच्छैन अभिव्या वहुदौ नमि 
सत्प व्यापहोनेके हे. याचा भिक्षा अथना 


ह _ 


अद्ना यह चार नाम मागनेके है ॥ ६॥ 


वधन ठेद्‌नेऽथ दे आनन्द्नसभाजने॥ 
अच्छन्नमथा्नायः समदायः क्षये 
क्षिपा # ७१५ घ्रहे राहो वशःका- 
न्तौ रकष्णस्राणे रणः करणे # व्यथो 
वेधे पचा पराके हवो हूतौ वरो वृषो ५८॥ 
षः पपे नयो नाये ज्यानिर्जर्णि 
धमो भ्रमौ ॥ स्फार्तिवदधो प्रथा 
स्यात स्एृटिः पृक्तौ तवः सषे॥० . 
एधा समृद्धौ स्फुरणे स्फुरणा भमित 
पमा ॥ पसूतिः भसषे श्योते पाषारः 
कमथः कुमे ॥ १० ॥ 

दधन छेदन यह दो नाम काटनेके ह 
इसको कपटनाभी कहते है. आनन्दन सभा- 
जन आप्रच्छन्नं यह तीन नाम ॒स्वागतसं 
प्रञ्ादिकर्‌ रचे इए भनन्द्के है, आघ्राय 
संप्रदाय यह दो नाम गुरूपर॑परसिं पर्ष हु 
उत्तम उपदशकं ह. क्षय क्षिया यह दोना 

केम हर्नकं हं ॥ ७ ॥ यह्‌ ग्राहि यहु दृशः 

एकं निवारण करनकेहै. सेवन सीवन स्मृति | नाम्‌ प्रहण्‌ करके हं. वश कान्ति यह दो 

ठ तीन नाम्‌ सके है. बदर स्फुटन |नाम इच्छक है, र्ण नाण यह्‌ दौ नाम 
पिदा यह्‌ तीन नाम दो तुकडे हनः 


ठानिके है. | रक्षकेहै.रण क्ण य दो नाम शब्द 
इर! फूरना कृटूते हं 1 ५ ॥ आक्रोशुनं + 


करनके है, व्यध वेध यह दो नाम छेद्नेके 


दानं भवारणम्‌ ॥ ३.॥. वशक्रिया 
संवननं मूरकभं तु कामणम्‌ ॥ बिधू- 
ननं विधुवनं तपेणं भीणनावनम्‌१४॥ 
पयांधिः स्पात्पसिाणं हस्तवारण- 
मित्यपि ॥ भेवनं सीवनं स्पृतिषिद्रः 
स्फुटनं भिदा ॥ ५ ॥ आकोशन- 


$= क क 


मभ्रीषड्णः संवेदो वेदना नना 
समूढैनमभिव्यापियास्ना भिक्षाऽ्थं 
नाऽ्देना ॥६॥ 


शथम्‌ शम शान्ति यह तीन नाम शान्ति 
यानी चित्तके रोकनेके है. दान्ति द्मथ द्म 
यह्‌ तीन नाम्‌ द्म यानी इद्रियके रोकनेके 
है ओरजो कि वर्ताहुभाकम है, यानी नो 
कि चरि पिरे होचुका है, वह अवदान 
संक्िक ई, ओर जो कि कम्य तुखपुरुषा- 
दिकिका दान दहै, वह्‌ प्रवारणं सं्ञिक हे 
॥ ३ ॥ वशक्रिया संवननं यह दो नाम 
मणि्म्ादिकर वश कसक, भोर जो कि 
मखक्मं अथौ ओषधिययेके मटोकर नो 
किं उच्वाटनादिक कर्म है, वह कार्मण संत्निक 
हे. पिधूनन विधुवन यह दौ नाम्‌ कँपनेके 
₹. तभण प्रीणन अवन यहु तीन नाम 
दपिके र ॥४॥ प्यति परि्ाण हस्त- 
वारण यह्‌ तीन नाम्‌ मारनेकौ तथ्यार 
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दह, पचा पक यह दौ नाम पकनिके है हव 
हूति यहं दौ नाम बुखनिके है वर दृति 
ह्‌ दोनाम सेरनेके ह ॥८॥ ओष 
केष यह दो नाम नटनिके है नयनाय 
यह दौ नाम नीव्कि है ज्यानि जीति यह 
दो नम जीरणहोनेके दे भ्रमभ्रमि पह 
दो नाम भरानिकेै, स्फाति वृद्धि यहदौनाम 
ठनेकेहै प्रथा ख्याति यह्‌ दो नाम्‌ विच्या- 
प हनिकेहै षटि पृरकि यह द नाम दूनेके 
हे, संव स्तव यह दो नाम चिनकेहै ॥ ९॥ 
एधा सग्रदधि यह दो नाम बहुत होनेके है 
सूरण स्फुरण यह दौ नाम करकनेके है. 
परमिति पमा यह दो नाम्‌ यथाथैतानके है 
श्र्ति प्रसवं यह दो नाम मर्भे छोडनेके है 
,्योत प्राघार पह दो नाम पीभाद्किके 
टपकनेके है कमथ छम यह दो नम 
ग्ठानिके है ॥ १०॥ 
उत्कर्पौऽतिशये संधिः सछेपे िपय 
आश्रपे ॥ क्षिणां क्षेपणं गीरणि- 
मिरी गुरणमृद्यमे # ११ ॥ उन्नाय 
उन्नये श्रायः श्रयणे जयने जयः ध 
मिमादो निगद्‌ मादौ मद्‌ उटेग 
उद्धम # १२॥ 
उत्करं अतिशय यहं दौ नम अविश 


उधम यह दो नाम्‌ उचमके है॥११॥ 
उनाय उन्नय यह दौ नाम ऊपर ठेना- 
नेके है भाय श्रयण यह्‌ दो नाम सेवक 
नयन नय यह दो नाम जीरके है निगद्‌ 
निगद्‌ यदो नाम कहनेकेदहे मामृद 
यह दौ नाम हर्षके है उद्वेग उदूभम पह 
द नाम्‌ उदके है ॥ १२॥ 
मर्दनं परिमरोऽश्युपपत्तिरमुपहः ॥ 
गिद्हस्तदिरुडः स्पाद्भिषोगस्त्व- 
भियः ॥ १३ ॥ पुिवन्धस्तु स- 
ग्राह डिम्बे इमरषिषुवौ ॥ वेन्धर्न 
भरसितिश्वारः स्पशः स्मटोपतसरि१४॥ 
निकारो पिभकारः स्पादाकारस्ि- 
ङ्ग इरिगितम्‌ ॥ परिणाम विकारो 
दे समे विदतिषिक्रिये ॥ १५१ भ- 
पहारस्त्वपचयः समाहारः समुचपंः ॥ 
भत्याहार उपादानं विहारस्तु परि 
क्रमः ४ १६॥ 
विमर्दन पररिमठ यह्‌ दोनाम कृकमादि- 
कके प्॒तरनेके हे अभ्पुपपरति अनृधह यह 
दौ नाम अमीकाकेहै ओरयो कि उस 
अनुमत विरुद रै, वह निग्रह सत्तिक रै 
इको न माननी कहते है, अभियोग 
अभिग्रह यह दो नाम्‌ खडा एकारनके 


यके है स्यिश्ठेष पह दो नाम मरेखकेरै ॥ १३॥ मृटिविष सग्रह पहदो नाम 


विषय भारय ह दौ नाभ आश्रपकेहे 
कषिषक्षिपम यह दो नाम पेरणकि ईह 
भीर्णि भिरियह्‌ दे नाम निमटेकेह गुरण 


मुष्टिकरके हृदपषेक पकडनेके है हिय हमर 
विष्व यह्‌ दीन नाम नर्योका दना भारिक 
पीदाविगेषके है. कोई आवायं अगास्कर- 


( १८८ ) 





अमरकोपभाषरोका | 


[ संकीणं 





"----~ ----“---- --~-~----- ~~~ 


टके यह्‌ तीन नाम वततिहैः ओर कोई प्रट- | दो नाम जलस्िककी निरन्तर गतिक श 


यके वतति है. यंधन प्रसिति चार यह तीन 
नाम बन्धनके है. स्पशे स्ट उपतप्र॒यह्‌ 
तीन नाम उपताप नाम रोगविशेषके ह।१४॥ 
निकार विप्रकार यह दौ नाम अपकारक 
है. आकार हग ईगित यह तीन नाम अभ्ि- 
परायके अनुष चेष्टिते है. परिणाम विकार 
प्रकतिसे अन्यप्रकार हनिके है. विरति 
विक्रिया यह्‌ दो नाम विरुद्ध केके 
॥ १५ ॥ अपहार अपचय यह दो नाम 
भप्हरणके है. इसके छीनठेना कते हे. 
समाहार समुचय यह दो नाम इकटेकर्‌- 
नके है. परप्याहार उपादान यह दो नाम 
इन्दि के, सचनेके है. विहार परिक्रम यह्‌ 
दा नम परव चरनेके है ॥ १६५॥ 
अभिहारोऽभियदणं निहौसेऽक्यव- 
कपेणम्‌ अनुहारोऽनुकारः स्वाद्र्थ- 
स्पापगमे व्ययः ॥ १७.॥ परवाहस्त॒ 
पपृत्तिः स्पात्परवहो गमनं वहि; ॥ 
वियामो वियमो वामो यमः संयाभ- 
संयमो ॥ १८ ॥ 


अभिहार अभिग्रहण यह दो नाम चौरी- 
करनेके है. निर्हर अश्यवकषण यह्‌ 
दो नाम वाणाद्विकके निकालनेके द अनुहार 
अनुकार यह्‌ दौ नाम वि॑वनेके दै, इसको 
नकलकरनाभी कह्तेरै. अथं नाम धनादि- 
रके अपगमभं व्यय भवद्‌ होद। है. इको 
सच करते है ॥ १४७॥ मवा पर्ृत्ति यह्‌ 


४ 
६ । 


"~~~ 


न टि ५ 
आओरजोकि वाहि गमन है, वहु प्रव 
सं्ञिक है. वियाम वियम याम संयाम संय 
यह छे नाम संयमके है ।॥ १८ ॥ 


हिंसाकममांभिचारः स्पानाग्थां जा- 
गरा हयोः ॥ वित्रीऽन्तरायः प्रत्ुहः 
स्पादृपननोऽन्तिकाश्रये ॥ १९ ॥ 
निर्वेश उपभोगः स्यात्परिसर्षः परि 
क्रिया ॥ विधुरं तु भविक्तेपिऽभिभा- 
यश्छन्द्‌ आशयः ॥ २० ॥ 
ओर जो किं रंसाक्म अथौव्‌, हिसाफ 
खवाला जो कि कम जारणमारण आदि 


है, वह अभिचार संक्निक्‌ हे. जागर्या जागर्‌ 


यह दो नाम जागनेके है. तिस जागराशल 
दोनों सीर्ुिगम होता है. विघ्न अन्तराय 
मव्य॒ह्‌ यह दौ नाम विष्के है. ओर समीपे 
आश्यमें उप शब्द्‌ व्चैहे ॥ १९ । 
निर्वेश उपकोग यह दो नाम उपभोगे द. 
परिसर्प परिक्रिया यह दो नामं कुटुम्बादिकके 
पेरनेके है. विधुर प्रविश्टेष यह दो नाम 
भव्यन्त वियोग है. अभिमाय छन्द्‌ आशय 
पे तीन नाम्र अगिप्रायके है | २० ॥ 
क्षपणं समसनं पयवस्था षिसोधन- 
म्‌ ॥ परियां परीसारः स्यादास्या 


. त्वासना स्थिषिः 7 २१ ॥ विस्तासे 


यहो व्यासः स च शद्स्य पिस्तरः॥ 
(4 [3 € 4 ॥ 

वाहेन मदनं स्यादिनाशः स्याद्‌- 
दशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
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सक्षिपण समसन यह दो नाम सक्षेपके 
द पर्यवस्था विरोघन यह दो नाम विरे 
धके है परियां परीसार यह दो नाम सय- 
ओर फेटनेके रे आस्या आसना स्थिति 
"यह तीन नाम सिथत्किं है ॥२१ ॥ 
विस्तार शि्रह भ्यास यह तीन नाम विस्ता- 
रके है, ओर जोरि शव्दसबन्धी विस्तार 
है, वह षिस्तर स्तिक है. सवाहन मर्दैन यह 
दो नाम अगेकि मसटनेके है विनाश अद्‌- 
शन यहद नाम विनाश्केहै ॥ २२॥ 
सँस्तवः स्यात्पस्वियः भसरस्तु षिस- 
पणम्‌ 1 नीवाकस्तु भषामः स्पात्सं- 
निपिः सनिकपणम्‌ ॥ २३ ॥ ठथो- 
( ऽ्रिठाको ठवने निष्पावः पवने प- 
` वः ए भस्तावः स्पादवसरलसरः 


सूज्वे्टनम्‌ ॥ २४ ॥ 
सस्त परिचय यह दौ नाम इक्ेकर- 
नेकेरै प्रसर विसर्पण यहु दो नाम्‌ घाव 
आादिकके फैठनेके है नीवाक प्रयाम सह 
दे नाम उसके है, जो कि धनधान्येकिषिि 
मनुप्योका अतिशय आद्र होता है सन्निधि 
सनिकर्ष॑ण यहु दो नाम समीपृताकि है 
1 २३ ॥ छव अभिखाव स्वन यह तीन 
नाम॒ धायादिकके कारनेके है निष्पाव 
पवन प्रव यह तीन नाम्‌ धा-यादिकिकि पवि 
करके है पस्ताव भवसर यह दौ नाम परस 
गफे हे असर सप्रमेटन यह दे नाम नटीप्र 

सुस्पेटनेके र ॥ २४ ॥ 


मजनः स्यादुपसरः भश्रयभणयौ स- 
मौ ॥ धीशक्तिरमिष्कमोप्खीतु सं- 
क्रमो दुगसंचरः ॥ २५ ॥ भत्युन्क- 
मः भयोगार्थः भक्रमः स्यादुपक्रमः। 
स्पाद्श्यादानमरद्धात आरम्भः संध- 
मसत्वरा ॥ २६॥ 
प्रजन उपर यहे दो नाम्‌ गर्भग्रहण 
करके है प्रश्रय प्रणय यह्‌ दो नाम प्रेमे 
हे धीशक्ति निष्कम यहे दोनामवृदधिके 
सामध्यके है सकरम दुगं्तचर यह दो नाम 
दुगैमागके है कोई इन दो नमो दु्गादि- 
कर पवेश करनेवे कहते है तिम सक्रम 
शब्द्‌ खीठिग नही हैकितु पुनपुसकलिग हे 
॥ २५ ॥ प्रपयुत्करम प्रयोग यहं दो नाम 
युद्धके वासते अतिशय क्ति हुए उथोगके है 
परकरम उपम यह्‌ दो नाम प्रथम आरम्भक 
है, आभ्यादान उद्धात आरम्भ यह्‌ तीन- 
नाम आस्म्मातरके है सभम त्वरा यह 
दो नाम सभ्रमके है ॥ २९५॥ 
भविवन्धःप्ररिष्म्भोऽपनायस्तु निपा- 
तनम्‌ ॥ उपरम्पस्वनुभवः समाट- 
म्भो षिठेषपनम्‌ ४ २७१ विभठम्भो 
िभपोगो षिठम्भरतवतिसर्णनम्‌॥ षि- 
श्रावस्तु भविख्पातिरयेक्षा भपिजा- 
गरः ॥ २८ 1 
प्रतियय प्रतिषट् यह दो नाम प्रतिप 
वके है अवनाय निपातन यह दे नाम 
मिरनेके है, उपृखभ्र अनुभव यह्‌ दो नाम 


॥ ्ै 
४ 


संकीणं है 
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तनं च कतीया च हणीया च षृणा- 
थेकाः ॥ २२ ॥ 
निरव्ण॑न निध्यान द्श्रन आद्धोकन रक्षण 

यह्‌ पांच नाम देनेके दहृ. पल्याख्यान्‌ निर्‌ 
सन प्रत्यदश निरारुति यह चार नाम 
निराकरणके है. इसके) दूर कर्नाभी कटू 
तेह ॥ ६१ ॥ ओर कमक शयन अर्थं 
वाठ उपशाय विशय शट्‌ है, भर्याव्‌ यह 
द नाम करमङ्रकै प्हरेदार आदिकोके 
सेनिके है. अर्चन तीथा हणीया वृणा 
यह्‌ चार नाम नुगृप्ता अर्थाद्‌ धिनानेके 
ह ॥ ३२॥ 

स्पादचत्यासो विपर्यासो व्यत्ययश्च 

विपयये ॥ पर्थयोऽतिकमस्तस्मिनन- ~ 

तिपात उपात्ययः ॥ ३६ ॥ मेदणं । 

यत्तमाहूय तच स्यात्पतिशासनम्‌ ॥ 

स संस्तावः कतुषु या स्तरिभूमिर्दि- 

जन्मनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

व्यत्यास विपयास व्यत्यय विपर्यय यह्‌ 

चार नाम विपर्ययके है. इको उख्या 
होनाभी कहते है. पर्यय अतिक्रम अतिपात 
उपत्पिय यह्‌ चार्‌ नाम अतिकरमके है. इसको 
उंवन करनी कत्ते ॥ ३३ ॥ जो कि 
वृराकर नोकर आदिकोक परजना है, उपा 
पविशा्तन शब्द होवा है, ओर्‌ नो यत्तके- 
पिं द्विजन्मा त्रासी सतुविधूमि अर्थाय, 
सतेति करएनेका देश है, वह संस्ताव संश्िक 
हं ॥ ३४॥ । 








साक्षात्कारे है. समारभ विटेपन यह 
दो नाम कुकूमादिकसै विलेप कसनेके है 
॥ २७ ॥ विप्ररम्भे दिपयोम्‌ यह्‌ दो नाम 
सेह तोऽनेके है. विभ अतिपर्जन यह्‌ 
दोनाम अति दनक है, विभाव प्रतिख्याति 
यह दो नाम अतिप्रभिद्धिके है, अपिक्षा 
परिजाग्र यह्‌ दो नाम्‌ वस्तुक देखनेके 
हं ॥ २८ ॥ 
निपाठनिपहौ पठे तेमस्तेमौ समन्द्‌- 
ने ॥ आदीनवासौ शे मेलके 
सहगरसंगमो ॥ २९ ॥ संवीक्षणं 
विचयनं मागेणं मृगणा मृगः ॥ 
परिरम्भः परिष्वङ्गः सशेष उपगू- 
हनम्‌ ॥ ३० ॥ 










निपाठ निपठ पाठ यह तीन नाम्‌ प्ठनेके 
दहै.तेम सेम समुद्न यह दीन नाम | 
नेके हे. आदीनव आ्लव हेश यह्‌ तीन 
नाम शके है, मेटक संग संगम्‌ यह्‌ तीन 
नाम संगमके ह ॥ २९ ॥ तवीक्षण विच- 
यन मागण घरगणा प्रग यह पांच नाम वस्तु- 
कि टके है परिरंभे पृरिंग्‌ दष्टे 
उषगृह्न यर्‌ चर नाम्‌ आिगनके है 
इसको सिप्रनाभी कहते हं ॥ ३० ॥ 


निवेणेनं तु निष्यानं दृशनाटोकने- - 
कणम्‌. ॥ भत्यास्यानं निरसनं भरत्या 
देशो निरारूतिः ॥ ३१।॥ उपशायो 
विशायश्च पयोयशयनार्थकौ ॥ अ- 
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निधाय रक्ष्यते यत्र के काष्टं स 
उद्धनः ॥ स्तम्ब्स्तु स्तम्बघनः स्त- 
म्बो येन निहन्यते ॥ ६५ ॥ ओआ- 
पिधो विध्यते पेन तज पिष्यद्समे 
प निषः ॥ उकारश्च निकारश्र हौ 
धान्योत्कषेपणार्थको ॥ ३६ ॥ 


निर कष्ठके विष रखकर क तडा जाय, 
वहं काष्टरूपम आधार उदन स्तिक है 
जिस्‌ शखै कि स्तम्ब नाम वर्णका गुच्छ 
काद जाताहै, वह शतम्बघ् स्तम्बघन स्गिक 
है इसत घुरपा फतेह ॥ ३५ ॥ ओरं 
जिसके काष्ठादिक वेधा जाता है, वह्‌ 
आविध सृत्तिकं है अर्थाद्‌ यह एक नाम 
कूपा सूर आदिकका है ओर सव तरफसें 
समान देवाई चौडाश्चछे दृक्ष निष शब्द्- 
वतै हे उत्कारं निकार यह दो नाम 
धान्ये उत््ेप्ण अर्थवाठे हँ अर्थाद्‌ यह 
दो नाम भनादिकके फरकनेके है ॥ ३६५॥ 
निगारोद्वारिक्षावोद्राहास्तु गरणा- 
दिषु ॥\ ३७ ॥ आरीरत्पवरतिषिरतप 
उपरामेऽथास्िया तु निशेवः॥निषठचू- 
तिभिशेव्ं निरीवनमित्यभिन्नानि३८ 
जवने जुषि; सातिस्त्ववसाने स्पादथ 
शै पेदे जूतिः )) उदजस्तु पशुमेरणम- 
करणिरित्यादयः शापे ४५ ३९ ॥ 
गोजान्तेभ्पस्तस्य वन्दृमित्यौपमव- 
कादिकम्‌ 1 आपृपिकं शाष्फुठिक- 
मेवमाच्मयेतसाम्‌ ५ ४० ॥ 


निगार्‌ उदारं विक्षावं उदुपराह्‌ यह्‌ 7ाम 
गरणादिकेकि विष वर्च है अर्थाद्‌ निमार 
यह्‌ एक नाम निगसनेका हे उदार यह एकं 
नाम उगचनेका है विक्षाव यह एक माम 
छीकका हे उद्राह यह एक नाम हकार- 
नेका है ॥ ३७ ॥ आरति अवरति विरति 
उप्राम्‌ यह चार नाम उप्रामके है इसर्को 
थमनाभरी कहतेहै निषेव निष्ठयूति निषठेवन 
निष्ठीवन यह चार नाम अभिनि भर्थाव 
एकाथै हुए धूकनेके रै तिमे निठेवन शब्द्‌ 
सीटिगवित पुनपुसकलिगमं होता है।६८॥ 
जवन लृति यहं दौ नाम वेके सति 
अवसान यह दौ नाम अन्तकेहै स्वर भूर्म 
यह द नाम ज्वरे है, मौर जो किप्रु- 
ओंकौ प्रेरणा हे, वह उदन सत्तिक है जीर 
शके विं अकरणि आदिशब्दसँ अजीवनि 
भादिक हेति है. जेस-रे पाप त्‌ कैरते भक- 
रणिकर नही उजिव हेता है ओर नेते- 
हे शठ तेरी अजीवनि अर्थाद्‌ न जीवना 
हवि ॥ १९ ॥ गोत्रान्त अर्थाव्‌ अपार्थ 
वाचकं प्रत्यया तषाठे ओपगवादिक शब्दस 
समूहार्थे ओपगवेक आदिकशन्द होति है 
जैत -जोपगवोका समूह्‌ ओपगवक सत्तिकै 
आदिशन्दसं इसीपरकार गार्गक दक्षक शब्द 
जानने भोर जो कि अयेव यानी नह अपू- 
पादिर्कोका समृ दे, वह्‌ आपूपिक शाप्फु- 
छिके इत्याद सततिक है अथाव भाप्‌- 
पिके यह्‌ एक नाम पुकि समूहुका 


( 4४२) अमरफोपभाषाटोका । [ सैकीणं- ` 
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समट्का हे. कारीप यह एक नम्‌ 
उपटकिं सहका हृ. वामण यह एक नप 
कवचोके समहका हे. अथवेण यह एकन 
धर्वणेके समहका हं, आविशिव्दुसं चा्मिण 
आगार चार्मिण आदिकं शव्द जनिन. 


इति संकीर्णवर्गः ॥ 


~ -------~ ~ -~-^~--~-~ ~~ 


ओर शाष्कुलिक यह्‌ एक नाम पूरियेकि 
समृहका है ॥ ४०॥ 













माणवानां तु माणव्यं सहायानां स- 
हायता ॥ हल्या हलानां वाद्चण्य- 
वाड्व्ये तु दहिजन्मनाम्‌ ॥ ४१ ? 
डे पशैकानां पृष्टानां पावै पृष्टचम- 
नुकमात्‌ ॥ खलानां खटिनी खल्पा- 
प्यथ मानुष्यकं नृणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ग्रामता जनता रम्या पाश्या गत्या 
पृथकपृथक्‌ ।॥ अपि स्षाहस्तकारीष- 
वामणाथवेणादिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


दति संकीणेवगे; ॥ २॥ 


नानाथाः केऽपि कान्तादिरगष्वेवा 
कीर्तिताभाभूरिभियोगा ये येषु पयपि- 
प्वपिवेषुते।॥१॥ आकाशेन 
दिषे नाको रोकस्तु भुवने जने ॥ 
पद्ये शसि च शोकः शरे खड्गे च 
सायकः ॥ २1 


माणव नाम वारकाका समह माणम्य 
रं्ञिक ह. सहाय नाम सखार्ओंका समह 
सहायता संज्ञक है. ओर हका समह हल्या 
सं्ञिक है. द्विजन्मा नाम नालणोका समह 
ब्राह्ञण्य वाइग्य सृत्िकं है ॥ ४१ ॥ 
पाशुक नाम इडविशेष ओर पृष्ठ नाम पी 
इनद्‌नाका समूह्‌ क्रमसं पाश्वे पृष्ठच संस्षिक 
ह, आर - खराका समृह खटिनी खल्या 
सक्ञिकं है, ओर नु नाम मनष्यौका समृह 
मानुष्यक संज्ञिकं है. भामत। यह एक नाम 
यरामाकं समूहका हं. जनता यह एक नाम 
गन।क समूहका हे. धृम्या यह्‌ एक्‌ नाम 
भरमेकि समूह्का है, पश्या यह्‌ एक नाम 
फास के समृहक। है. गत्या यह एक नाम 


सके अनन्तर नानाथवगं प्रारम्भ किय- 
जता ह. यदि कहो कि, किस अथं अनेकानौ 
शब्द्‌ प्रारम्भ किये जाति है, क्योकि वह- 
व्द्‌ तो पटिठि कहे इए वर्गौमें कहदिये है 
आर्‌ यदि इमे कहेजोमगे, तौ परि 
कहदिये तहा कहते है-इन कहेनानेवाठे 
कन्तादिकवगके वि कोई शब्द्‌ नानाथ - 
ऊहं ६; वह पिरे करहु पर्यायेम नहीं कहे 
| मास्ते ' वेधसि त्रघ्े पसि कः 
| रिरोषबुनोः.] ओर जो कि भरिपरयोग 
अथद्र, जहां कहानी काष्यादिकये कवि 
योनिं बहुधा करक पयुक्तं कि हे जो नकन 
उ।कादिकशब्दर वहं जिन पृ क हुए पय 
व पाम्‌ दसं है, तिन्ही पयाये इन कान्तादि- 
र" पह पचा नाम | कवर्गेकि विवैभी कहेहहै.जैते नाक शब्द्‌ बहुधा 
। * जानन, सिस यह्‌ एक नाम हना- । पयोग होनेसे पहिले स्वग आकाशमभी है, 
ष 


वगः ३] 


तृतीषकाण्ड 1 


( १९३ ) 








फिर यहो कहदिया है. ओर नम्बुक 
शब्द्‌ ¶हिले सृगाल्पर्ययकि विदे कहाहे, जीर 
बहुधा प्रयोग न होने वुणपर्यौयेमं नदी 
कओ यह जममुकशबद सृगाड ओर ण 
न दोन कहै अकाश ओर्‌ त्रिदिव 
नाम्‌ स्वममं नाक शब्दे वर्च है, ओर शवन 
नाम स्वगिकि ओर जन मूष 
लेक शब्दं क्च है. प्य नाम्‌ अनुष 
आक छन्द ओर यशं श्टोक शव्यं वते 
है, ओर शर नाम वाण ओर सद्र वल्वार 
इनं सायक गरदं वरत हे ॥ २॥ 
नम्बुरौ कोषटवरुणी थुक विपि- 
टा्भकौ ५ अलोक द्शेनधोतौ गे- 
ड रीपट्हमासकौ ॥ ३ ॥ उत्सद्गवि- 
\ हयोरदः कषद्रोऽ्वापवादयोः ॥ 
तक्षको नागवर्धक्योरकः स्फव्किस्‌- 
थयोः ५४१ 
कोट नाम शार ओर वर्ण यह दोन 
जम्बुक सक्निक है चिष्रि शनै धान 
चावल ओर्‌ शिनम्‌ (बालक ) यह रोर्नो 
पृथुक सिक है दयन ओर योव नाम 
प्रकाश यह्‌ दने! भाखोक सत्तिक दै, भौर 
भेरी जीर प्ट नाय नगाडा यह्‌ दोनी आनक 
सिकं $ ॥ ९ ॥ उत्सम गोद ओर विन्द 
द्वन दोनेमिं अक नु कत हैभर अकं नाम 
चिन्ह ओर अपवाद निन्दां कटक गन्द 
वर्ते है नाग नाम सरमे ओर वर्धक 
यदयं तक्षक गन्द वर्ते है नीर फटिक 


जर स्थम अक शब्द वर्ते टे ॥४॥ 
२५ 


मास्ते वेधसि नमे पति कः कं शि- 
रोम्बुनीः ¢ स्यात्युठाकस्त॒र्छधान्पे 
संक्षे भक्तपिक्थके ५ ५ ॥ उतूके 
करिणः पुच्छमूलोषान्ते च पेचकः ष 
कमण्डरौ च करफः सुगते व पि- 
नापः १६४ 
मास्त नाम्‌ पवन ओर वेधस्‌ (बह) ओर 
रधर ( सयं ) ईने क शब्द वत है, यह शब्द 
पृ्ठिममे होता है ओर शिर भोर अम्बु नाम 
जछ ईनम नपुत्तकलिगवाची क शव्द चै 
तृच्छ धान्य ओर सक्ेष नाम अविस्तार ओर 
भक्तसिक्थक नाम॒ अनका टुकह। इनमे 
पाक शब्द परते है ॥ ५॥ उट्क नाम 
उटूपक्षी ओर हाथीकी पके जहके समीप 
गुद्कि दकनेवाठे मापपण्ठम पेचक शन्‌ 
षते हे कमइ ओर चकारं ओर 
जर द्ादिमादिकमे करक णद्‌ वरदे. शग- 
तनाम उदे जीर चकारे गये तथा 
गर्हम दिनायरु शृनद वर्ते रे ॥ ६॥ 
किम्ऊर्सते वितस्तौ घ शूकफीटे घ 
प्रिक. १ प्रपिकृठे भतीकलिष्येक- 
दे त पुंस्पयम्‌ ॥ ७१ स्पाूकिकिं 
तु श्रूनिम्बे कततृणे परसतृणेऽि व ॥ 
ज्योत्लिकाया च पोषे व कोशात- 
क्यथ कटूफठे ॥ < ॥ प्ितिष घ 
द्रे सोमवल्कः स्यादयं सिष्य ॥ 
रिदक्ल्के च पिण्यासे वाल्पं 
रामदेऽपिव ५११ 


नानाथ॑- 
{ ३५९ ) अमरकोपभापारीका । | 





हस्त नाम्‌ हुस्तपरमाण भौर वितस्ति नाम 
विर्छद्मं किष्कु शब्द वरचे है, शृककीट 
अर्थात्‌ तीकुरकी समान रमे युक्त जो 
कीडा हं, उसंम ओौर चकारसं विच्छ ओर 
ककरा भर्‌ वृक्षविशेष ओर अष्टमराशिम 
वृथिक शब्द होताहि, ओर प्रतिक भोर 
एकदेश अवयवके वि प्रतीक शब्द्‌ होतार, 
तिस प्रतिकृखा्थक जो प्रतीक शब्द वह॒ 
तीनाचिगमें होताहै. भौर जो कि अवयवा- 
थक परतीकं शब्द्‌ है, वह पगम हाताहं 
॥ ७1 भू[नव नाम चिरायता भोर कृत्तण 
सगंधितत वृण ओर भृष्वेण नल्दण इन 
तीनमिं भूतिक शब्द्‌ वतै | 
नाम चचैडा भोर घोष नाम सेतफूटकी त्रई 
इन दोनेमे कोशातको शब्द्‌ वं है, कट्फ- 
ख नाम्‌ कायफक आर्‌ सेत खदिसि सोम- 
वर्क शष्ट वर्च है. सिरुटक रोहधान ओर 
तिखकस्क अर्थाद्‌ विना तेखवाे तिलके च- 
णर्मे पिण्याक शुध्द वर्च ह) आर्‌ रामठनाम 
हीगके वि चकारं बासिहिकदेशमे ओर 


वम अ।र्‌ धीरम वार्हिक शठ 
है॥८॥९॥ 


रे स नना योनो स 
अ निनि 


मद्द्‌ नाम दई आर गुग्गृदु अथि, 
गगट भौर व्याखयाही सप्‌ पकहनवा 
दनम केशिक शब्द्‌ वदै. सज्‌ रोग भर्‌ 
ताप संताप ओर शुका मय नम्‌ अतिक. 
शृब्दु वर्ते है. स्वल्पं नाम अस्पके विष अ 
अपिशब्द नीच तथा अतििरा तेथा 
द्रिद्रीमैती कुहक भब्द वर्ते है. सह शब्द्‌ 
तीनो दिग होता है ॥१०॥ शशांक नाम 
चकि विव जिशच्तं बदी अवस्थावटि 
के विषै जेवातक शब्द्‌ वते है, भोर बेडिके 
सरके विँ अगिशब्दसँ टेर वा वतक नाम 
पक्षिभेदे वत्तैक शब्द्‌ वच है. ओर व्याधर- 
के विपे अपिशब्द असि तथा दिग्गजादि- 
कके विषे ओर सेतकमरादिकमे पण्ड स 
शब्द्‌ वत्त हु, तिसम व्याध तथा अधित 
द्ग्गजादिक अर्थम तो पुंडरीक टग्‌ है 
भार्‌ संतकमलादिकमे नपुंसकटिग है. भौर्‌ 
यवानी नाम भजमामन ओषधि अपिश- 
स मारकी चोरी ओर प्रकाशर्मे दीपक 
शब्द्‌ वत्तं हं ॥'११॥ 
चाट वृकाः कपिकरोष्टश्वानः स्वर्ण 
ऽपि गेरिकिम्‌ ॥ पीडा्थैऽपि व्यक 
स्यादरीकं त्वभियेऽनते ॥ १२॥ 
शीठान्वयाषनूके ६ शल्कं शकरव- 
ल्के ॥ साष्टे शते सुपर्णानां ठेश्य- ¶ 
रभूषण प्ठे॥१ ३ ॥ दीनारेऽपि 
च निष्कोऽखी कल्कोऽस्री शमडैन- 


साः ॥ दम्मोऽप्यथ पिनाकोऽखी 
शूलशकरधन्वनोः ॥ १९ ॥ 















मरन्द्रगुगगृसूकन्याटथाहिष कोभि- 

: ॥ स्क्तापशङ्कास्वातङ्; खल्पे- 
ऽपि क्चकचिषु ॥ १०॥ जेवातकः 
शशाङ्कऽपि सुरेप्पश्वस्य वर्तकः ॥ 


ष्यपरेऽपिं पृण्डरीकोना यवान्यामपि 
दोपकः १ ११ ॥ 


वगः ३] 


तृतीयकाण्ड । 


८ १९५ } 











केपि नाम बन्द्र ओर कोष्ट शार ओर 
भवन्‌ नाम कुत्ता यह शाराद्रक स्तक रहै, 
ओर छवणैके विषै अभगिशब्दे गेरू नाम्‌ 
घातके वि गैरिक शब्दं क है, पीडार्थे 
`- ठीक शब्द वर्ते है अप्रिय ओर भ्य 
}टीक शब्द्‌ वत्त है ॥ १२ ॥ शील नाम 
मभाव अन्वय वंश यह दोनो अनुकृ सत्तिक 
` शकल नाम इुकंडा ओर वस्कड अथच्‌ 
कुरा यह देने शफ सक्निकहै सव्णैके 
कृ सौ आढ कषमं ओर हेम नाम सव्णै- 
कम ओर उरोभूष्ण अयद छावीके 
हनेमं ओर पठ नापे चारकर्मं ॥ १३ ॥ 
रैर दीनार नाम सान्यवहारकिम निष्क 
बद्‌ वत्त है यह्‌ शब्द सरीिमवर्ित पृनपुस- 
दिग होतारै.शमर नाम विष्ठा ओर एनस्‌ 
पपोश्न देनेमिं ओर दभ(कपट)हसमं ओर 
गग्क्ब्दसे हाथीदोति ओर षी तेखके भव 
पमे कल्क शब्द्‌ वंत है यह शाब्द सीठि- 
वित पुनप्कटिगम होवा है ओर शख 
मेश ओर शिवजीके धनुपमं पिनाक 
दं व है यह श स्र्टिगवरजित पुनपु- 
कलग होता है ॥ १४॥ 
येनुका तु करेण्वा च मेषजाले घ 
काटिका ¶॥ कारिका पतनावृत्पोः 
कणिका कणैभूपणे ए १५ ॥ क- 
रिस्तेऽद्गटौ पञ्नवीजकोश्या तिपू- 
त्तरे ॥ वृन्दारकौ रूपिमुख्पेके मु- 
स्पान्यकेवरा; ॥ १६ ॥ 


करेणु नाम हथिनी ओर चकारे नपीन 
व्याई इई गम येनुका शब्द्‌ क्च है भौर 
मेषनार अथौद. मेक पप्रय जीर 
चकास देवताशिषयमै काटिका शब्द 
होता है यातना नाम नरक्ेश ओर वृत्ति 
विवरणग्टोक ईन दो्ेमिं कारिका शब्द्‌ 
वते है कर्णभरूपण कानके गृहने करिहुस्त 
अर्थाद्‌ हाथीकौ शूइके अग्रभागे अगु- 
टीम ओर पश्नवीजकेोशी अर्थाव कमलके 
अ-तर्गत कोशम कर्णिका शब्द्‌ षत रै, यहा 
उत्तर सान्तशब्देतति एवं भो शब्दं है, षह 
तीनोलिगमे हेतिहै कूपी हूपवाला मु्य 
भेट यह दोनों दारक स्तक है, भोर 
मृ्य भौर अन्य नाम न्यारा ओर केवट 
यह तीनों एक सक्तिक रँ ॥ १५ ॥ १६॥ 
स्यादाम्भिकः कौड्टिको यश्वादृरे- 
स्तिक्षणः ॥ खाराटिकिः प्रभोभाठ- 
दर्शी कायाक्षमश्च यं; ॥ १७ ॥ 
प इवि कान्वाः ए 


१ भूमनितम्बवल्यचक्रषु कटकोऽखियाम्‌ ॥ 
सूच्यग्रे क्षद्ववात्रौ च रोमच्पे च कण्टक १॥ 
पाकी पक्तिणिशू मध्यत्ते नेतरि नायक ॥ 
पर्यहु स्यात्परिकरे स्याटुचाप्रऽपि च हुव्धक २ 
पेटकच्िपु वरन्देऽपि गुरो देये च देदिक ] 
खेटके प्रामफल्केे धीवेरेऽपि च लानि ३ 
पप्पणो च किंजल्क शुन्कोऽस्री खीधनेऽपिच 
स्या्तलोरऽप्यु्तलिफा गारक भायनरन्दय। ४ 
कण्िण्या चापि गणिका दारकौ ¬।स्भेदञ॥ 
भन्येऽप्यनेदमूक्र स्याटरह दपाद्रमनरभे॥५॥ 
९ मुमृत्रितेव अर्थात्‌ पर्वतका मभ्यभाग 


( १५६ ) अमरकोपभापषारीका । ¡ साना 


~ 


दूभिक नाम्‌ मायावी ओरजो कि ध 
समीप्ही प्रेरण किमे हुए नेबोवााहै, यह | रीमृखां ॥ शङ्खा निधौ टटारासधि 
दोन कौकएिक सं्िक रहै, भरनो कि| कम्बौ न खीन्धियेऽपि खम्‌. १८ ॥ 
रय कोथ वा पर्तनताका चिन्ह जाननके- | पृणिज्यठे अपि शिसे- 
दभि परुका भाक नाम छटा देता ॥ इति खान्ताः ॥ 
बह भोर व कापा अथाव कोषः सके अनन्तर खान्वशब्दुको कषप 
क्रनेकौ असमथ हो, वह्‌ रलाटिक सं्िक हवि नाम भोभा जर कर नाम 


ह क न्क 
अ ति किरण ओर ज्वाखकेि विपे मयुख शब्द्‌ 
न्ताः ¢ १ 
न वर्ते है, अछि नाम जीरा भौर वाण यह्‌ 
वर्य पनी वा ककण नक्त पिया इनम | दोनो शरीमत संक्निक है. ओर निधि नाम 
कटक शाब्द वरत हे. यद्‌ शब्द्‌ खीलिंगवनजित 
आर 
पुनपुसकलिगमे हेता दै ओर खच्यय खष्के अग्र | लमानक भदन ज र माथक इडम्‌ 
गम शूदर जथात्‌ तुच्छ वेरीमं ओर शेमद- | कवु नाम शम श शुच्‌ वच ६. ईदविय 
नाम चक्षुरादिकं, अपिशेब्दुसं आकाश तथा 


पमे कटक राव्द्‌ वर्ते दे]}शपक्ति नाम पकाना । 
ओर शिदछु नाम वालक यद्‌ वेना पाक संजिक दे. | शून्य तथा प्र तथा कषे तथा विन्दु तथा 
संवेदन तथा देवलोक तथा कषेमम ख शब्द 


॥ अ{र्‌ मध्यरल अधात्‌ रल्नोक्ा मध्य अर नता 
नायक इन दानाम नायक शब्द्‌ वत्तं दे, परिकर | `, *. ब्द लीडिग नहीं 
नाम कैम पर्यैक इयद्‌ वन्त ह, ओर व्याघ्रके- | १ ₹. ह ‰ = + ५ 
घणि नाम किरण ओर वाटा यह्‌ 
= 6 द क 
दोना ओर अपिशब्द रोरी ओर्‌ प्रपद्‌ 


विय अपिराव्दते व्याधेक विषै लन्धक शाब्द 
वन्तं टे ||२॥] ओर वद्‌ नाम समदम अपिचन्दसं 
तथा मोरकी चोरी शिखा संिक है- 
॥ इति खान्ताः ॥ 























पिरारीभे पेटक शब्द वन्तं दै तिसमे समदा्भवाची 
पेटकचरव्डं तीन लगने देता है. गर नाम वड 
ओर देद्य नाम देशसंवन्धी पदार्थमे देशिक 
याव्ड्‌ वत्त द, ग्राम जेर फरक नाम हाल युद 
दोना खरक संनिक रद. धीवर ओर भपिराब्दसं 
जाल केलाकर प्लियोकरे वांधनेवाठेम जालिक 
द्ाच्र वत्तं ह|] ॥सुव्मनभ्‌ रणुम चकारस केसरमे 
किंजल्क राब्द्‌ वन्त ह.भार दीधनमे ओर अपि- 





समुहमे वादक रान्द वै हे ॥९॥ करिणी नाम 

हथिनी ओर अपिदाब्दसे वद्या ओर यथिकमि 

मणक्रा दन्द वत्त ह, वाल अर मेद्धक माम 
काठने वाला यद दोन दारक सज्िक दै. अमर 

दब्दसं नदौ आद्किपर रजकि दैनेतनित्त | ओर अपिद्यग्दसें बाहर गमं एडमक शाब्द 

वनम युल्क शुच्द वन्तं दय रच्छ लीलिंगवर्भित | वतत दे. दर्पं नाम गथ ओर अदमदारण (पत्थरेक 

2" कम ठ भार क्छ नाम वडी जलकी | काटेनवाठे ) दखमे टंक रान्द्‌ वन्ते ह 

ह ध आर आपि ग्रल्स फलकी करीम 


ते ह, यह्‌ पाच 
र डक क्षेपक ई, इसकारण टिप्पणी द्धाय व्याख्या 
> चन्त हे. अर भाव जार वृन्द्‌ नाम 


विये द. ॥ ५९॥ 


वर्गः ३1] 


तृतीयकाण्ड । 


( १९७ ) 








ेदृक्षौ नगावगौ ॥ 
आशुगौ वायुिशिखौ शराकंषिहगाः 
खगाः ॥ १९ ॥ पतङ्गौ पप्निसू्यों 
च पूगः फमुकवृन्द्योः ॥ पशवोऽपि 
१ भगा वैमः मवाहजवयोरपि ॥२०॥ 
परागः कौसुमे रेणौ सानीयादौ र- 
जस्पपि ॥ गजेऽपि नागमातडगाव- 
पादूगस्तिरकेऽपि च ॥ २१ ॥ 
शेख नाम प्रैत ओर वृक्ष यह रेने 
नग अग्‌ सक्तिक है वायु नाम एवन ओर 
विशिख ( षाण ) यह दोनों आशुग सत्निकं 
हे शर (याण) भौर अरकं (स्थं) ओर 
विहग (पक्षी) यह तीनें सरग सत्निक दै 
र| १९ ॥ पक्षी ओर सूं पतग सक्कं हे 
"वकारे "दिपरभेदर्मेभी जानना कमक 
नाम सुपारो ओर्‌ वृद नाम सुमह धन दोनेमिं 
पूग शब्द वर्ते, पशु नाम हरिणादरिक 
जर अपिषन्दस एगशीपै नक्ष ओर दना 
यह्‌ ग स्तिकदे ओर्‌ प्रवाहै तथा 
जव नाम वेगम आर अपिशब्द विशद्‌- 
कके बाहिर निकालने वेग श परते रै 
॥ २० ॥ कौषुमेरेणु अथच्‌ प्टसव-धी 
रेणु ओर सानीय्‌ अयदि सान्‌ करौये्य 
गध चूरणविगरेप ओर आदवश्दतते रादि 
}कके मेके दूर हेनिके चि कामशाखादि- 
ककर कहाहुजा कपूरारिक वूर्णविरेप ओर 
रज नाम धूटि ओर्‌ अग्गे उपराग नम 
पराग णब्द्‌ क्च रै. अर गवना हा्थीके 


विदि नाग मातग परत अवि गप 


कृद्रवेय तथा नागकेशर तथा नागवद्वी वथा 
हास्तिनपुर तथा मेष तथा मुस्तकिम 
नाग शब्द्‌ पुलि है. भर सीने भौर लोगके 
पिं नपस्तकठिग दै ओर अशब्दे 
चाहाचके विर्वी मातमशब्द्‌ वर्ते है तिद~ 
केकेषिवं ओर अपिशब्द नेघके अ-तभरा- 
ममे तथा अहीन अपाग्‌ शव्द पर्ति 
है॥ २१॥ 

सर्गः स्वभावनिर्मोततिनिश्वयाप्पायसू- 

टु ॥ योगः संनहनोपायभ्यानसं- 

गतियुक्तिपु ॥२२॥ भोगः सुसे 

रूपादिभूतावदेश्च फणकाययोः ? 

चातके हरिणे पुंसि सारदगः शवठे 

तिप ॥ २६१ 

स्वभाव नाम परति जौर निमोक्ष नापर 

प्याग ओर्‌ निश्चय तथा अध्पायं अर्थार्‌ 
काम्यादिकका विरामस्थान, ओर्‌ सृष्टिरवना 
दनं स्थ शब्द वत्ते हे सनहन कपय अर 
उपाय सपाकं नीर ध्यान अर्थाद्‌ वित्त- 
वृ्तिका रोकना ओर सति (सग) 
ओर युक्ति इत्यादिकं योग॒ गब्दु पर्वशं 
॥ २२॥ सुव जीर सी हाथी पो 
सादिककी भृति अर्थाद मोट पाटनभरणयं 
अर अहि नाम रपके फणा दया श्री 
भरोग शद्‌ वर्ते चवक (पषा) नौर 
हरिणे ओर शट नाम्‌ कमुरणर्म सार 
शम्द र्ते, विय चातक आर रिणाये- 
वाचक सारग वबु पषगूम एषा. अ शुष- 
खाय सारम शुदद्‌ हीनेार्टिगम हेव ६।२३॥ 


( १९८ ) 


अपम्रकोपभाषारीका । 


[ नानाथ 





कपौ च पुगवः शापे खभिषदणः प- 
राभवे ॥ यानाचदणे युगः पुंसि युं 
युग्मे कृतादिषु ॥ २९ ॥ स्व्गेषुपः 
शुषाग्यज्नदिइनेन्नपृणि्रूजटे ॥ ठ- 
्षयहट्या लिपां पि गो्टिडरणं 
विहशेफोः ॥ २५ ॥ शृद्गं पा- 
पान्यसान्योश्च वराङ्णं परगुद्धयोः॥ 
भगं श्रीकाममाहात्म्यदीयंयताकैकी- 
रतिषु \॥२६॥ 


॥ इति महाः १ 


कपि नाम वन्द्रके विष चकार पैहक 
तथा सारथि आदिक वग शृब्द्‌ वरत हं 
शष नाम्‌ गारीमे ओर पराभवं (तिरस्कार) 
भ॑ अभि्ेग शब्द्‌ वर्च यानादिकोफे 
जगन भयाद रथ (गही) आदिकेकि 
अगम पुखगवाचक्‌ युग शब्द्‌ वर्च है, भौर 
युग्म नाम दकं विषे ओर्‌ छादि 
सत्यतादिकमं ओर्‌ आदिशिष्कसे हेस्तचत्‌- 
घ्य भर्‌ आओपपरेदुमे नपुंसकदिगवाची 
युग %द्‌ वत्त ह॥ २४ ॥ स्वर्गं देवशो 

९ दपु (वाण) भर्‌ ण्शु अर्थाच भाय 
~र अ वाच्‌ (वाणी) ओर वज्र ओर 
दशा जरनेन ओर पणि ( किरण ) 


आर भू ( पृथिवी) ओर जर इनर्दशोमें 
गो शब्द 


वत्त ६. यह शरच्द रकषयदृष्टि अर्थाच 
प्रपाक अनुसार करे सीपूटिगयं जानने 

म्य ६. जेप सुरणिके दिपै शब्द्‌ घीरहिंग 
, > अ वृक्क विय पुम ठे, ओर 


चिन्ह तथा शेक अर्थाद्‌ सिगिन्धिय इन 

दनम दिम शृद्दु वत्तं हे ॥२५५) प्राधान्य 

धुता ओर सानु नाम्‌ पवतकौ चादौ अर्‌ 

चकासे पशुके अंगम शग शब्द्‌ यत्त ह.मथौ , 
( मस्तक ) ओरगद्य नाम योनि इन दर्मो 
वरम शब्द्‌ वत्त हे. श्रीनामि संपदा शोभा 

अरर कामं (इच्छा) ओर मरहिल्य 

८ दश्व्यं ) ओर दीर्य ओर यल्‌ (धरयल) 

ओर्‌ अर्कं ( स्यं ) ओर कीरिं (यश) 

नम भग शव्यं वर्ते है ॥ २६५॥ 

# इति मान्ताः ॥ 


परिष; परिषातेऽखेऽप्योधो वन्दऽ- 

म्भसा रये प मत्ये पजािधादर्षौ- 

ऽहदुःखन्यसनेष्यषम्‌ ॥ २७ ॥ 

निष्ि्ेऽल्पे ठषुः-- 

॥ इति षान्ताः ॥ 
इसके अनन्तर पन्तशन्धक कटुते 

₹. परिघात यानी चरसितरफसे मासम 
अर अच्ञ ठाहमय गुहे परिष शब्द 
व्च हः अपिशब्द योगमेदुमेभी जा- 
ना" दं नाम्‌ सुमृहुमे ओर नल्के प्रवाह्य 
आव शन्दं वतते है. मूत्य नाय मोह ओर 
पजक विधानमे अधे शब्द्‌ वच ह, अहस्‌ 
चाम प्रपि जर्‌ दुःख ( जरीमरणाईिक 9 
अर्‌ व्यसन छरगया चूतादि इनमें अष्‌ शब्द 
वते है ॥ २७॥ इट मनेक भौर अस्प 
नाम योडेमं दषु गाद्‌ वदेह त 


॥ इति षान्ताः ॥ 


॥ 


वगः ३] 


पूतीयकाण्ड । 


{ १९० } 








काचाः शिक्यपृद्धददथुलः ॥ 
विपयसि विस्तरे च भप पाषके 
शुचिः॥ २८ ॥ मास्यमात्ये घाप्युपये 
पति मेष्ये सिते तरिषु ॥ अभिष्वदगे 
` स्पृहाया चव गभस्तौ व रुचिः 
लियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
~ 1 इति घाताः ॥ 


इसके अन तर चान्त शब्द्‌ कहते हँ शिक्य 
गाम छीका भोर षदरेद काच ओर दयन्‌ 
प ने्नोकरा रोग यह तीन काचसत्निकरै, 
वपयास माम विपरीतता ओर्‌ विस्तर विस्तार 


रर चकार पतारणमे पष शब्द्‌ होवा है 


वक नाम अधिय माप्त नाम आषाढे 
गौर अमात्य (मघी) भ ओर अव्युपध 
पथाद्‌ शुद्धचित्त ओर मेध्य नाम पवि 


रौर सित नाम श्वेते चि शब्द्‌ वर्ते है 


तसमै श्वि शब्द भद्युपधपयैन्त तो पृि- 


म होवाहे ओर मेध्यादिकम तीनि हिग- 
5 विव होति अश्िष्वग अथीठ्‌ मिखाप्‌ 
स 
समने भटुकेश्यच्छो गुच्छ स्ररहारयो ॥ 
'स्थिानाध्वने कच्छे जल्प्रनति िन्पिर ॥१॥ 
इसके अनन्तर छान्त दग्धो सपक देनिसें 
पप्पणधीमे कलते दह प्रसच्ननाम निल ओर 
सलक नाम स्ते अविकष्दमं स्कयथ्किमभन 
म्द वत्ति, खीर स्तयफ नाम॒ मृच्मे सर 
स गुच्ट गब्द यते है मखे अचत ओर 
तके भान्तमा्यने कछ श्रप्य यत्त † निरसमे 
7 प्राप्य जदपानके पिव तीनो निगयप्न 
[4 
नाहि 1९॥ 









ओर सुहा (इच्छा ) ओर गभस्ति 
किरण ओर चकारसं प्रकाश ओर्‌ शोके 
विपि सुचि शब्दं वतते है यह शब्द सरीधिगमे 
हारै ॥२९॥ 

] इति चात, ॥ 


केकिवाक्ष्पावहिभजो दन्वतरिभाण्डजा 
दिनाः ॥ अना विष्णुहरच्छमा 
गो्ठाभ्वनिवहा ब्जाः ॥ ६० ॥ 
धमराजौ भिनयमौ कृञो दन्तेऽपि 
न खियाम्‌॥ पठने प्पुदरे वलजा 
षलगादशेना ॥ ३१ ॥ 

इसके अनन्तर जान्त शव्द कहते श 
केकी नाम मोर ओर वक्षपं गर्ह यह्‌ 
दोनो अहिच स्त्तिक है दृत नाम 
दात ओर शिपि नाम वराहषण क्षिय 
वेश्य ओर अहम पृक्षो यह्‌ तीनों द्विज 
सर्तिकहे पिण्णु ओर दह्र ( निवी) 
ओर छाग अर्थाद्‌ बकरा यह्‌ तीनो अन 
सरिक दै गोठ भथा गौजकि। स्थान 
जोर अध्या ( मागं ) ओर निह ( समूह) 
यह तीनों बय स्निक ह ॥ ३० ॥ जिन 
( युद्ध ) ओर यम ( यमराज ) यह्‌ दोनों 
धर्मराज सप्तिक हे ओर दन्त नाम हा्थीके 
दिम अगिगब्दृे निक्ज नाम सषनवनमे 
कृज भद्‌ हाव हं यह्‌ श्न्द सीरिणि नहीं 
हेता ६, किद्‌ पृनपृचकदिगमं होरा सेष- 
नम्‌ सेत भर परि ( नरका द्सवाना) 


यह्‌ दोनि।पटज सिक ह ओर्‌ कन्यदर्गना 


( १०० )} 


भमरकोपभाषारोका । 


[ नानार्थ- 





------*~ ~ 


अर्थाद्‌ उत्तमदभैनवाटी खी वजा संत्निक | इन दोनेमिं केचन शच वर्ते है. तिततमं क्षैव- 


हे॥ ३१॥ 


समे क्ष्मांशे रणेऽप्याजिः भना स्पा- 
त्सैततौ जने ॥ अन्नौ शद्लशशा- 
टको च स्वके नित्ये निजं त्रिपु \३२॥ 
सम क्षमाश अर्थाव्‌ समन्रूभागमं ओर 
रण संग्रामम आनि शब्द्‌ वत्त है, संतति 
( सन्तान ) ओर जन (मनुष्य) यँ 
पना शब्दं वर्ते हे. शंख ओर शशांक 
( चैदमा) यह देने, ओर चकारं 
कमल अन्न संत्िक रहे. खक नाम अप- 
नेमं ओर निय निज शब्द्‌ वतते है, यह्‌ 
शब्द्‌ तीनों छिगमं होता ह ॥ ३२॥ 


॥ इवि जान्ताः ॥ 


पुंस्यात्मनि परषीणे च क्षजज्ञो वाच्य- 
टिड्मकः ॥ संज्ञा स्याचेतना नाम 
दस्ताधेश्वाथसूचना ॥ २३ ॥ 


॥ इवि जान्ताः ॥ 
इसके अनन्तर आन्तशब्दरकें दिखति ह 
अत्मा नम पुरुष आर प्रवीण नामे चत्र 


न 

९ देष वेयविदांसौ ज्ञो विद्वान्सोमजोऽपि 
च ॥ विज्ञो मरवोणकुदराली कालन्नो ज्ञानिककये 
९ यदं रक लपक दे, इसका अथै यदै कि 
वैय नाम चिकित्सा करनेवाला आर विद्धान्‌ 
यद दोन देषन्ञ सिक दै. ओर विद्वान्‌ ओर 
सोम उच यह दनाज्ञ संजिक ह, ओर प्रवीण 
आर्‌ कुरु यद्‌ दोना व्रज संज्ञिक दहै जोर 
शानी ओर कूष्कुट ( मुरगा ) यह दोन कारु 
संषिक हें 


शब्द्‌ आलसके विषं पटिम है. ओर प्वीणके 
वि्पं वाच्यदिग यानी विगशेष्यट्गिहता ह 
चेतना ( बुद्धि) भोर हाथ भेये नेत्ादि- 
ककर अथं सचना अर्थात प्रयोजन नतान्‌ 
यह दोरा संता संनिकरदह॥ ३३॥ 

॥ इति जाताः ॥ 
काकेभगण्डौ करटौ गजगण्डकटी 
कटो ॥ शिपिषिदस्तु खटतौ दश्च 
मणि महेश्वरे ॥ ३४ ॥ देवशिलिप- 
न्यपि त्व्ा दिष्टं देवेऽपि न दयोः 
रसे कटुः कटकार चिपु॒मत्सरती- 
कष्णयोः ॥ ३५ ॥ 

इत्तके अनन्तर गन्त शर्ब्दं क 
है. काकं ओर इभगंड अर्थाद्‌ हा (1 
कपर यह दोनो करट सक्तिक हे. . 
गजगंड अर्थाच हाथीका कपोट ओर्‌ कटि 
(कमरि) यह दोन कट संक्गिकै, खटति 
नाम रोगकरयवै निष्केश भिरवाा ओर 
दशमं अर्थाद्‌ दृष्टत्वचावाला ओर महेश्वर 
दनम शिपिविष्ट शब्द्‌ वर्ते्हे॥ ३४ ॥ 
देवशिस्पी अर्थात्‌ विश्वकर्माके विप ओर 
अपिसव्दसे रविभेदभे ओर काष्ठके छीठने- 
वेम वष्ट शब्द्‌ वर्ते, देव नाम पव 
किये हुए कमम अपिशब्द कालम ४ 
शब्द्‌ वत्ते हं. यह शब्द्‌ खीर्पृख्िगि दोन 
नह। हाता. ओर जो कि दिष्ट शब्द काडाथ- 
वाचकं ह; वह पूग है. रस नाम पिप्पटी- 
आदिक रसमेदमे पृिगवाची कषु शब्द 


षमः ३ ] , 


तृतीयकाण्ड 


( २९०१ ) 


॥ 








हराहै, भर भकारयं अथौव करके जयो- 
ग्येमै नुपुसकटिगवाची कट शब्दं वर्ते है 
ओर मप्तर ओर ती्ष्णमे तीनों दिगके विषै 
कट्‌ शब्द होता है ॥ ३५. ॥ 
रिषं ेमाशुभाभविष्वरिटि तु शुभा- 
शुभे ॥ मापानिश्वटयव्रेषु कैववानू- 
तराशिषु ॥३६॥ अयोधने रेठशुङ्गे 
सीराङ्मो कृटमलियाम्‌॥ स्मेखायां 
घ्रटि; स्री स्पात्काठेऽल्ये संशयेऽपि 
सा ॥ ३७ ॥ आतत्युत्कपांश्रयः को- 
रचो भूठे उ्यकचे जगाव्युिः फे 
समृद्धो च रषटिज्ञानेऽक्षिणि दशने॥३८॥ 
;* इषियागेच्छयोः खषटं निथिते बहुनि 
५ जिषु १ कटे तु रुर्टरगहने दक्षाम- 
न्दागदेषु व ॥ ३९ ॥ 
पटा वाच्यलिङ्गौ घ 
॥ इति खान्ताः ॥ 
क्षेम नाम कल्याण ओर अश्र ( अम- 
गख ) ओर अभावं रिष्ट शब्द्‌ वर्तेरै 
ओर शुभ तथा अत्न यह दोनो अरिष्ट 
भ॒ज्निक ह तुशब्द सूतिकागृहं तथा तक्र 
ओर भत्तवं ओर मरणवि रमी अरष्ट- 
शब्द्‌ वर्ते र माया अर्थाच ओरसे ओर 
नशप्राकारका दीना ओर निश्वछ अव्रिकार 
आकाशादिक, ओर यत्न नाम सगव घनवि- 
शेप ओर कैतव ( कषुर ) ओर अनृत 
( क्तत ) नर राशिसमृह ॥ ३९६ ॥ 
ओर अयेषन ( रोके कुटनका शखषिरेष ) 
आर शेचशृण अर्थाद्‌ परतका शिघ्वर 


ओर सीराङ्ग यानी हटा अयभाग इन 
नौ वचनेमिं कूट श 2 वते है यह शब्द सी- 
दिंगवर्थित पृनपुसकृखिगमे होवा है सष्मेडा 
अर्थात्‌ छोर इछायदची ओर काठ (काल- 
भेद ) ओर अल्प अर्थाद्‌ ठेशमृत्र ओर 
सशय ( सदेह ) इनमे घीटिगवाचक वटि 
शब्द्‌ वते है ॥ १७ ॥ आसि नाम धनुषका 
अयभाग ओर उत्कपै ( पकप) ओर 
अध्रिकोण यह तने कोरिसक्निक हे ओर 
सख्याभेदरमेभी कोटि शब्द होताहै मृट नाम 
जहे ओर उद्मकच अथि मिदेहुए केशं 
जय शबद व्तेहै फठ भोर सश्दि नाम सपदा 
हून दोनेमि व्युष्टि शब्द वरहे ज्ञान तथा अ- 
क्षि नामनेत्र ओर दुर्शन इनम दि शब्द्‌ वरचे 
है+३८॥ याग नाम यज्ञ ओर इच्छा इन 
दोनेमे इष्ट शब्द वर्ते ह भोर निधित अर्थाद्‌ 
निश्वय क्रि इरे ओर बहु अर्थाच बहुत 
सृष्ट शब्द वर्ते है यह॒शब्द्‌ तीनों लिगं 
होता है च्छ्‌ { इ. ) ओर गहन अर्थाव्‌ 
दुरधिगमातपात यह्‌ दोन कटस्चिक 
हे दक्ष ( चतुर ) ओर अमद ( दीद) 
ओर भगद ( रोगहीन ) इन तीन ॥३९ 
पट्‌ शव्द वत्त र यह दोनों कट ओर 
प्ट शन्द वाच्यम यानो विशेष्य है 
॥ इति टान्ता ॥ 

नीठकण्ठः रिवेऽपि च ॥ 

पुति कोषोऽन्तजंठरं कुचूलोऽन्दमूहं 

तया ॥ ४० ॥ निष्ठा निष्पत्तिना- 

शान्वाः काोत्कर्पे स्थिती दिशि ॥ 





^) __ न ०२) अमरकोषभाषाटीका 1 [ नानाथ 


न _ _  । थ क = ~ ----------- 7 ् 
मूखवणिग्धने॥ 
यवाल्पयो; ॥ ९१ ॥ # इति उन्ताः ॥ 


1 इति ठान्ताः १ इसके अनन्तर डान्त॒ शब्द कहते दै. 

इसके अनन्तर उान्त शब्दको कहते ई. 
पिव नाम महादेव अपिगरब्द्तै मों 
नीरं शव्द वै है, अन्तजेढर्‌ अ- 
शद पेटके भ्रीतरकी जगह जर कसू 
नाम अनका घर भौर अन्तह्‌ अर्थाद्‌ 
घरी बीचकी जगह ईन शरदिं को शब्द्‌ 
कते ह, यह शब्द परिगम होता ३ ॥४०॥ 
निष्प नाम सिद्ध करना ओर नाश (अद्‌- 
शन ) ओर अन्त (पर्व॑स ) यह्‌ तीनें निषा- 
््गिक ३. उत्कषै अथाव उक्ता ओर 
स्थिव नाम मर्यादा ओर दिशा इन तीरम 
काष्टा शन्द व है. अतिथास्त नाम अति- 
रेष्ठम ओर अपिशब्दसं अतिव्रद्धम ओर 
मे भ्रावामं ओर ग्यष्ठमास्मे व्ये शब्द्‌ 


-------- श 
न्निषु उयष्टोऽविशसतेऽपि ऽति- 



























कविं मानभेदेमै यमराज सेनाम प्युह- 
मदम परकाण्डमं चोड कोम मन्थन 
अभिमाने ग्रहमं सथैके पारिपाश्वकमे दंड 
शब्द्‌ कच रै. मोट नाम मृत्तिकाआदिकिका 
गुहा ओर इधुपाक ऊखका विकार इन 
दोनेमिं गुड शब्द्‌ वर्त हे. सं ओर मासे 
खनिदादा पशु व्याघ्र यह दोनो व्याड- 
सक्गिक है. उकारखकारकी सवर्णता दनि 


(न 23 =, , 
यह शब्द व्याङभी वोटाजाता हँ. गा (गा 


तीन इडा इलासंश्निक हं ॥४२)॥ अर वेश- 
शटाका अर्थाव्‌ जो कि पीजरा तथा चू 
आदिकके बनाने च्वि वागी टाका है 
वह श्वेदासंत्तिक दे. अपिगनद्रं पुरखग- 
वाची यह शृब्द॒विषमे तथा खीदिमवाची 
सिंहनाद वत हे. नाखयै ओर पदक्षण 
अर्थाद छेक्षणौकर मिरेहुए कार्म नाडी 
शब्द्‌ वत ह, अभिश्दते शिरादिकके विभी 
यह्‌ शब्द्‌ वतत है. दण्ड ओर ॒बाण ओर । 
अर्वा नाम नीच ओर्‌ वं ( विभाग) ओर 
अवतर ‹ प्रस्ताव ) ओर वारि (जर ) 
इन छे शद काण्ड शब्द वते है. यह शब्द्‌ 
खीदिगवित पृनपुत्कटिग है ॥ ४३ ॥ 
अश्वाभरण अर्थात्‌ घोहिका गहना ओर 


=+ 


द है. यह्‌ शब्द्‌ तीनों दमम होता. भर्‌ 
अति युवा ओर अलपमे कनिष्ठ शबद वच हे, 
ओर अनुजके वि कनिष्ठ शद हेता ह, 
यह्‌ शब्दुी सीने लग होत है ॥ ४१॥ 
1 इति ठन्ताः ॥ 
दुण्डोऽखी दगुडेऽपि स्या्टो गोटे- 
भुपाकयोः # स्पेमासात्पश्‌ व्याड 
गोभूवावस्त्विडा इलाः ॥ ४२ ॥ 
ध्वे वशशखाकाऽपिं नादी नाटे- 
ऽपि परक्षणे ॥ काण्डोऽस्री दण्डवा- 
णधचगाबसरबारिषु ॥ ४३ ॥ 


वा स, [0 


) ४ 
जोर भू (पृथिवी) ओर वाच्‌ (वाणी) यद्‌) 


1 
$: 


दगुह नाम रामं भोर अपिशव्दस दुमे 4, 
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वेः ६ 1 


तृतीयकाण्ड 1 
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अमत्र (पाव) इन दोनेमिं भाइ शब्द वर्ते ह अर्थाव्‌ सीसवन्धो गर्भम भ्रूण शब्द्‌ 
मि (म ५.1 4 क्रि = 1 
ओर मूटवनिर्येके धनी यह शब्द वच है. | वरते ह वरिष्ठ नाम वचि पूतम 


॥ इति उन्ता ॥ 
` ्रृशमविक्ञयोबोढं पगादं भशरुच्छर- 
यो" ॥ ४४ ॥ शक्स्यूटौ विषु द्डौ 
वयद विन्यस्तसंहवौ ॥ 
# इति ढन्वाः ¶ 
इसके अन-तर ढान्व शब्द्‌ कहते है भश नाम 
अत्यथं ओर परतिज्ञा नाम स्वीकार इन दोनेमिं 
बाढ शब्द वर्च है ओर धश अत्यथं ओर 
श्च्छ्‌ इन दोन मगाढ शबद वर्च है ओर 
ठभ प्रगाढ गन्द होता है॥४ ४॥भोर शाक 
(समर्थं) भौर स्थुख यह दोनो दृढसतिक 
द.यह शब्द तीनो दिग होता है विन्यस्त नाम 
“रक्खा दुभा ओर सहत इकछा दुभा यह्‌ 
दोनों प्यूढसक्निक है ओर यह शब्द पृरथु- 
खम होता र 
' ॥ इति उन्ता ॥ 
भरणोऽभके सरेणगभे बाणो षठि- 
सुवे शरे ॥ ४५ ॥ केणोऽति- 
सृक्षमे धान्या सवाते भमये ग- 
णः ॥ पणो धूवादिपृत्दटे भृतौ 
मूल्ये वनेऽपि च ॥ ४६ ॥ मौर्व्या 
९, द्रव्याधिते सत्वशौयंसंष्पादिके गु- 
ण, ॥ नि््पांपारस्थिदी काटविशे- 
पोत्छदयोः क्षणः ॥ १७ ॥ 
इसके अननर णान्त शब्द्‌ कहते ई 
अररक ( पाठक) मेरी ओर सैणगर्भ 


ओर शर (भाण) मँ बाण रेब्दं वर्च 
है ॥ ४५ ॥ अतिसक्मं ओर धान्याश 
अर्थात्‌ घान्यके भागम कण शब्दं वर्ते है, 
सवात नाम समूहं ओर परमथ नम शिव- 
जीके अनुचरं गण शब्द वरत हे यूत नाम 
फासोकरके कीडमिं ओर भादिशब्दसं मेष- 
कुक््टादिकके युद्धादिकमै ओर उत्सृष्ट 
त्यगिहुए अर्थम ओर भृति नाम मनदीप 
ओर मूल्य नाम मोखे ओर धन पण 
शब्द वर्ते है ओर चकारं जूभकि दामे 
ओर खरीदने योग्य शाकादिकमेभी यह 
शब्द वते हे ॥ ६६ ॥ मेवीं नाम 
्रत्यचामे ओर द्व्याित रस्गधादिकष्मे 
ओर सप शोयै सध्यादरके, अरथांद सत्व 
रज॒ आद्किमि ओर शो्ं॑चातुपादिक 
ओर सथिविपरहादिकमं ओर आदिशब्द्स 
इद्रिय रज्मुजदिकरम गुण शब्द्‌ होता है 
निर्व्यापरस्थितिमिं ओर कारविशेष अर्थाच 
मृहूतके वारव भागम, ओर उत्सव पृ्- 
जनाद्विकमं क्षण शब्द्‌ होता रे ओर पैक- 
वियेभी पह शब्द हेता ॥ ४७॥ 
वर्णो दिनादौ शुङ्कादौ स्तुकौ वर्णं 
तु वाऽरे ॥ अरुणो भास्करेऽपि 
स्यादणंभेदेऽपि च नरिपु ॥ ४८ ॥ 
स्थाणुः शर्वेऽप्पय द्रोणः कके ष्पा- 
जी रे रणः ॥ ग्रामणीरनापिवि पि 
भे यामापिे तिप ॥ ४९ ॥ 


( २०९ ) अपरकोषभाषायेका ! [ नानाय- 


यापय ट कताय क क जकनकिककककक 


द्विनादि ( ब्राह्णक्षत्ियादिक ) ओर | है, वह दरिणीरं्िक ॥५०॥ 
शुङ्कादि (८ शृ्कुषीतादिक ) ओर स्तुति | एंड नाम्‌ पडे चकारे  घ्रगगेदम 
( स्तव ) इनमें वर्भं॑शब्द वरते है. ओर रिण शब्द क्ते हे, यह्‌ गाद तीने| दिग 
अक्षर विं वर्णं शब्द्‌ विकलक नप- | होता हे. वेश्म नाम वरके स्तंभं अपिशरव्दुतै 
सरक है. भास्कर नाम सूर्यके मि ओर | रोहकौ प्रतिममिं स्थृणा शब्द वरचे. सह.-# 


वर्णभेद्मे अपिशब्द सूर्के सारथिम ओर | ( वाच्छा ) ओर पिपासा ( स्वाप्त) यह 
दोनो दष्णासतं्तिक्‌ है. जुमुप्ता ( निन्दा ) 


अब्यक्तराग तथा संध्यारगमं अरुण शब्द 
र्ते है.तिसमे वर्णभेदम जे भरुण शव्द होत | ओर करणा ( दया ) यह दोनों षृणा- 
संक्निक है ॥ ५१ ॥ 


है, वह तीन चिगके विपे वरचे है ॥ ४८ ॥ 
शवं नाम शिवजी ओर शपिशब्दततं सतंा- | वनिक्पये च विपणि; सुरा त्यक्‌ 
च वारुणी ॥ करेणुर्क्ां खी नेभे 


दिक्‌ स्थाणु सं्निक्‌ है. काकम ओर अपि- 

> अ तै थ्‌ कि ®  _ क [०९ ॥ि ् 

न्द्रे भन्वत्थामाके पवान्‌ ओर परिमाण द्रषिणं तु बरं धनम्‌ ॥ ५२ ॥ शु- 
विष दण शबद हतार आजि नाम | र्णं गह्रक्षिजोः श्रीपं कमठेऽपि 
सयाम अर्‌ रवृ नाम शुव्दरम रण्‌ शव्द च्‌ विपाभिमररोहिष तीक्ष्णं की- 
4. पि ~ (~ ब्द | ~ ४ ४ 
द्द्‌. नापित नाम नाके विर्व ्रामणी गन्द | वरे खरे तरिषु ॥ ५३ ॥ भमाणं ^ 
हेतुमयादाशास्रेयत्तापमातुषु ॥ कर- 


पुम होता. ओर प्न नाम मुख्य ओर 

यामा{धिप्‌ नाम चामके माटिक्ये भ्ामणो | <; भ 
णं साधकतमं क्षेजगजेन्दियेष्वपि 
॥ ५४ ॥ भराण्युत्पादं संसरणमरसं- 


शब्द्‌ तीनों दिग सता हे ॥ ४९॥ 
९ न~ स्प 
ऊणः मेपादिरोननि सपादे चा- | बाधवमूगतौ ॥ षण्टाप्रयेऽय वान्तान्ने 
न्ता चुतः ॥ हरिणी स्यन्यृगी | समुदिरणमुनये ॥ ५५॥ = ' 
वणिकूपथ ( वाजार्‌ ) चकारे दुका- 


हेमपरतिमा हसि चया ४५०१ 

भिं ण त = द्ध । १ । = (प 

त, र व नमै विपणि बद वर्च है. प्रत्यक्‌ नाम 

व ५ 1 पिम दिशा जर्‌ सुरा ( मदिरा ) वारुणी- 
सुक्ञिक ह. इरी नाम हयथिनीके विवि करेण 
शब्द्‌ सीखम हं, भर इभ नम्‌ हाथीके वि 

करणु शब्द्‌ पुट है. व ( पराक्रम ) 

अर्‌ धन द्रविण सं्तिक है ॥ ५२ ॥ गृह 

( षर ) ओर्‌ रक्षिता नाम रक्षाकरेवा 






















मृषाद्कि नाम मेप शश उशदिकेकि 
खोम॒नाम वास्य ओर शैंओंके वीचके 
जआवत्तम ऊणा शव्द व्॒तहे, मृगी ओर 
` खवभकी प्रतिमा भोर जे कि हरिता अर्थात्‌ 


॥ 
वगः ३] 
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शरण शब्द्‌ वत रै कमलप ओर अपिशब्द ! इते परे भो कि णान्त शब्दे कहे जपि- 


अरणि श्रीपर्णं शब्द वर्ते दै विषम ओर 
अभिमर युद्धम ओर खेम तीक्ष्ण शब्द्‌ 
| व है यह शब्द्‌ नपुसकटिगम होता है 
भ्"स्ौर जो कि खर नाम तिम बीष्ण शब्द्‌ 
वर्तेहै, वह तोनां लिगं हाहे ॥ ५३॥ 
हेतु नाम कारण ओर मर्यादा सीमा ओर 
शक्ल ओर श्यत्ता नाम परिच्छेद ओर 
ममाता जाननेवाल। इनम भमाण शब्द्‌ वर्ते, 
साधकम्‌ अर्थाद्‌ करियाको सिदिम पर 
हेतु ओर क्षेज नाम पस्यका उततिस्थान 
ओर गात्र नाम शरोर ओर इन्द्रिय इनमे, 
ओर अधिशव्दते कममादविकमे करण शब्द्‌ 
वर्त रे ॥ ५४ ॥ प्राण्युसाद्‌ नाम्‌ प्राणियेकि 
पूजमेम भौर निर्वाधसेनकि चनें ओर 
वटापथ राजमार्गमाजमे ससरण णन्द्‌ वर्ते 
वातान नाम खाकर प्यागि हुए अनमं ओर 
उन्नय नाप जखपिष्टिके ऊपर ठेजान 
समृद्रिण शब्द वच है , ॥ ५५ ॥ 
अतचिपु बिाणं स्पात्पशुभूद्गेभद्‌- 
न्वपोः॥ पवणं कमनिशषोर्व्पौ पहे ना 
वु चतुप्ये ॥ ५६ ॥ संकीर्णौ नि- 
विवाशुद्धाभिरिणं शृल्यमूषरम्‌ं ॥ 
¶ इति णान्ता # 
१ सेतो च वरथो वेणो नकीभेदे कचोचये, 
„ सेतु नाम पुल ओषधिदटिप भौर चका- 
रं भरर वरण नष्ट यत्त दै नदीमिद अर्‌ 
कचाच्चय भयात्‌ बारे समर वेणी चाष्द 
वत्ते रे यर भथा यक भोर प्रक पिदोष 


त, 


1 





भ, वह तीनों स्मिमिं हेवेगे पगृ नाम्‌ 
प्के सीग ओर इषद्न्त नाम हाथीके 
दव इन दोनोमिं विषाण शब्द रते है कम- 
सतँ नीची इई उरी नाम प्रथिवीमें भोर प्रहु- 
नाम नर्म भोर चतुष्पथ नाम चहु 
प्रण शबद वर्तेहै जो कि प्रवण शब्द्‌ चतु- 
प्पथा्थवाची है, वह्‌ पठिग र ॥ ५९ ॥ 
गचित नाम व्याप भौर अशुद् यह दोनो 
सकीर्णस्तिक है, शून्य ( निराश्रषदेश ) 
ओर ऊपर स्थटविशेष यह दोनो इरिण- 
सक्षिक दै 
॥ $इति णान्ता ॥ 
देवस्यो विवस््न्तौ सरस्वन्तौ नद्‌ा- 
णैवौ ॥ ५७ ॥ 
इतके अनन्वर तान्व शब्दको कहते दै 

देव ओर सयं यह रने विवस्वव्सतिकं 
हें नद्‌ नाम सरिदिशेषप अर्णव (समूद) 
यह्‌ दोनो सरस्वद्संक्निक हे ॥ ५७ ॥ 

पकषिताक््यो गरुपन्तौ शकुन्तौ भा- 

स्पक्तिणौ ॥ अरत्यातौ पृभकषेत्‌ 

जीमूतौ भेषपर्वतौ ॥ ५८ ॥ हस्तौ 

तु पाणिनकतरे मरुतौ पवनामरौ ॥ 

यन्ता ह्तिपके सूम भवां धातरि 

पोर ॥ ५९३ 


पक्षी ओर वाद्य ( गरड ) यह दोनें 
गस्त्मवसत्तिक ह भातत ( परषिमेद ) पक्षी 
( पृक्षिमात्र ) यह दोनों शकुन्व सक्निक हे 


( २०६ ) 
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मर्धाभिपिक्त शब्द्‌ वरत हे. खीकुषम अर्था 


अथि ओर उत्त नाम धममयी वारा यह 


दोनो धृमकेतुसक्निक दहै. ओर मेष तथा 
पवत यह दोनों जीमृतसत्षिक है ॥ ५८ ॥ 
पाणि नाम हाथ ओर नक्षत्र अर्थाद्‌ अशि- 
नीपे सकर तेरह नक्षत्र यह दनो हस्त- 
संकनिक है. पवन ओर्‌ भमर (देवता ) यह्‌ 
दोनों म्प्े्ञिक है हस्तिपक हाथीवा- 
नभ ओर सूत सारथिम यन्द्‌ शब्द्‌ वत्ते ह 
धाता नाम धारणकरनेवाला ओर्‌ पा पृष्ट 
करनेवाखा इन दनम भवं शब्द्‌ वर्ते ३५९ 
यानपत्रे रिशो पोतः मेतः भाण्य- 
न्तरे मृते ॥ यहेदे व्वजे केतुः पा- 
्थिषे तनये सुतः #॥ ६० ॥ स्थपति 
कारुभेदेऽपि भगृद्ूमिधरे नपे ॥ मू- 
धाभिपिकतो भूपेऽपि कतुः खीकुसु- 
, भेऽपिच॥ ६१॥ 


यानपाच ओर शिश्यु नाम वाख्केम पो 
शव्द वते है. पराण्यन्तर्‌ नाम भतान्तसें ओर 
परत नाम म्रेहुएमे परेत शब्द वरते है. शहद 
ओर ध्वन नाम पताकं केतु शब्द्‌ त है 
पराथिव नाम राना जौर्‌ तनय ( पत्र) म 


त शब्द्‌ वच हं ॥ ६० ॥ कास्मोद्‌ नाम्‌ 
शिखिभद्मं ओर अपिशब्द जीेषटि नाम्‌ 
यज्ञके करनेवाटम तथा कंचुकधारीमें स्थपति 
शव्द वर्तं ह. भूमिधर पृथिवीके धारण 
करने तथा रूप्‌ नाम राजिं श्रश्द्‌ 
शद्‌ वत्त है. भूष नाम एथिवीपतिमे भर 
अपिशब्द प्रधानं तथा क्षतियमामे 


< 


खीके रज्म अपिशब्द हेमन्ताद्किम ऋत्‌ 
व्द्‌ वर्तैहे ॥ ६१ ॥ 


शिष्णावप्यजितान्यक्तो सूतस्त्वष्टरि 
सारथो ॥ व्यक्तः धाज्ञेऽपि द्ान्वा- ` 
वुभौ शाखनिद्शने ॥ ६२ ¶ क्षत्ता 
स्पात्सारथो दास्ये क्षत्रियायां च 
शूद्रजे ५ वान्तः स्यात्मकरणे भ- 
कारे कात्स्यवातेयोः ॥ ६३ ॥ 
विष्णुम ओर अगिशब्दसे रिवजीमें 
अजित अब्यकत यह दौ शब्द वर्ते, 
तष्टा नाम शिसिमेदुमे ओर सारथिम सूत 
शब्द्‌ वर्ते है. प्राज्न नाम पंडित अपिश- 
ग्द स्फुटम व्यक्त शब्द्‌ वर्ते है, शाच्च 
( तकादिके ) ओर निदर्शन ( उदाहरण ) 
यह दोर्नो टषटा्तस्निक है ॥ ५२ ॥ 
सारथिम ओर द्वाःस्थ नाम दारपछ उयोदी- 
वनम ओर्‌ कषत्रियजनातिद्लीके विषै शूदर 
उत्न हए पुचमं चकारं दासोपमे क्षत 
दे वृत्ते हे. प्रकरण (प्रस्ताव) ओर प्रकार 
( भाव ) आर्‌ कात्स्थ॑ ( साकतस्य ) ओर्‌ 
वातत इनमे वृत्तान्त शब्द्‌ होता रे ॥ ६३॥ 


आनतः समरे नृत्यस्थाननीषषिशे- 
पथाः ॥ ऊतान्तो यमसिद्धान्वदेवा- £. 
कुरखकमसु- ॥ दै ॥ शष्मादि 
रसरक्तादि महाभूतानि तहरणाः ॥ , 
इन्द्रिपाण्यश्मविरति शब्दयो निश्च 
धातवः ॥ ६ ॥ 


वगः ३] 
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समर नाम साम ओर सृत्यस्थान 
नेकी जगह ) ओर नीबृ्विशेष अथौद दृश- 
विभोप इनम आन्च॑शब्द्‌ व्तैहै यम 
, ( धर्मराज ) ओर सिद्धान्त ओर दैव पूव 
“ˆ किपाहुज कमं ओर अकुमाठ कर्मं एप 
इनम छुतान्त शृष्द॑ होता है ॥ ५४ ॥ 
भेष्मादि अर्थाव्‌ कफपित्तादिक जर रस- 
रकाद्कि अथात्‌ रस्त धिर वप्ता मनादिक 
ओर महाभूत अथांद्‌ पृथिव्यादिकं ओर 
वण अथौद्‌ महाभरतोके गृण ग॑धादिक, 
ओर इद्रिय ( वक्ुरादिक ) ओर अश्म 
विरति ( मन॑ शिखादिक ) ओर शब्द्योनि 
(भरू सत्ताया ) इत्यादिक धातुकं ।६५५॥ 
२ फक्षान्तरेऽपि शुद्ान्तो नृपस्पासव- 
भोरे ॥ कामूसामथ्यंयो; शक्ति- 
र्विः काठिन्यकाययोः ॥ ६६ ? 
विस्तारवदयोर्वततिर्वसती राधे 
श्मनोः ॥ क्षपाच॑पोरपविविः साति- 
दानावसानयोः ॥ ६७ ॥ 
अस्वेगोचर अर्थाव्‌ सप्रे न देखने- 
योग्य' जो राजका कक्षातर अदि राज- 
धानी स्थानविरेष है, वह्‌ उसमे, ओर 
अगिगब्दसं अन पुसं शान्त शब्द वर्ते रै 
“कास्‌ नाम वरी ओर समर्यं इन दोनेमिं 
शक्ति शब्द्‌ प्ते है काठिन्य ( दृटता ) 
घोर्‌ काय (शरीर) इन दैनिमिं मृषि 
श्द वर्ते हे ॥ ५६ ॥ विस्तारं ओर 
यि नाम वेल्मि वर्तति शब्द्‌ वते हे 


राति ओर वेश्म नाम षर इन देनमिं 
वति शब्द वतै है क्षय (हानि) 
अर्चां ( पूजा ) इन दोनेमिं अपचिति शब्द्‌ 
वते है दन ओर अवम्रान अतभ साति 
शब्द्‌ वरते है ॥ ५७ ॥ 
आर्षिः पीडाधनुष्कोययोजांतिः सा- 
मान्पभन्पनोः ॥ प्रचारस्यन्दयो 
रीतिरीतिरडिम्बपवासयोः ॥ ६८ ॥ 
उदयेऽधिगमे भातिखेतां त्वभित्रये 
युगे ॥ वीणाभेदेऽपि महती विभ 
स्मनि संपदि ६०५ ॥ 
पीडा ओर धनुष्कोटि थानी धनुषका 
अगरभ्ाग इन दोनेमिं भारति शब्दे वर्ते ह 
सामान्य ( साधारण ) ओर्‌ जन्म इन 
दोनेमिं जाति शब्द होता रै प्रचार नाम 
रोकाचार ओर स्यद्‌ माम क्िरना इन 
दोनेमिं रीति शब्द्‌ होता हे. डिम्ब नाम सात- 
प्रकारफा विष्ठव ओर प्रवातं शपि शब्द 
वतं है ॥ ९८ ॥ उदम नाम उसत्ति ओर्‌ 
अधिगम ( ठभ ) इन दैनेमिं प्रापि शब्द्‌ 
वरचे हे, अभित्रय नाम दृक्षिणगाूपत्याहव- 
नीयास्य अश्निम ओर्‌ युगम भेता शब्द्‌ 
वतै है वीणागेद्‌ अथांद नारदीवौणगिं 
अपिशन्दतते महवयुक्त भरायादिकिमे महती 
शब्द होत। रे भसम ओर प्पदृ्िं तथा 
अणिमादिकके विपे भूति गद्‌ हवा ३।६९॥ 
नदीनग्योर्नागानां प्नोगवत्पय संगरे 
से सभाया समिषिः क्षयवासावपिं 


^ 


द 
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किती ॥ ७० ॥ येर्सधिश्च शासं 
च बहिज्वाला च हेतयः ॥ जगती 
जगति छन्दो विशेषेऽपि क्िावपि७१ 
पङ्कतिशछन्दोऽपि दशमं स्पात्मभ्ावेऽ- 
पि चापतिः ॥ पर्तिगंतौ च पठेत्‌ 
पक्षतिः पक्षभैदयोः ॥ ७२ ॥ पर- 
तिर्योनिटिङ्गे च कैशिक्यायाश्च व॒त्त- 
यः) सिकताः स्पुवौट्कापि वेदे 
श्रवति च श्रुतिः ॥ ७३ ॥ 
नागेकी नदी ओर नगरी इन दोनंकि- 
विषै भोगवती शब्द्‌ होता है. संगर नाम 
सेरामके विपे हेता है. संग नाम सेगमके पिप 
ओर सभषके विम समिति शव्द होता रै, कषय 
( नाश ) भर वास ( निवास ) यह देना 
ओर अपिशब्द पृथिवी आदिक शषिति- 


संत्तिक है. ॥ ७० ॥ सूर्यकी अधि नाम्‌ |है 


ग्वाला भोर शच ओर अची 
हेतिसंश्गिक रहै. जगत्‌ रोक भोर छन्द्वि- 
शेष भोर क्षिति ( पए्रथिवी ) अपिशब्द जन 
ईत्याद्किम जगती शब्द्‌ वर्ते है ॥ ७१ ॥ 
दशम छंद अथाद्‌ दशअक्षरके पादवाटा 
छंद ओर अपिग्दसं जावरि पक्तिरंनिक 
ई भावम अगिशन्द अनेवाले कालम 
र्‌ सममम्‌ जर दीरता्मे आयति शब्द्‌ 
वत है. गतिम भर चकार वीरभेदुम तथा 
सेनागेदृमं पत्ति शब्दं वत्त हे. पक्ष नाम 
मात्तावाची ओर्‌ पक्षीका अवयववाची 
यददो भेदेकेजो पक्ष है तिनके मूख 


५ ~+ ~~ ~~ ~~ 
















नाम जे पक्षति शब्द्‌ र्ते हे. भाव यह्‌ 


है कि पक्ष नाम मासार्धका मृ प्रतिपदा 
तिथि पक्षति भंनिक है. ओर पक्ष नाम 
पक्षीके पक्षकी मृ ( जह ) पक्षतिसंत्निक 
है ॥७२॥ योनिम ओर दिम चकार 
प्रधानतमं ओर अमात्याद्किमै ओर 
स्वभाव प्रति शब्द वर्ते दै. कैशिक्या- 
दिकं वृ्तिसत्निक दै. आदिशब्दसे आर- 
भरी सात्वती नरारती शब्द जानने, ओर 
चकास जीविकमिं ओर स्के अर्थं 
रोरनेमैभी वृत्तशब्द वते है, वाक 
नाम बालू ओर अपिशब्द सिकतायुक्त देश 
सिकतारसंज्ञिक रै. तिसम सिकता शब्द्‌ 
वादुकाके विं बहुवचनान्त तथा स्रीदिग हेः 
वेदम ओर भस्‌ नाम कर्णे ओर चका 
रसे वा्तामं तथा छननेम श्रुति शब्दं वर्ते 
॥ ७६ ॥ 
वनिता जनितात्यथानुरागायां च 
योपिति ॥ गुषिः कितिव्युदएसेऽपि 
पृतिधोरणदैय॑योः ॥ ७४ ॥ वृहती 
षद्रवातांकी छन्दोभेदे महत्यपि ॥ 
वासिता खीकरिण्योश्च वातां वृत्तौ 
जनश्चुतो ॥ ७५ ॥ ८ 
उत्मन्‌ क्रिया है अयन्त अनुराग 
जके विषै, एसी चम पनित शब्द्‌ बत ह. 
ितिथयुदास नाम प्रथिवी छिदमे ओर 
अपिभन्दसं रक्षाम गुप्ति शब्द्‌ द्ध हे. भौर 
धारणे तथां धेम पृति शब्द्‌ वर्ते है, 
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॥ ७४ ॥ भुदरवा्तौकी ओषयिषिरेषप ओर 
छन्दभेदे अर्थात्‌ नवम छद्‌ ओर महती 
नाम विषटा यह तीनो बृहती सहिक ई 
, खी भोर करिणी नाम हथिनीके विपि 
वासिवा शब्द्‌ वते है वृत्ति ( जीविका) 
ओर जनश्रुति ( चान्त ) इन देमि 
वात्तौ शब्दं वरते है ॥ ७५ ॥ 
वातं फल्गुन्यरोगे च शिष्वप्सु च 
घृतामृते ॥ कटधौतं रूप्यरेशनोरि- 
पितं हेतरक्ष्मणोः ॥ ७६ ॥ श्रतं 
शाखावधृतयोयुंगपयां्पोः रतम्‌ ॥ 
अत्याहितं महाभीतिः कमं जोवान- 
+ पेश्षि च ॥ ७७॥ 
१ कंलयु नाम असार तुच्छ ओर अरोग- 
नाम रोगरहिते इन दोनेमिं वाते शब्द्‌ वतते 
है यह शब्द तीनों लिगं होता है ओर 
अपृ नाम जरि पि षत अशत शब्द 
र्ते प्य नाम चादी ओर हेम (सुवर्णं ) 
दन देनेमिं कचधौत शब्द्‌ वर्तेहै सेतु 
( करण ) ओर खक्षमनाम चिन्ह 
इन दोनों निमित्त शब्द्‌ वत्तं हे, ॥ ७६॥ 
शास्र ओर अधृत नाम्‌ भ्रवण किया इन 
देने श्रुत शब्द्‌ कते है ओर युग नाम 
धयम युम ओर परयौ् यानो भमरम 
र्त ब्द वर्तेहै ओर जो कि जीवानोक्षि 
साहसर्प कर्मं ह, वह ओर महाभीवि 
अर्थाद्‌ मह्य यह्‌ दोन अत्याहित सक्षिक 


५ 


६ ॥ ७७ ॥ 
४ 


॥। 


यक्ते कष्मादायुते भरतं भाण्यतीते सेमे 

तरिषु ॥ वृत्तं पये चरि चिष्वतीते 

दढनिस्तठे ॥७८॥ महद्राज्यं चीव- , 

गीतं जन्ये स्यादिति तिपुं ॥ भ्वेतं 

कृप्येऽपि रजतं देन्नि रूप्ये सिति 

निषु ॥ ७० ५ 

युक्त नाम न्याम्य ओर ्षमादिक अर्थाव्‌ 

परथिवी भप तेज वायु आकाश ओर्‌ ऋत 
नाम स्य ओरप्राणी नाम जनु ओर 
अतीत नाम भूतकाट ओर सम नाम सदृश 
हनं भूत शब्दं वतते है यह तीनो लिगेमिं 
होता है प्य नाम श्ठोक ओर चरि ओर 
अतीत नाम भ्रुतकाठ ओर चठ भोर 
निश्वल नाम गोर इनमे वृत्त शब्द्‌ वर्ते रै, 
विसम अवीतादिक अर्थम वृत्त शब्द्‌ तीनो 
विम होताहे ॥ ७८ ॥ राज्य ओर 
चकारसे बहव यह दोन महव्स्तिकं 
जन्य्‌ नाम म॒नर््योकी नि दृतं ओर गर्हित 
( निन्दित ) भ अवगीत शब्द्‌ वर है यह 
शब्द्‌ तीनें धिग हेता है, रूप्य नाम 
चादीम अपिशब्दसे शङ्क भवेत शब्द्‌ परते 
है हेम नाम सुवर्ण ओर रूप्य नाम वादि 
ओर सित नाम्‌ शु्कवर्णम रजत शब्द्‌ प्ते 
है यह शब्द वीनें लिगं होताहै इस 
रजतशब्दते परे वान्त शब्द्‌ तीनि लिमेमिं 
हिति है ॥ ७९ ॥ 

तिप्वतो जगदिद्रेऽपि रक्तं नील्या- 

दिरामि च॥अबद्‌ातः सिते पीते शुद्धे, ् 


[4 
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वद्धाज्नौ सितौ ॥ ८० ॥ युक्तेऽति- 
सेस्छृते मर्पिण्यभिनीतोऽथ सस्कतम्‌॥ 
छतिमे रक्षणोपेतेऽप्यनन्तोऽनवधा- 
वपि ॥ ८१ ॥ 


5 


ईग नाम जंगमर्मे ओर अपिशब्द्से भुव- 
नमे जगत्‌ शब्द्‌ वर्च है. ओर नी्यादि- 


रागि अर्थाव्‌ जो कि नीस्यादिक रागयुक्त है 


वह्‌ र्त संत्निक हे. ओर चकारे रक्तवर्णं 
जओर कुंकम तथा ताक्रमेी रक्तशब्द वर्ते. 
सित नाम श्वेत ओर पीत ( पीरा) ओर 
शुद्ध इन तीनेमिं अवदात शब्द्‌ वरते है. 
वद्ध नाम वधा इआ ओर अजन शुङ्क यह्‌ 
दोन सित संक्ञिक दहै ॥ ८० ॥ युक्त 
नाम न्याययोग्यमे अतिरस्छत नाम अति- 
भरेष्ठमै ओर मर्षी नाम सहनैवायेम अभिनीत 
शब्द्‌ वत्त है. छत्रिम नाम वने हुए षटा- 
दिक ओर रक्षणोपेत नाम शादोक्तरक्ष- 
णोपेत नाम शाख्लोक्तलक्षणेसे युक्तम सस्त 
भाव्द्‌ वक्ते है, अनवधि नाम निःसीममं ओर 
अतिशब्दसँ शेषादिकरमे अनन्त शृब्दं वरत 
है ॥ ८१॥ 


ख्याते हे भतीरोऽभिजातस्तु कुलजे 
बुधे ॥ विविक्तौ पूतविजनौ मूती 
मूढसोच्छरपौ ॥ ८२ ॥ हौ चाभ्ट- 
परुषो शुक्तो शिती धवर्मेवक्टैः ॥ 
स्पे साधौ विद्यमाने पशस्तेऽश्ष्य- 
हिति च सत्‌ ॥ ८३ 1 


अमरष्टोषभापारीका । 


[ नानाथ 





ख्यात नाम प्रसिद्धं ओर्‌ द नाम प्रत- 
७ नि ~ नि 
म प्रतीत शव्द वर्ते है. ओर्‌ कुटज नाम्‌ 
कृटीन्‌म आर बुध नाम पहितमे अभिजात 
शब्द्‌ वत्ते है. पूत नाम पवित्र अ।र्‌ विजन 
क | | =° „= 
नाम एकान्त मह्‌ दोना विविक्त संत्तिक ह 
मूढ नाम मोहक प्र हुआ भर सोच्छरय 
यानी वृद्धियुक्त यह दोनों मृच्छित संत्निक- 





है. अम् ( चक ) ओर प्रप नाम्‌ निषटुर 
यहं दोनों शुक्त संनिक है. घव नाम उच्छ 
ओर मेचक ॒काठावर्णं यह दोन भिति 
संज्निक है. सत्यनाम सोच ओर साध 
अथात्‌ मान्य आर विध्यमान ओर प्रशस्त 
श्रेष्ठ ओर अभ्यर्हितं ( पूजित ) इनमें सद्‌ 
शाब्द ॥ & ३ ॥ | 
पृरस्छृतः पृजितैऽरात्यभियुक्तेऽ्रतः " 
छते ॥ निवातावाश्रयावातौ शखा- 
भध च वम यत्‌ ॥ < ॥ जातो- 
नद्धपवृद्धाः स्युरुच्छिता उध्िता- 


स्वमी ॥ वदधिमत्मो्यतोत्पन्ना ज- 
हत साद्राचितो ॥ ८५ ॥ 


॥ इति तान्ताः ॥ 


प्जितत नाम पृजेहुएमं ओर अरात्यभियक्त 
अथात. वेरीकर द्वये हुम ओर अगारी 
किय हुए परस्छत शब्द वर्ते है, आश्रयश्च 
नाम॒ निवाप्त ओर निवात नाम पवनवर्जित 
यह्‌ दोनो निवात संक्ञिक है. ओर जो कि 
वम ( कवच ) शमे नहीं कटने योग्य ह्‌ 


वहभी निवात संत्िक है ॥ ८४ ॥ जत 
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नाम उत्त हुभा उन नाम गवी हु 
ओर वृद्ध नाम वटा इभा यह्‌ तीन उच्छति 
सत्निक ह ओर यह्‌ वृद्धिमान्‌ तथा परोत 
› तथा उन शव्यं उत्थित सत्तिक ₹ै साद्‌- 
रनाम आदृरयुक्त ओर अर्त पित यह्‌ 
दोन आहृत सत्निफ हे ॥ ८५ ॥ 
॥ इति तान्त ॥ 


अरयोऽपियरेषस्तभपोजननिवृ्तिप॥ 
निपरानागमयोस्तीयमृष्जिटे जटे 
गरौ ॥ ८६ ॥ समर्थचिपु शक्तिस्थे 
संबद्धार्थे हितेऽपि च ॥ दुशमीस्थौ 
्षोणरागघ्रद्धौं बोधी पदव्परि॥८७॥ 
दएके अनन्तर थान्तशब्दोर्को कटृते रै. 
अभिधेय नाम वाच्य ओर रे नाम्‌ षन ओर 
वस्तु नाम तत ओर्‌ प्रयोजन ओर निवृति 
इनम अर्थं शब्दे वते है निपान नाम्‌ 
जटाशय आयम नाम वोद्धशासतते अ-यद्‌ 
शास्र इन देनमिं तथा कपि्कि सेवे दुषु 
जरम ओर गुरु ( उपाव्याय ) मँ तीर्थं शद 
वर्ते हे ॥ ८६ ॥ शृक्तिस्थ नाम णक्ति 
युक्तं सवद्धा्थ नाम सवद हुए अर्थम ओर 
५ हिव नाम अनुङल्प समयं गद वर्ते है यट 
शब्दे तीने। हिगेमि सोता प्ीणरा जीर गृद्ध 
( अनियृदा ) यह्‌ दोना शब्द दभमीम्५ स~ 
तिक" पद्यौ ( मप्र) ऊर अपिशकदस 
पृक्रि वौयो सत्तर ६॥८५॥ 


प 


आस्यानीयत्नयोरास्था प्रस्थोऽस्री 
सानुमानयोः ॥ 


॥ इति थान्ताः ॥ 
अगिभायवशौ छन्दावष्दौ जीमृतव- 
त्सरौ ॥ << ॥ अपवादी तु निन्दाज्ञे 
दायादौ सुतवान्यदौ ॥ पादा र 
शम्यडप्रिुरपाशाशन्द्रागन्पकोस्तमो- 
नुदः ॥ ८० ॥ 

आस्थानी ( सभा ) ओर यत्न (भयत) 
इन देने आस्था शब्द वर्तेहै सानु नाम 
प्वैतका अग्रभाग ओर मान-( प्ररिमाण ) 
मेद्‌ इन दोनेमिं प्रस्य शब्द्‌ वतै है यह 
शब्दं खीटिगवर्जित पुनपु्तकटिग है 

॥ इति थाता ॥ 

इसके अनन्तर दातव्यं कहते है अ- 
तिप्राय (आशय)ओर वश नाम आवीन यह 
देने छन्द स्तिकहे जीमूत (मेय ) ओर 
वत्सर ( वपं ) यह देने अञ्‌ सत्तिकदे 
॥८८॥ निदा ओर आत्ता अपृवाद्‌ निक 
ह सत नाम पत्र मोर बायव यह्‌ दोने। 
द्‌याद्‌ सत्निकह रमि (फिरण) नर्‌ भवि 
(चरण) नौर तुपि नाम नोया भाग 

ध दासखद्ररिषयेोर््रन्य सम्यायोे म्यिनो 
म॒नो, 

१ यास भोर रिग नाम धनन पय शराषट 
यत्ते ६. मधाटयं ( स्थितिम्‌ } मार मृति नम 
ममे नस्या दाष्द यत्ते यष भरदम्नोक 
प्वेपरषे 


~ 


¢ 
^ 
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यह्‌ तीन पाद्‌ संत्ञिक ₹* चर ( चंद्रमा) 
लोर अथि ओर अकं ( सथ ) यह्‌ तीना 
तमोनद्‌ स्॑ञिक ३. ॥ ८९ ॥ 


निदो जनवादेऽपि शदो जम्बा 
ठशष्पयोः \॥ आराव रुदिते चात- 
यौकन्दौ द्ररुणे रणे ॥ ९० ॥ 
स्यात्यसादोऽनुरागेऽपि सूद; स्याद्य 
उनेऽ्पि च ॥ गोाध्यक्षेऽपि गो- 
विन्दो हषैऽप्यामोद्‌वन्मद्‌; ॥ ५,१ | 


जनवाद नाम लोकापवादे ओर अगि- 
शब्दस निर्णय कीए्‌ हुए वादे निवाद्‌ शव्द 
है. जवार नाम कीच आर्‌ शष नाम्‌ 
छारी २ घास इन दोनेमि शाद्‌ शव्द वत्त 
हे. आराव नाम शब्दम अर्‌ रुदित नाम दुखि- 
तके शब्दम ओर बाता नाम्‌ रक्षकम्‌ अर 
दरण रण अथौ. वोर संमरामम आक्रन्द्‌ शव्द 
॥ ९० ॥ अन्राग ( अनुग्रह्‌) म 
अपिशब्द प्रसन्नता आर कान्यगुणम पर 
साद शब्द्‌ वच हे. व्यंजनमे भोर अग्शि- 
श रसोई करनेवासेमे सुद शब्द्‌ वत्तं हं 
गोष्टाध्यक्ष नाम गोभकि स्थानके स्वामीमं 
अपिशब्द वुहस्यति तथा श्रीरूष्णम गो- 
विन्द्‌ शब्द्‌ वर्च है. ह्मे आमेोद्‌ मद्‌ यह्‌ 
दो भव्द्‌ वर्च है. अपिशब्दसं आमोद शब्दं 
अतिमनके हरनेवाठे गंधमंभी वर्च है. ओर 
अपिावदुयै भद्‌ शब्दं गर्वं ओर्‌ हाथीके मद्‌ 
तथा वीर्थमेनी वर्ते दह ॥ ९१॥ 


~~ 
















-------------------- 
धान्ये सजयिद्रे च वुपद्गे कठदो- 
ऽचखियाम्‌ ॥ सी संविज्ञानः 
क्रियाकाराजिनामसु ॥ ५२ ॥ धम 
रहस्यपनिषतस्याटतो वत्सरं शरत, ॥ 
पदं व्यवसितज्ाणस्थानख ताङ्पिव- 
स्तपु ॥ ५३ ॥ 


न 1 


प्राधान्य ओर राजर्टिग अथाव राजाक 
चिन्ह छव चामरादिक अर्‌ वषा नाम 
वेटके अंगम ककुद्‌ शब्द्‌ वत्त ई. ६ % 
छीटिगवजित पुनप॑सकिगमं हाता इ. चान 
जर संभाषा नाम संभाषण अर क्रियाकार 
( कर्मनियम्‌ ) आर्‌ आन्‌ नाम्‌ युद्ध ओर 
नाम संज्ञा इनके विषं चीखग संविद्‌ श 

॥ ९२ ॥ ध्म ओर्‌ रहस्‌ नम ए-॥ 
कान्त इनमे उपनिपद्‌ शब्द्‌ वच हे. कु 
नाम कतमेद्‌ ओर वत्सर नाम वपं ईनम श 
रद शब्द्‌ वर्ते है. व्यवस्सिति नाम व्यवस्य 
निश्चय ओर चाण (रक्षा) आर्‌ स्थन 
जर खक्ष ( चिन्ह ) ओर र्अचरि (चण ) 
ओर वस्त इनमे पद शब्द वर्ते हे ॥ ९३॥ 
मोष्पदै सेविते मानि पविष्ट रत्पमा- 
स्यद्‌ ¶ निष्विष्टमधुरौ स्वादू मृदू 
चातीक्ष्णकोमलौ ॥ ९९ ॥ बृहा- 
स्पापट्टनिोग्या मन्दाः स्यदः तु 
शारदौ ॥ भरत्यश्नामतिमो विदत्सुम- 
गस्मौ विशारदौ ॥ ५५ ॥ 


॥ इवि दान्तः ॥ 


वगः} 
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सेवित नाम गोओंकर सेवित हुए देशमे 
कोर मान नाम गोओ सुरममाणम गोष्पद्‌ 
- शब्द्‌ वर्ते है ओर प्रतिष्ठा ( स्थान ) ओर 
त्य ( काय ) यह दने आसद सन्ञिक 
है इससे पैर वगेसमापिपयंत दान्त शब्द 
तीनो लिगि हते है इष्ट नापे सुन्द्र ओर 
मधुर यह्‌ दूनां स्वा सक्तिकं एं भर ज- 
तीण अथौवजो कितीघ्ान हो, जर 
कोमरभो कि करीन होय यह दोन श्र 
सप्निकहै ॥ ९४ ॥ मूढ नाम मृं ओर्‌ 
अलप ( थोडा ) ओर अष्ट्‌ ( अतीध्ण ) 
जर्‌ निर्शाग्य अर्थाव्‌ भाग्यरहित यह मद्‌ 
सक्निक हहे प्रप्य ( अतिनवीन ) ओर अ~ 
पतिम अथीद्जोकि प्रगस्भनहो यह 
दीन शारद्‌ सक्निक हे विदान्‌ ओर प्रग 
यह दोन विशारद सङ्िक हे ॥ ९५ ॥ 


॥ इति दाता; ॥ 


उ्यामो वटश्च न्पय्योधावुन्तेधः काय 
उन्वतिः॥ पयोहारश्च माग॑श्च विवधौ 
वीवधौ च तौ ॥ ९६1 परिधिय्॑ञि- 
यतरोः शासायामुपसू्ेके ॥ बन्धकं 
व्यसनं वेतःपोडापिष्ठानमाधयः॥२७॥) 
दके अनन्तर धान्तशब्दके कहते है 
पाम नाम फैटाई इई दोन भुनाओंका क~ 
इर ओर वर नाम षड यह दनां च्यमरोध 
सृ्तिक हं काय नाम शरीर उन्नति (उचाई) 
यह्‌ दोना उत्तेध सत्तिक है पर्याहार अ- 
अथीव. ध्यानादिक शौर मागे नाम रस्ता 


“ 





यह दोनों विवध वीवध सत्निक दँ ॥ ९६ ॥ 
यज्ञियतरु नाम यत्तसवन्धी वृक्ष पठाशादिकि 
तिकी शाखि विषै ओर उपक नाम 
सूर्यके समीपवर्ती महल परिषाये परिधि 
शुब्द्‌ वत्त ह साहूकारके घ्र कणके मो- 
चनपरयैन्त विश्वासे च्थिं जो वस्तु र्वा- 
जाता है वह बध सक्तिकं है व्यत्तननाम 
आपदा ओर चेत.पीडा अर्थात मानसी ष्य्‌- 
था ओर अधिष्ठान नाम अध्यास्तन यह 
तीन भाषि सक्निक ३ ॥ ९४७ ॥ 


स्युः समर्थननीवाकनियमाश्च समा- 
धयः ॥ दोपोत्पदेऽनुबन्धः स्यात्न- 
रत्यादिषिनण्रे ॥ ९८ ॥ मृख्पा- 
सुयापिमि शिशौ भरूतस्पानुवतने ॥ 
विपुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिरे- 
ऽवधिः ॥ ९० ॥ 


समर्थं नाम योभ्य अयोग्यङी परीक्षा 
ओर नीवाक नाम वनघान्यादिकेकि विैज- 
नौका आदुरातिशय ओर्‌ नियमअगीकार 
यह तीने। समाधि सत्तिक है दोषे सिद 
करनम ओर जो कि परति प्रत्यय आगम 
अदिशके विपे विनन्वर अर्थाद्‌ नाशवान इ- 
त्सत्तिक अक्षर हो उस्म ॥ ९८ ॥ ओर 
जो कि मुख्यप्विदिकके प्छिरी चखा 
है उप्त शिशु नाम्‌ वाउक््मे ओर प्ररत 
अनुवर्चन्मे अर्थाद्‌ कथि इए कार्थके 
करनेकी निदृत्तिके अमावेम अनुचन्ध शब्द्‌ 
वरचे विष्णुम ओर वद्रमामं विध शब्द्‌ 
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वत्ते है, परिच्छेद नाम सीमा ओर्‌ वि नाम 
छिद्रं इनम अवधि शब्द्‌ वर्च हे ॥ ९९ ॥ 


विधिर्विधाने देवेऽपि पणिषिः भारथने 
चरे ॥ दुपवृद्धौ पण्डितेऽपि स्कन्धः 
समुदयेऽपि च ॥ १०० ॥ देशे वद- 
विशेपेऽव्धो सिन्धूनां सरिति चिया- 
म्‌ विधा विधौ भकारेचव साधू 
रम्येऽपि च तिषु ॥ १०१ ॥ 


विधानमे अ।र देव नाम पर्वैके शुभायु- 
भकमम ओर अपिशिव्दसं व्रह्नमिं विधि 

्द्‌ वत्तं हे, प्राथनामे भर चर नाम हट- 
करम प्रणिधि शब्द्‌ वर्ते है, बुध वृद्ध शब्द 
पंहितमे वर्ते है. अपिशब्दस वुध नाम चंदु 
प्रेम वत्तं ह ओर वृद्ध नाम वषमे वरत 
समुद्य अथाव समृहमं अपिशब्दसं कांडमें 
अ्‌।र्‌ राजां ओर केथिमें स्कंध शब्द्‌ वृत 
ह. ॥ १०० ॥ देश नाम देशभेद भौर 
नद्विशेषमं आर अव्धि-( समुद्र )मे प- 
खग सिन्धु शब्दं होता हे. ओर सरिद्‌ नाम 
नेदीके विप सिधु शब्द्‌ सीटिगमें होता है, वि- 
पिनाम्‌ विधानमे भौर प्रकारेम विधा शब्द 
वतते है. रम्य नाम सुन्द ओर अपिशाव्दसं 
वाधुपिक ओर्‌ सजनम साध शब्द वरते हँ 
यह शद्द्‌ तीनो चिरम होता है ॥ १०१॥ 


ववृनपा सुषा स्री च सुधा ठेपोऽ- 


मृतं जुहो ॥ संधा परिज्ञा मयादा 
शध सपरत्ययः स्पृहा ॥ १०२ 


3 मच पृष्रसे क्षोद्धेऽप्यन्धं तम- 


स्यपि ॥ अतचिषु समुनद्धौ पण्डि- 
तंमन्यमर्वितौ ॥ १०६३ ॥ वद्यव- 
न्धुरधिक्षेपे निरदेशेऽथावरम्बितः ॥ 
अविद्रेऽप्यवषव्भः भरसिद्धौ स्पात- 
भूषितो ॥ १०४ ॥ ^ 
॥ इति वान्ताः ¶ 
जाया (भार्या) ओर सुषा (पकी खी ) 
ओर घी नाम सीमाव वधू संक्निक है. देष 
अथाद जित्तकरक देवस्थान।दिक टींे जति 
हँ वह, ओर अशत ओर सुरी नाम सेहुड- 
वृक्ष यह तीनों सुधा सं्निक है. परतिज्ञा नाम्‌ 
स्वीकार ओर मर्यादा संधा संक्षिक है, ओर 
संप्रत्यय ( आद्र ) ओर स्प्रहा ( कांक्षा) 
भरद्धा संक्ञिकं हं ॥ १०२॥ म्य नाम्‌ मृ. 
दिरामं ओर फच्के रसम ओर क्षोद 
सहतम मधु भाव्द्‌ वर्ते है. तमस्‌ नाम अंध- 
कारम ओर्‌ अपिशब्द नेवहीनमे अंध 
शब्द्‌ वत्तं है. इस्पं परे धातवर्गपरथन्त शब्द्‌ 
तने टिगमं होते है. पहितंमन्य अर्थाव्‌ जो 
कि आत्मक पण्डित मानता है वह ओर्‌ 
गर्वित यह दोनों समृनदध॒संतिक है ॥ 
॥ १०३ ॥ अधिक्षप अर्थात्‌ निन्दापयो- 
गम ओर निरदृशमे बाज्ञण क्षिय वैया - 
नह्लवध नाम होता है. अवङुवित्र नाम 
आधित ओर विद्र नाम समीपव्तै ' 
जर अशब्दं वधा हुआभ्री अवष्टव्ध 


सिक है. स्यात नाम वियात ओर भूषित्‌ 


दोन परसिद्ध संक्षिकं हे ॥ १०४॥ 
॥ इति धान्ताः ॥ । 


वगं ३] 
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मृपेवह्लो चित्रभानू भानू रसिमिदिवा- 
करौ ॥ प्रतात्मानौ धातृदेहौ पूखं- 
नीची एयग्ननौ ॥१०५॥ यावाणी 
, शैठपाप्राणौ पत्रिणौ शरपक्षिणौ ॥ 
' ¬ तरूशैरौ शिखरिणौ शिखिनौ वहि 
बर्हिणो ॥ १०६ ॥ 


इसके अन त्र नान्तशब्दकं दिखतिरहै 
सूर्यं ओर विह नामˆअधि यह दोन वि्- 
भानु सत्तिक है रभ्मि (किरण) ओर 
दिवाकर ( सूये ) भान सिक है धाठ- 
नाम व्रह्ञा ओर दह भूतामग्‌ सज्ञिक है 
ओर मूख ओर नीच पृथगृजन सक्तिक है 
} १०५ ॥ शेठ (पर्वत ) ओर प्रपाण 
धनाम पत्थर यह दोन भावन्‌ सत्निक 
हे शर (वाण) ओर पक्षी यह दैन 
पतिन्‌ संक्गिक है तरु नाम वृक्ष ओर 
शल (पैव) यह दोन शिरिन्‌ सक्निकं 
हे वन्हि (अप्नि) ओर्व ( मोर) 
यह दोनो शिखिन सक्निक दै ॥ १०६ ॥ 


भतिपनावुभौ रिप्साप्महावथ सा 
दिनी ॥ दौ सारधिहयारोहौ वानि- 
गोऽ-वेपप्षिणः ॥ १०७ ॥ कुठेऽ- 
प्यक्निजनो जन्मभम्पामप्यथ हाय 
-व्छना" ॥ वर्पवि्रीहिपिदाथ चनद्राःय- 
कां पिरोचना ॥ १०८ ॥ 
रिप्ता ( पाधा ) ओर उपग्रह नाम 
अनकूर कंरना यह्‌ दोन परतिमल सक्निक 
ह सारथि नाय रथादिकके चकनेवय ओर 
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इयारोह अर्थाद्‌ घोहेका सवार यह दोन 
सादिन्‌ सत्तिक है ओर अश्व ( घोडा ) 
जोर इषु (वाण) ओर पृक्षी यह तीनो 
वाजिन्‌ सत्तिक है ॥ १०७ ॥ कुट नाम 
वश॑ ओरं जन्मभूमि अर्थाद्‌ जमके 
स्थानम ओग अपिशब्द कुल मूचे 
अभिजन शब्द्‌ वै है वपे ओर भर्विनाम 
ज्वाला वा किरण ओर ब्रीहिमेद्‌ यह तीन 
हायमे स्तिकरै चद्‌ भौर अपि भोर 
अकै ( सये ) यह्‌ तीनों विरोचन सक्निक 
है॥ १०८ ॥ 

डेशेऽपि वृजिनो विण्वकमाकैसुरशि- 

स्पिनोः ॥ भात्मा यनो पृिवुद्धिः 

स्वभावो बह्न वर्मं च ॥ १०९ ॥ 

शको षातुकमततेभो षपुकाब्दो षना- 

घनः ॥ पनोमेषे मूर्विगुणे तिपु भूर 

निरन्तरे ४ ११० ॥ 

ओर ज्ेशमे इनिन शब्द वरचे है अपि- 

श्ये पाप तथा टेटेके विँ वृजिनं शब्द्‌ 
नपुसक्टिग है अकं नाम सूयं ओर स॒र- 
शिल्पी चम्‌ देवशिल्पी इन दोनेमिं विश्ठकमन्‌ 
शब्द वते है यण ओर धृति (धारणा) ओर 
इदि ओर स्वभाव ब्रत (परमासा ) ओर वषम 
(शरीर) यह्‌ आतमनसत्निकहं ॥ १ ०९॥ श॒क्र 
नाम इद्र ओर घातुरु मतेभ अथांद मारे- 
वाडा मतवाखा हाथी ओर वर्ुकाष्द्‌ अर्थाद 
वपनेवाटा भेव यह सय घनाषन सत्तिक 
मेषेमे ओर पूरिगृण-( काठिय) म पुम 
घन शब्द्‌ होवा है ओर मूं नाम किन 


क , ` 1 श क 


(२१६) , अमरकोपभापादीका।  [ नानां 








न 


वेदस्तं तपो व्रह्म वद्या विपः भ- 
जापतिः ॥ ११५ ॥ 
वचा ओर देह इन दनम ओर अपि- 
विर तथा छश ओर अस्पमै तन्‌.) 
शद वर्च हे, अधोजिष्डिका नाम गटकंटिका 
यानी घाटी ओर अशब्दं पुरी ओर 
वधस्थान सूना सृक्निक है. कृतु नाम य्न 
ओर विस्तार केटाव इन दोनेमिं घीर्धिग 
वर्जित वितान शब्द्‌ होता है. ओर तुच्छक 
नाम शून्य ओर म॑द्के विष वितान शब्दं 
तीना दिगेमिं होता है. ॥ ११२ ॥ र्ये 
ओर केतु नाम ध्वज ओर्‌ उपनिर्म्॑रण 
यानी निषासमं केतन शब्द्‌ वर्च है. वेद्‌ 
( ऊग्वेदादि ) ओर तत्वे ( चैतन्य ) ओर 
तप यह्‌ तीनो नपुंसदिगवाची बह्लन्‌ संज्ञि 
है. भर विप (ब्राह्मण ) ओर प्रजापति व्रज्ञा 
यह्‌ पुखगवाची नज्न्‌ स्ञिक ह ॥ ११४ ॥ 
उत्सादने च हिंसायां सूचने दापि 
गन्धनम्‌ ॥ आतश्चनं भतीवापजवना. 
प्यायना्थेकम्‌ ॥, ११५ ॥ व्यञ्ज 
ठाजृ्नं श्मश्रुनिष्ानावणवेष्वपि ॥ 
स्यात्कौटीनें लोकवादे युद्धे पर्बहि- 
पक्षिणाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
उत्ताहन ( उत्साह करनेम ) ओं{-- 
रिसं ओर सुचन नाम जतिम म॑धन 
शव्द वत्त हं. पतीवाप नाम द्धञादिकमं 
तदिकेका इाखना ओर्‌ जवन (वेम ) 
जर्‌ आप्यायनं ( तप करना ) इन अर्भी- 


ओर निरन्तर नाम रनम पनशब्द तीना 
दिंगके विषं होता है ॥११०॥ 


अभिमानोऽथोदिद्य ज्ञाने भणयरि- 
सयोः ॥ इनः सूये पभौ राजा मृगा- 
क क्षधरिये नपे ॥ १११ ॥ षाणि- 
न्यो नतैकीदूत्यौ सवन्त्थामपि वाहि- 
नी ॥ ह्ादिन्यौ वज्रतडितौ बन्दा- 
यामपि कामिनी ॥ ११२ ॥ 


अथौदि अथात्‌ धनपशुकुरगुणादिक 
कर्यैजो दप नाम गर्व॑है, उतम ओर 
ज्ञानम भर प्रणयं नाम परमम ` ओर' हिसा 
अश्निमान शब्द्‌ वते है. सूर्यम इन शब्द्‌ 
वर्ते है. परभु नाम स्वामी ओर मृर्गाक नाम 
च॑द्रममं ओर क्षत्रिये ओर नृप नाम नर- 
पतिम राजन. शब्दं वै हे. ॥ १११ ॥ 
नत्तैकी ( नोंचरनवाटी ) ओर दती यहं 
दोन वाणिनी सं्िक है. स्वती नाम नदी 
ओर अपिशब्दते सेनाम वाहिनी शब्द्‌ वत 
दे. वजर नाम कुश ओर तडित्‌ नाम विजुरी 
यह दोन हादिनी संनि है. वैदा नाम 
वृक्षके ऊपर उत्पन इई छताविशेष यानी 
अमरयेि ईसरम ओर अपिशब्द विखासि- 
नीखीरमे कामिनी शब्द्‌ व है. ॥ ११२ ॥ 


त्वग्देहयोरपि तनुः सूनाऽयोजिहि- 
कापि षौ क्रतुरिस्तारयोरसी दि- 
तानं निषु तुच्छके ॥ ११६ ॥ मन्दे 

थ केवरनं छते केतावुपनिमन्रणे ॥ 
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तृतोयकाण्ड ! 


( ९१७ ) 





वाडा आतचन शब्द्‌ है ॥ ११५॥ राछ- 
त नाम चिन्ह ओर श्मश्रु (इढी) ओर 

` निष्ठान नाम भोजन भौर अवयव ( मेद्‌ ) 
हन अथै व्यजन शब्द्‌ होता है रोकवाद्‌ 

` जाम लोकनिन्द ओर पशु सर्प पियो 

युद्धं कौटीन शब्द्‌ वर्ते है ॥ ११९५॥ 
स्पाष््यानं निःसरणे वनभेदे भयो- 
जने ॥ अवकारो स्थितौ स्थानं करी- 
डादाषपि.देषनम्‌ ॥ ११७ ॥ उत्था- 
नं पौरुपे वरे संनिषिशोङ्गमेऽपि च॥ 
दयुत्थानं भतिरोषे च विरोधाचरणेऽ- 
पिच) ११८१ 


नि स॒र्ण नाम्‌ ह्‌।दिकसे निकखनेमे 


शुद्धौ दाने न्वासापणेऽपि च ॥ व्य- 
सने विपदि भ्रंशे दोपे कामजको- 
पे ॥ १२० ॥ 

मारण नाम पराआर््कि धतुभेकि मार- 
नै ओर एतसस्कार अथां मृतके भ. 
धिदाह्मै ओर गति नाम गमनम ओर द्रव्य 
नाम धनम ओर अ्थदापन नाम धनादि- 
क्के दिवावनेम निवर्तन नाम अर्थके सिद्ध 
करने ओर उपकरण नाम प्ररिकिर वा उपा- 
यभ ओर अनुबज्या नाम पिछारी चरनेमे 
ओर अपिशब्द सेना तथा मेद साधन 
वत है ॥ ११९ ॥ वैरशुक्िं ओर 
दान नम्‌ व्पागेभे ओर न्पापता्षण अर्थाव्‌ 


ओर वनद्‌ यानी उपृषनमे ओर्‌ प्रयोज- | धरोहर सपने नर्यावन शबद रत है विप- 


न उथान शब्द वरते है अवकाशमं ओर 
स्थितिम स्थान शब्द्‌ वर्चेहै ऊीडके धिपे 
ओर आदिशब्दत व्यवहासं तथा जीव- 
नेकी इच्छा आदिकर्म पददिवन्‌ शब्दं॒॑व्ते 
हे ॥ ११७ 1 पौरष नाम पुर्पार्थम ओर 
तत्र नाम्‌ कुदुपरुतयमं ओर चठ दुएफे उषनेमै 
अगिशब्दं पुस्तके तथा रणम तथा मट- 
रोग उद्यम उत्थान शब्द्‌ वर्तेहै प्रति- 
रोध तिरस्कार ओर पिरोधके आचरणे ओर 
अपिश स्वात्त्परूव्यंमं व्युत्थान शब्द्‌ 
र्ते हे ॥ ११८ ॥ 


मारणे मृतसंस्कारे गवौ द्रभ्वेऽ्थदा- 
पने ॥ निरव्तनोपकरणानवर्पासु च 


साधनम्‌ ॥ ११५. ॥ निर्यातनं पैर 
२८ 


द्नाम विपत्ति परश नाम नाशं ओर्‌ का- 
मज कोपन दोप अर्थाद्‌ शिकार जुभा सरी 
मदिरपान कामजदोपमे ओर वाक्पारुष्या- 
रिक्‌ कोपनदोपमे व्यसन शब्द्‌ वर ३१२० 


पक्ष्माक्षिरोन्नि किजल्के तन वा्यशेऽ- 
प्यणोयप्ति ॥ तिथिभेदे क्षे पवं घ- 
तमं नेत्रच्डदेऽध्वमि ॥ १२१ ॥ अ- 
का्यगृदये कौपीनं पेथुनं संगतौ रते 
भधानं परमात्मा धीः मज्ञा बुद्धि 
चिह्वयोः ॥ १२२ ॥ 


अक्षिटोम अर्थात्‌ नेनके खमे भौर 
करिजरक नाम केसरे ओर्‌ अति अत्य ततु 
आदिक्के अशमे यानी सूत आिकफे भ- 


तिततस्म अशम्‌ पक्मने शच वं है विथि- 


१ 
( २१८ ) अपरकोपभापारीका । [ नानाथ- 











कको --- 


मेद्‌ (अष्टमी अमावसी वोर्णमासी ) आदिक 
तिथियों ओर क्षण नाप उत्सवरमे पैन्‌ श्‌ 
वते है. नेवच्छद्‌ नाम नेजके टकनेवारे च- 
मपु्मै ओर अध्वा नाम मार्मम वर्मन्‌ शव्द 
वतते हे ॥ १२१ ॥ अकायै ताम नहीं करने- 
योग्य तथा युदय नाम्‌ उपस्थ दद्रियेम कौ- 
पीन शब्द्‌ वत्त है. संगति नाम भायादिकसं- 
न्ध ओर रत नाम सुरत भेथुन शब्द्‌ व्‌- 
तँ है, प्रमासा (परमेश्वर ) ओर धी (वुद्धि ) 
प्रधान सत्निक है. वुद्धि ओर चिन्ह इन द- 
नेमिं प्रज्ञान शब्द वर्ते है ॥ १२२ ॥ 
भसूनं पृष्पफलयोर्निधनं कृटनाश- 
योः 1 कन्दे रोद्नाह्वाने पष्मं द- 
हभमाणयोः ॥ १२३ ॥ गृहदेहति- 
टूभावा धामान्यथ चतुष्पथे ॥ सं- 
निवेशे च संस्थानं टक्ष्प चिद्धपधान- 
योः ¶॥ १२४ ५ 
पुष्प ओर एल इन दोनंफे विप 
शव्द वत्त है.कृड ओर नाश इन दोनेमिं निधन 
शव्द वते है. रोदन नाम रोना ओर अग्न 
नाम बुखाना यह दृर्ना ऊन्द्न संञ्गिक है. दह 
ओर्‌ प्रमाण इन दोनेमिं वर्ष्मन्‌ शब्द्‌ वत्ते 
है. ॥ १२३ ॥ गृह ओर विष ( प्रभा ) 
अर्‌ भरभाव यह्‌ चार धामन्‌ सृत्ञिक है 
चतुष्पथ नाम चहूरम. ओर सनिदेश ( अं- 
गविकागम ) सस्थान शब्द्‌ वर्तेहे, ओर 


रौ त न 
चकारं मरणम | ओर छि छ भ्‌ भरी स्‌ ¢ म क भभ्याष्ददानाथं यातनाज्ञा च रा 
् ट्‌ भधान इन द्‌ नम्‌ सन्‌ दानमवसानच स थ 


घनो ॥ ९ ॥ कष्षापटेपि कौपीने नना खेटे 







आच्छादने रंपिधानमपवारणमित्पु- 

मे ॥ आराधनं साधने स्थादवाषौ 
तोपएणेऽपि च ॥ १२५ ॥ अधिष्ठानं 
चक्रपरपभावाध्यासनेष्वपि ॥ रत्न 
स्वजारिश्रे्ेऽपि वने सटिटका- 
नने ॥ १२६ ॥ 


सपरिधान नाम छिषना ओर अपवारण 
नाम्‌ वद्चादिकसे ठकना यह्‌ दानो माच्छा- 
दन संक्निक है. साधन नाम सिद्ध करर 
ओर अवापि नाम रभम ओर तोषण नाम 
तुष्ठिमं आराधन शब्दं वर्ते है ॥ १२५. ॥ 
चकर नाम पहिया ओर पुर ( नगर ) ओर. 
प्रभाव ओर अध्यासन्‌ नाम द्व्राकर वैट- 
नेमं अधिष्ठान शब्द वर्त हे. सखनजातिश्र्\ 
नाम जे। कि अपनी जात्म श्रेष्ठ उक्तम | 
ओर अपिशब्दृसे मणिमभी रल शब्द्‌ वर्त 
है, सदि नाम जर ओर कानन नाम वन 
यह देनो वन संक्निक रहै ॥ १२६॥ 
दिनं षिररे स्तोके बाच्यटिड्गं त- 
थोत्तरे ॥ समानाः सतसतेके स्युः पि- 
शुनो खटसूचकां ॥ १२५७ ॥ रहीन- 
` न्युनापूनगद्यो वेगिशूरौ तरस्विनौ ॥ 
अभिपन्नोऽपराद्धोऽभियस्तव्ापद््‌- 
तावपि ॥ १२८ ॥ 


॥ इति नान्ताः ॥ .. 










वगः ३] 


ततीयकोण्ड । 


( ९१९ } 





विश्ट नाम वेगरा भौर स्तोक ( असप ) 
इन दोन वखिन शब्द वते है यह शब्दं 
वाव्यिग अर्थाद शष्पा हे भोर 
जैसे कि यह शब्द्‌ विरे्पीटिम है वैं 
~उत्तर.( अमारो ) आनेवाठे नातव समापरिष- 
न्त वाच्य है सवर्‌ ( प्डिति) ओर 
सम ( सदश ) ओर एक यह तीनों समान 
सर्तिकं है खल ( दुर्जन ) ओर सुचक 
,( सगल ) यह दोनो विन सक्तिकरै 
॥ १२७ ॥ उन (अलस) ओर गहै 
(निन्दापोग्य ) यह दोनो हीन ्युन रिक 
हे वेगी ( वेगयुक्त ) भर शूर ( बरी ) 
यह्‌ दने तरलिन्‌ सनिकं है अपरद 
„~ ( अपराधा ) भर्‌ अभिग्रसते नाम 
\वैरीकर दवाा हुभा भोर व्यापद्रव अर्थाव्‌ 
प्रहुरं॑विपृत्तिवाला यह सथ अभिपन 

स्तिक है ॥ १२८ ॥ 

1 इवि नाता. ॥ 


पि वेदना] दुम्न वल्य भार्यापि लातिदोपे- 
ऽपि लाछनम्‌ ॥ २॥ 
यद दे यर नान्तमकणम क्षेपक द 

पृयिवी आदिक्रके दानकरे वास्ते लिखनेो- 
ग्रमे यातना ड वर्ते हे मौर आज्ञा शासन 
सक्चिकर दै भौर अवसानेमे निदान शब्द वर्त दै 
ओर साथ नाम धनयुक्तं ओर वार्धुषिकं नाम 
वरर्म धनिन्‌ दष्ट वर्ते है ॥ ९॥ कालक्र 
वलेन ौषीन दादे वै हे जर खेदके पि 
येदना शा पू्ठिग मि रिन्त ल.नपुसकरतिय 
दै जीर वमे चुम्न धाद्व हे जीर मायी 
उर नातिदेपर्मे सान शद्‌ वते दे ॥ ९॥ 


कटापो श्रषणे वहै तूणीरे संहताव- 

पि ॥ परिच्छदे परीवापः पपुषो स- 

दिरस्थिती ॥ १२९ १ गोधुग्मो- 

पती गोपौ हरषरष्णू वृषाकपी ए 

बाप्पमृष्माश्चु कशिपु तवनमाच्डाद्‌- 

नँ दपम्‌ ॥ १३० ॥ 

इसके अनतर पन्त शब्द्‌ कहते है 

कषण नाम गह्नैमात्रमै भोर बह नाम मोर- 
पौतंम ओर तृणीर नाम तर्कम ओर सह- 
विनाम समूहय जर अविशब्दसे काचं क 
छाप शद वत ह परिच्छद नाम पट मृडप आ- 
दिक उपृकरणये भर पपि अर्थाद्‌ चरिंओ- 
रसँ बेनिमे ओर सटिरस्थिति अर्थात्‌ नरके 
आधर परीवाप्‌ शद वर्ते है ॥ १२९॥ 
गोदुह नाम गौभौका दृहनैवाड। ओर गो्ट- 
पति गोभेकि स्थानका मावक्‌ यह देने 
गोष सक्तिकहै हर नाम शिवं भौर दिष्णु 
यहं दोन उरपाकपि स्तिक ह ऊष्म नाम 
मरम ओर अश्रु नाम ओस्‌ पह दोनों 
वाष्प स्ति है अथवा उष्मा भधौव्‌ 
भो कि गरम आत्‌ है वह बाप्म सिक 
है अन ( भोनन) ओर अच्छाद्न्‌ 
( वच्चे ) यह देरनो कशिपु सक्तिक है पह 
शब्द सीटिगवर्ित पृनपुसतकलटिगे हता 
हे क्योकि अगारी कहाहुभा अखिण यह 
प्द्‌ करिपुं ओर्‌ त््पद्न दोनेके विमि 
अन्वित है ॥ १६० ॥ 


( २२० ) 


अमरकोषभापाटीका ) 


[ नानाय- 


र 





तल्पं शय्याद्ृद्रिषु स्वम्पेऽपि विट- 
पोऽचियाम्‌ ॥ पातरूपसरूपाभिरू- 
पा बुधमनोज्ञयोः ॥ १६१ ॥ भेच- 
ठिड्ा अमी कुर्मी वीणाभेदश्च क- 
च्छपी ॥ कुतपो मृगरोमोत्यपटे चा- 
ह्ोऽ्मेऽशकेः ॥ १३२ ॥ 

# इति पान्ताः # 


शय्या नाम पल्यैक भौर अद ( अशरी ) 
किक 9 मर 

ओर दारा (ची ) इनके विप स शब्द्‌ वते है. 
स्तव नाम तृणादिकके गुच्छ भगिशरद्दु 
विस्तार तथा शाखमिं विटप शव्द वर्ते है. 
यह्‌ तीनो शुव्द॒चीहिगवर्जित पुतपुंसक- 
दिग हेते. बुध नाम्‌ पंडित ओर मनोक्न 
नाम खुन्द्र इन दनम प्रपरह्प स्वरूप 

१ खर्णे पुंसि रेफः स्या्ुल्सिते वा- 
च्पकिगक्रः; दिफा दिषायां खिति । 
यां च मातसि।१॥ शफं मूर तरूणां स्याद्वादीनां 
यवरेऽपिच | गंफः स्यादृशुंफने वादौरलंकारे च 
कोत्ततिः ॥ २] 


यद्‌ दोष्प्लाक क्षेपक द इनका अर्धं यद्‌ है- 


रण नाएम ॒रकाक्ते विरे रेफ शब्द परिगम 
देता हं आर कुत्सितं ८ निन्दितके ) विँ रेफ- 


दाब्द्‌ वाच्यारेग यानो विदयोप्यलिग हे शिखा 
नाम चोटीके विप ओर ससि नाम नर्दते चि 
जर मासिका नाम जठामांसीक्ते विं ओर 
मात्र विं शिफा चान्द वत्ते ॥१1अर वृक्षक 


जडम जर गां जार्देक पञ्चके खरमें दपर 


रान् वन्त दै अर्‌ गुंफन नाम गृदनेमै ओर 
भुनाभकरे गदनम गुफ राब्द वत्त दै. | ५ ॥ 


। ॥ इति फान्ताः ॥ 












अभि्प शब्द्‌ वर्ते यह पीनां शद 


मोरयिग अर्थाति, विभेप्य्छिग द ॥ १३१॥ 


कुर्मी नाम कच्छपी ओर वीणा्नेद्‌ अर्थात 
सरस्वतीकी वीणा कच्छपी सं्ञिकं ह. जा 
किं हरिणे रोमसरं उतन हुआ पट नमिः 
वच हे उप्तम भोर दिनके अष्टम भामम्‌ 
कुतुप शब्द्‌ वर्ते है ॥ १३२ ॥ 

॥ इति पान्ताः ॥ 
अन्तराभवसचेऽश्वे गन्धर्वो दिष्य- 
गायने ॥ कम्बुना वरये शङ्ते हि- 
निह सप॑सूचकौ॥१३६पुबेऽन्य- 
टिद्गः पागाह पुवहुत्वेऽपि पृवंजान्‌॥ 
॥ इति वान्वाः॥ कम्भो बटेभमू्धाशों 
डिम्भौ तु शिशुवाटिशौं ॥ १३४ ॥ 

इसके अनन्तर वकारकी सवर्णता हने ' 
वान्त ओर वान्त शब्दको क्ते हँ. अंतरा- 
भवसत्व अर्थात जो कि जनम ओर मर 
णके वीचमं स्थित हुआ प्राणी है उक्त 
ओर अश्व नाम षोड ओर्‌ दिष्य गान 
करनेवटे विश्वावघुजादिकमे गंधषं॑शब्द 
वर्ते हे. वलय नाम पहुचीमै ओर शंखं 
पूग कवु शव्द वत्त ह. पपं ओर सुचक्‌ . 
नाम चग यह्‌ दोनों दविजिह स्क है 
॥ १३३ ॥ यदि जो पूर्षशब्द प्राक 
अथक] कहं तो अन्यदिग अर्थाद्‌ पिशे- 
प्यिग होवा है. ओर यदि जो पवशब्द 
पज पितामह आदिक कहै पो पुग 
आ।र वहुवचनं होता है 

॥ इति वन्ता; ॥ 


५ 


वगः $ ] 


तृतोपकाण्ड । 


( २२१ ) 








इसके अनन्तर भान्त शब्डोकौ कहते रै 

घट नाम कटश ओर इषमृदाश अर्थान्‌ 
हथीके मस्तकका भाग्‌ यह दोनो कृम्न 
८ स्तिकरै शि्ुनाम बालक ओर वाटिश्‌ 
नामं भस यह दोनों डिभ स्निकं ३॥१३४॥ 


स्तम स्यूणाजटीभावौ शंभू बह्म- 
निटोचनी # कृष्षिभूणार्भका गभां 
विलम्भः प्रणयेऽपि च ॥ १३५ ॥ 
स्पादेषां दुन्दुभिः पसि स्पादकषे न्द- 
भिः खिषाम्‌ ॥ स्यान्महारनने इवं 
कसु्पं करफे पुमान्‌ ॥ १६६ ॥ 
स्थूणा नाम घरका स्तभ ओर जही- 
८ प्राष नाम जडता यह्‌ देने स्तभ सततिक 
ह त्रह्ला ओर त्रिरोचन ( महदेव ) यह्‌ 
देने शक्र सक्षिकं है कुक्षि नाप उद्र 
ओर भभ नाम गरे स्थित हुआ माणी 
ओर अभक ( वाक ) यह्‌ गग स॒क्निक 
है प्रणय नाम सेहुम अपिशब्द शिश्ास 
तथा वधम विसम्ण शब्द्‌ वतर ॥ 
॥ १३५. 1 भेरीके विपे दृदृभि शब्द्‌ पि- 
गमं हेताहै ओर अक्ष नाम्‌ वाटक्रीडाका 
उपकरण जिसको तिषररिणि वोख्ते है उसमे 
तद्दि शब्दं खीलिममं होता है महारजन 
माम कसम नपुसकषिग कुषुभ शब्द्‌ 
होता हे ओर करक नाम कमदद् पथिग 
कृण शब्द्‌ वत्ते है ॥ १३६ ॥ 


कषतचिपेऽपि च नाभिना सुरभि्गपि च 


सियाम्‌. ॥ सभा संसदिसभ्ये चनि- 
प्वध्यकषऽपि वभः ॥ १३७ ॥ 
॥ इति भान्ताः ॥ 


किरणम्हौ रश्मी कपिभेकौ एुवैगमो 
इच्छामनोभवौ कामौ शौपोयोगौ 
प्राक्रमौ ॥ १३८ ५ 


षतनियके विपे अपिशब्द मृख्यगृप 
वथा चक्रमध्यमे पुटि नाभि शब्द होता है 
ओर चकारं नाभिशब्द्‌ प्राणीके अर्म 
खीपटिगके विप होता है ओर सृगभेद्मँ 
नागिशब्द्‌ खोलिग है गकेव सुरभि शब्द 
खीषिग होता है ओर चकार वसन्त 
तथा जातीफख तथा चपकेके विपे पुष्ठिग 
ओर उगन्वि तथा मनोहरके विपे वीना 
छिगवाचक ओर्‌ खव्णं तथा कमर नपु- 
सकटिग होति ससद्‌ नाम सभा जर 
सस्य नाम सभि वेठने योग्ये सभा शब्द 
वर्ने रे अध्यक्ष नाम स्वामी अपिशब्द 
प्यारेमं ओर टक्षणयुक्त घोडा वभ शब्द्‌ 
वर्ते है यह शब्द तीन लिमेपं रोता है. 
परन्तु छक्षणयुक्त घोडे पुग र।१३५॥ 

] इति भान्ता, ॥ 

इसके अनन्तर मान्त ग्दौके कहे, 
किरण ओर परमह्‌ नाम घोडाभादिकोके बाय 
नैकी रस्सी यह दोनों रमि सक्गिक ई क~ 
परिनाम बद्र ओर मेक नाम भदक यष्ट 
दोनें वगम सत्तिक्‌ ई इच्छा भीर मनो- 
भव ( कामदेव ) यह दोनो काम स्निक 


( २११ ) अमरकोषभापादोका 1 [ नामाथ- 








गुल्मा स्कूस्तम्बसेनाश्च जामिः स्वमू- 
कुटखिपोः ॥ क्षितिक्षान्त्योः क्षमा 
यक्ते क्षमं शक्ते हिते निषु ॥ १४२॥ 
शव्दादिक दहं पूवं निके एसा प्राम > 
वृन्द नाम समृ वत्तं हे. जेते-शव्द- 
ग्रामः-अथवि. शवदोका समूह्‌ ओर अपि 
शब्दत यामं तथा स्वसं राम शब्दं होता 
है. ऋान्तिमं तथा चकासतं पराक्रमम विक्रम 
शब्द्‌ वर्च है. स्तोवमं ओर अध्वर नाम य- 
मं ओर वद्‌ नाम समुह्य स्तोम शव्द वर्ते 
है. कुरिट ओर अरुप्त नाम आलक्तीम जि 
शब्द्‌ वर्च है ॥ १४१ ॥ रुक्‌ नाम रोगभेद्‌ 
स्तव नाम कुशादिकोंका गुच्छ ओर नेना 
तथा चकारं सेनक रक्षा गुल्म संतिक है >- 
स्वस नाम वहनि कृल्ची नाम कुदवधू इथ 
दनम जामि शब्द्‌ वर्ते है. क्षिति (परथिवी) 
ओर क्षांति ( क्षमा ) इनमे क्षमा शब्द वर्त 
हे. युक्त नाम योग्ये क्षम शब्द्‌ वतै है. 
ओर शक्त नाम्‌ समथ भौर हित नाम परियम 
क्षम शब्द्‌ तीन दिग हेता है. ॥ १४२ ॥ 
चरिषु श्यामौ हरिक्कष्णौ श्यामा 
स्यच्छाखि निशा ॥ ठरे पुच्छ- 
पण्डाश्वभूषाभाषान्यकेतषु ॥५१४३॥ 
सूक्ष्ममध्यात्ममप्याये पाने प्रथम 
चखिषु॥ वामो बल्गुमतीपौ दावधमौ 
न्यूनकुत्सितौ ॥ १४४ ॥ 
सीनेम वम शन्द वतते ह अेणरकार जन 


( दम ) ओर भ्रातिमे चकारते सोभा विभ्रम 
खाब्द वर्ष, 


हे. शोय ( साम्य) भौर उद्योग यह 

दोने¡ पराक्रम सं्निक है. ॥ १६८ ॥ 
धमाः पुण्ययमन्पायस्वभावाचारसो- 
मपाः ॥ उएायपृवं आरम्भ उपधा 
चाप्युपक्रमः॥ १३० ॥ वणिक्पथः 
पुरं वेदो निगमो नागरो वणिक्‌ ॥ 
नेगमौ द वे रामो नीटचारुसिते 
बिषु ॥ १९० ॥ 















पण्य ओर्‌ यमराज तथा न्याय तथा 
स्वभावं तथा आचार तथा सोमप यानी 
सोमका पीनंवाखा यह सव धर्म सं्िक है. 
जो कि उपायपूर्वक आरंभ है, वह ओर उ- 
पथा नाम मंति्यौके शीरकी परीभ्ाका उ- 
पाय ओर्‌ चकारंसं चिकित्सा ओर विक्रम 
उपक्रम संक्निक है ॥ १३९ ॥ वणिकूपथ 
नाम्‌ वाणिञ्य ओर्‌ पुर्‌ ( नगर ) ओर्‌ वेद्‌ 
यह्‌ निगम सेंक्ञिक हैँ. नागर नाम नगरे 
रहनेवारा ओर वणिक्‌ ( वणयो ) यह देने 
नेगम सं्ञिक है. वट नाम वद्देवाख्य श्री- 
रष्णके भातके विं राम शब्द्‌ पूर्खिग हे. 
ओर नीर नाम काला ओर चारु ( खुन्दर ) 
ओर सित नाम श्वेत इनके पिव राम शब्द्‌ 
तर्न दिगि होत! हे ॥ १४०॥ 
शब्दादिपवो बृन्देऽपि थ्ामः कान्तौ 
च विक्रमः ॥ स्तोमः स्तोतेऽध्वेरे वृ- 
न्दे जिद्मस्तु कुट्ठिऽस्सं ॥ १४१॥ 


न 
१रप्णेऽपि घर्मश्च्टालंकारे श्रान्तो च विभ्रमा 
ग्ग नाम गरम तथा भपिदाग्द्त प- 


षणं ३} ध 


तुरीपकाष्ड । 


( १६) 








हस्व नाम हरा ओरं ष्ण नाम काठ 
सीने 
मिं होता है शारिवा शतावरी शौर 
निशा नाम हद्दी वा राति ध्याम सक्तिफ 
हे, पृच्छ नाम पृछ ओर ए नाम अन्वा 


यह देने श्याम स्गिक दँ यह शब्दं 


दिका खार कित्र ओर अश्व ( घोडा ) 
जर भूषा नाम्‌ आशरूषण ओर प्रावान्ध 
~ नाम पान ओर केतु नाय ध्वजा इनम ठ 


साम शद्‌ होता है ॥ १४६ ॥ अध्या 


नीम जलम भधिकार किया हु िगदेह 
ओर अविशब्ददे केतव ओर अतिभसप 
सषम सक्तिक है आदम तथा प्रधान नाम 


मुख्ये प्रथम शब्द्‌ दता है यासि मान्त- 


वगपयेन्त शव्द तीने। धेम हेते हे वल्गु 
प्तम्‌ सुद्र ओर प्रतीप नाम विपरीत यह्‌ 


दोन बाम स्निक है, न्यून नामं अस ओर 


कुत्सित ( निन्दित ) यह्‌ देने अधम स- 
त्तिक हे ॥ १४४ ॥ 
जीर्णं च प्रिशतं च यातयाममिदं 
दयम्‌ ॥ 

# इतिं मान्ताः प 
तुरगगरुौ तार्य निंखयापचयौ क्षयौ 
११४५॥ श्वशुर्यौ देवरपटौ भात्‌- 
व्यौ भ्रातृनदिपौ ॥ पर्जन्यौ रद्‌ 
द्र स्यादर्यः स्वामियेश्पपोः ५१५६॥ 


जी ( पुराना ) ओर परिभुक्तं भथौव्‌ 


भोगकर प्यागा हुमा यह दोन यातयाम्‌ 
सक्िक रै 
॥ इति मान्ताः ॥ 


क क न 


इसके अनन्तर यान्तं शब्दके कहते 

है. दुय ( षोड) ओर गह वक्ष 
स्निक है निटय नामं घर ओर अपचयं 
(धटनायह देने क्षय सक्निक ३.॥१४५॥ 
देवर नाम पतिका कराई ओर पपार साम्‌ 
सीका भाई यह शेन श्वशुर्य स्तिकहै 
भरादज नाम भका पुत्र ओर दिप्‌ नाम पैरी 
यह्‌ दने भ्रातम्य सत्तिक ह॑ रसदष्द्‌ नाम्‌ 
शुब्द करनेवाखा मेव ओौर्‌ ददर यह 
दोनो पर्जन्य स्तिक हे ओर स्वामी भौर 
शैश्यमै अये शब्द वत हे ॥ १४५ ॥ 

तिष्यः पुष्ये कटियुगे पयांयोऽवसरे 

कमे \ भरत्ययोऽधीनशपयन्ञानरिश्वा- 

सहेतयु ॥ १४७ ॥ रने शब्देऽ्था- 

नुशपो दोर्षदेपानुवापपोः ॥ स्थृजे- 

चयस््वसाकतल्ये नागाना मध्यम 

गते ॥ १४८ ४ 

पष्य नाम पष्य नक्षत्रै भौर कचियुग 

तिष्य शब्द्‌ वर्ते है अवसर परस्तकेमे ओर 
कमम पयाय शब्द्‌ वर्ते है अधीन माम 
आधीन भौर शपथ अथीद्‌ सौगन्द्‌ ओर 
ज्ञान ओर विग्वास्त जर्‌ हेतु ( कारण ) 
इन ॥ १४७ ॥ ओरं धनाम्‌ छिद 
सौर शब्द्‌ नाम तियादिक प्रत्ययेमिं प्रत्यय 
शब्द्‌ कर्ते है दीदद्रेप नाम यहुतकाछका पैर 
ओर अनुत्ाप नाम पिताना इन देने 
अनुशय शब्द वतै है भराकत्य तरम भ- 
समग्रस्य ओर्‌ हाीरपोकी मध्यममति अ- 
याद्नोकिन बहुत शीघ्र न बहत मद्‌ 


( २१४.) छमरकोषभाषाटीका । | नानाथ 
यानिकानि यति डमे 
गति है उस अपिशन्दसँ परैत भ्रष्ट हुए नाम समूह्‌ यह दोन! सनव तिक हु. 
मेदे २ पत्थरों त्थुोचय शब्द्‌ वर्ते | संघात नाम समहू भा तनि, नाम 
ह समीचीन व।सस्थानममे ओर विस्वरतिम सं- 


हे ॥ १४८ ॥ थात । 
समयाः शपथावारकाटसिद्धान्तसंपि | स्याय शन कत्त ९. ॥ 1.41 ॥ वि 1. 
द्‌; ॥ व्यस्षनान्यशुभं दपं पिपदित्यन- | नाम विश्वास अ।र याञ्चा नमि मगना ओ 

प्रेम नाम स्नेह यह पीने प्रणय संत्तिक ट 


पाखयः ॥ १४९ ॥ अत्ययोऽतिक्रमे 1 

रुच्छे दोपे दृण्डेऽप्यथापदि ॥ पेम भोर अपिशब्द उनतिमे समृचय 
द्धायत्योः संपरायः पूम्यसतु श्वशु- | शव्द वत्त है. जका ण जाना दुमा पदं 
हे उस ओर शब्दादिक अथौव. शब्‌ सी 





रेऽपि चं ॥ १५० ॥ 


शापृथ नाम सोगन्द्‌ ओर आचार ओर 
काठ ओर सिद्धान्त तथा संविद्‌ ( संभाषा) 
यह समय सं्ञिक है. व्यसन धयूतादिक ओर 
भश देव नाम अदय. भाग्य ओर विपति 
यह्‌ तीन अनय संक्तिक है ॥ १४९ ॥अ- 
तिक्रम नाम उष्ंवनेमे ओर रच्छ नम क~ 


ल्प रस गंध इनं ओर अपिशब्द देशम 
विषय शब्द्‌ व्॒तेटै॥ १५२ ॥ 
निर्यासेऽपि कपायोऽखी सभायां च 
भरतिशयः ॥ भाय भूङ्यन्तगमने म- 
्पुदन्ये कतौ कपि ॥ १५३ ॥ रह- ५. 
स्योपस्थयोग्यं सत्यं शपथतथ्ययोः॥ „£ 


छम ओर दषम तथा दहमं ओर अपि- 
शब्द नाशम अव्यय शब्दं वते है. 
` अपदं ओर युद्धम भौर आयति नाम 
 अनिवि काम सपराय शब्द्‌ वर्ते है. 
श्वस ओर अपिशब्द पनाके योग्ये 
पूज्य शब्द वर्ते है ॥ १५० ॥ 
पश्चाद्वस्थापि वटं समवायश्च संन- 
यौ ॥ संषति संनिवेशे च संसत्ायः 
पणयास्त्वमी ॥ १५१ ॥ वि्िम्भ- 
याच्जघरेमाणो विरोधेऽपि समुच्टषः॥ 
विषयो यस्य यो ज्ञातस्व्र शब्दादि- 
केष्वपि ॥ १५२ ॥ 
पश्द्वस्थापि च्छ नाम जो किं सेनकि 
प्छ भागम स्थित होवे ह, वह्‌ ओर सम~ 


वीय ङे पावे च दरव्यं भष्पे युणा- 
श्रये ॥ १५९ ॥ 
निर्यास नाम क्राथ रसम ओर अपि 

श्ये विलेपनादिकमे कषाय शब्द्‌ वरते है. 
यह शव्द खोरिगवर्थित पनपुपतकर्टिग द. 
सभाम ओर चकारे आश्रय तथा अगी- 
कारम प्रतिश्रय शब्द वत्ते है. भूमन्‌ नाम 
बाहुर्य अर्थम ओर अंतगमन अर्थाव्‌ जि- 
सकरकं अत यानी नाश प्राप्त हेव उत, 
अभोजन थाय शब्द्‌ वतत है.दैन्य दीनताम्‌ + 
ओर करु नाम गङञम ओर कोधे मन्य शबद 
वत्त है ॥ १५३॥ रहस्य नाम गोप्य यानी 
छिपानेयोग्यमे ओर उपस्थ इद्रियम ग 
शब्द वत्त हे, शपथ नाम सोगन्देमे ओर 'त- 


वर्गः ३1 


तृतीपकाण्ड 


{ २१९५ ) 








ध्यनाम स्यम सत्य शद वते है वट नाम 
साम्यम भैर परभ्वमं ओर चकासे रेत- 
सूम तथा शक्तिम वीरं शब्द वर्ते है भव्य 
नाम समे ओर्‌ गुणाश्रय थिव्यादिकमे 
-घकारसं धनं दव्य शब्द वत्ते है ॥१५४॥ 


पिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽ्यौ भाग्यं कमं 
शुभाशुभम्‌ करेरुहे्नोगांडगेयं वि- 
शल्या दन्तिकाऽपि च ॥ १५५ ॥ 
वृपाफपायी श्रौगौयीरभिर्पा नाम- 
शोभयोः 1 आरम्पो निष्ठतिःशि- 
क्षा पूजनं संभवारणम्‌ ॥ १५६ ॥ 
उपायः कमं वेष्टा च विक्षता व 
नव क्रियाः ॥ छाया सूयभिपा का- 
ध. नवि; भतिविम्वमनातपः ॥ १५७ ॥ 


स्थानम तथा गृह तथा भर नाम नक्ष- 
मेम तथा अनये विष्य शब्दे वत्ते 
नोकि शुपर तथा अशुभे कर्महै, वह 
भाग्य सक्तिके है यह शब्द्‌ देश्वय॑के विवेभी 
होवा है कशे ओर देम नाम सुवणं इन- 
दों गायेय शब्दं वतर द्तिका नाम 
दनतृक्ष ओर अपिषब्दत्ते अधरिशिा 
तथा गिरोय्ी विशस्या सत्गिक दहै 
॥ १५५ ॥ श्री ( व्छ्ली ) नौर भरी 
< ( पातो ) म वृषाकपायी गन्द वरते है 
नाम ओर शोभामे मनिस्ा शय वर्ते है 
आरंभ ओर निष्छति ( प्रायतत ) ओर 
शिक्ञा जोर एूजन तथा सपथारण (पिचार्‌ ) 


1 १५६ ॥ ओर उपाय लोर कमं ओर 
२९ 





चेश ओर विकितसा यह्‌ नौ शब्द क्रिया 
सर्षिक ह सथपरिया नाम शनैश्वरकी माता 
ओर कान्ति ओर परतिपिम्ब तथा अनातप 
नाम छह यह छाया सङ्गिक है ॥१५७] 


कक्ष्या भकोटे हम्यादेः कान्‌च्या म- 
ष्येभवन्धने ॥ छत्या किपादेवतपो- 
लिपु भेये धनादिभिः ॥ १५८ ॥ 
जन्यं स्थाज्ननवादेऽपि जषन्योऽन्प्पे- 
ऽधमेऽपि च ॥ गर्याहीनौ च वक्त- 
व्यौ कल्पौ सन्ननिरामयौ ॥ १५९॥ 


हम्पीदिकके प्रकोष्ठ नाम॒ अन्तरं 
तथा काची नाम कैधनीमं ओर मध्येभ्रय- 
धन यानी हथीके कमरवाधनेकी रस्सीमं 
कष्या शब्द्‌ वत्ते है, करिया ( कप ) ओर 
देवता नाम देवविशेष इने रत्या शब्द्‌ 
वतते हे ओर धनादिक करके भेदन फरे- 
योग्य पृरूपादिकके विव र्या शब्द्‌ तीनो 
दिगेभं होता है ॥ १५८ ॥ जनवादं नाम्‌ 
निन्दित वद्मं अपिशब्द युद्धादिकमे नय 
शब्द्‌ वरते है अन्यम ओर अधम नाम 
नीवं जवन्य शब्द वर्ते है. ओर भपिश- 
वदते शिश्न इदियर्भेभी नवन्य शब्द वरचे 
गं नाम निन्दिवि ओर अहीन यह दोन 
ओर चकासतं कनं योग्य वक्तव्य सरत्िक 
है सननाम मधाव रकषिव ओर निरा- 
मय ( नीरोग ) यह दोनों कस सक्निक 
ह्‌. ॥ १५९ ॥ 


( २२६ ) अमरकोषाषारौका 1 | नामाथ 


---------------- 
_-------- ---------- 


आत्मवाननपेवोऽ्थादु्यो पुण्यं तु | कि श्रेष्ठप हो उस्म र अपि- 
चार्वपि ॥ रूप्यं भशरतरूपेऽपि वदा- | शव्द गठीहई चांदी सन रप्य शच च 
न्यो पलगुवागपि॥१६०१न्याण्येऽपि | ह ध ध. र त 
[4 तम्य 4 दे शष्ट वट्‌ २1 वद्‌ 
मध्यं सौम्यं तु सन्दर सोमदैषते' ॥ | अन्द दाच 4 
(~ 1 ॥ १९५० ॥ न्याय्य नाम उचितर्मे तथाः 
५ अपिगब्दसं मध्यभनागमे मध्य शवद्‌ वर्ते रै, 
ओर न्द्रं वथा सोमदेवतावाठे पएरोडा- 
क ह+ न श 
१०५ शादिकमे सोम्य शव्द वरत ट. ओर तुश- 
यह दोना सिक है. चारु नाम खन्‌ तत तध वग सम्य शब्द रोव, 
र्‌ अपिशब्द 
0 ॥ इति यान्ताः ॥ 
पण्य शब्द्‌ वतै है. प्रश॒स्तह्प अर्थाद्‌ द ध 
---------------- | निबहावसरौ बारै संस्तरौ भस्तरा- 
अ ऽघ्वरौ ॥ १६१ ॥ रुरू गीषति- 
सरित्‌ । फलकल्याणयेोमव्ं योग्यं सांप्रतिके | पिज्ाय्यौ दापरौ युगरसंशयौ ॥ भ~ , 
निषु ॥ १ ॥ क्रियाचारातिक्रमपि जलारिपि | कारौ भेदसादश्ये आकाराविङ्गिवा- ¢ 
चादरयः } दैत्पाचार्येपि षिप्ण्यो ना कषाय ङती 
ऊती ॥ १६२ 7 
सुरभावपि ॥ ९॥ चद्रोव्ये वितानेपि स्यादा- इ: ५ 
्रायोऽन्वये श्रुतो ॥ इसकेअनन्तर रान्तशब्द्‌ कते है. निवह 
यह दराईोक पेषकः इनका अर्थ यह द, | नाम समूह ओर अवसर नाम पृस्तावं यह्‌ 


सर्वज्ञ जीर मिष ( चिकित्सा कलेवाला ) | दोने¡ वार संत्निक ह. परस्तर नाम कुशमुष्टि 
यद्‌ जने! वद्य संनिक द. कुल्वघ्र आर सर्ति | वा कुशशय्या ओर अध्वर ( यत्न ) यहं 
( नदी >) कुल्या सं्ञिक दै. फल तथा कल्या- | ~ ~." 


9 1 9 # 
णमे भव्य चान्द्‌ वषे है ओर सांप्रतिके तीनां दोना संतर स्नक ९॥.. 4.4 


चिगेकेव्यिं योग्य दान्द्‌ वर्ते है, चारातिक्रम्मे | गीपतिनाम वृहस्पति ओर पिन्ादिक गुर 
तथा अपिदरब्दसं आरमाव्किमे क्रिया चान्द 


सिक है. आ दिशब्दस शाखे पटाने 
चन्त ६. उपर जल्के जाधासमं तथा अपिदयब्दसे क | (६ शान्‌ 61 पठानेवाटभीं 
अभिप्रायम आद्य शब्द वत्तं है. यर दैत्या सिक हे. यग ओर संशय नाम रेह | 


चार्यं शक्रम पुठिग तथा अपिशाव्दसे स्थाना- | यह दोनो दाप्र सेक्तिकं है. मेदृविशेषं 
पिष्ण्य शब्द्‌ चरते हे, सरमि नाम समग- 


न्धिम भपिशच्छस काथर कपाय शब्द वरै ५ क ५ ७ भकार पतक ९ 
2 २ चंद्रोदयमे तथा वितान तथा अन्वय ईगित ( चेष्टित ) ओर्‌ अति ( स्वरूप ) 


तथा दोन 
पथा श्रुतिनाम वेदम आ्राय राब्द्‌ वतं है. यह्‌ दूना आकार संत्िके हैँ ॥ १६२ ॥ 





ष 
आसवान्‌ वुद्धिमान्‌ ओर जो कि 
[अ वि ९ [, [^ 

अर्थं अनपेत अथाव वाजित नही है, वह्‌ 


९ स्न्नमिषलो वैदो कुल्या कुखवधू | 


वगः ‰ 1 


तृतीयकाण्ड । 


({ २२७ }) 





किशारू सस्यशूकेषू मरू धन्यधरा- 
धरौ ॥ अद्रयो दुमशेटाकांः स्रीस्त- 
नाब्दौ पयोधरौ ॥ १६३ ॥ ध्वा- 
न्वारिद्नवा वृत्रा वरिहस्तंशिवः 
~, कराः ॥ भद्रा भड्छानारीरग्बाणा 
अस्ताः कचा अपि ४ १६४ ॥ 


सस्यशुकं नाम धान्यके तीकमि ओर इषु 
नाम याणमे किंशार शब्द्‌ वत्ते हे ककपक्षवा- 
णमी यह शब्द्‌ होतार धन्वानाम्‌ निर्गख्देश 
तथा धराधर पर्वत यह्‌ दोनो मरु सक्षि दै, 
दुम(ृक्ष)ओर रैर (र्वप)जोर अर्क (सूर्य)पह्‌ 
गनं अद्रि सर्तिक है सियेकि स्तन (कुच) 
नैर अन्द (मेष) यह दने पयोधर सश्गिक 
है ॥१६३॥ ध्वा वनाम्‌ अ पकार अरित) 
ओर दानव दैत्येद्‌) यह दृन सरिक है 
प्रठिनाम राजा कर्‌ चेनेयोग्य राग ओर 
हा ओर अश्यु (किरण) यह्‌ कर 
त्तिक ह भगनाम भरौग नारीरुक सिरो- 
का रोगदं भौर वाण परद्र स्तिक हे 
कच (याड ) ओर अपिशब्द कोणती 
अक्त सतिक दै ॥ १९४ ॥ 


अजातशृद्गो गौः कारटेऽप्पश्मश्ुनां 
च तूवर ॥ स्वर्णेऽपि राः परिकर" 
पयद्क्परििारयोः ॥ १६५ ॥ मु- 
काशुद्धौ च तारः स्याच्छारो वायौ- 
सतु मिषु कवुरेऽथ पविन्नानिसं- 
दिदापत्तु चंगरः॥ १६६ ४ 


मोनाम वैल भोर काठ नाम्‌ समयकेविपे 
नही है प्रशरु अर्थाद्‌ इादी निरव एेसा 
नर यह दोन ¶ृषर सत्तिक हे, सवर्णे 
ओर अपिशब्द वित्तमावकेविपे रे शृष्द्‌ 
वत्ते है पर्थक नाम पटिका तथा परिवार 
( कुटम्ब ) इन देने परिकर शब्द्‌ वर्ते 
है. ॥ १६५ ॥ मुकाशचद्धि' अर्थाद्‌ योति- 
येकि शद्ध करमेमं तथा चकारे तरेम 
तथा उचेस्वसं तार शब्द्‌ वते है वायु 
नाम पवनम शार शब्द्‌ वते है ओर वहही 
शारशब्द क्ुरवरणमे तीनो धिगकेषि होता 
है परिक्ना भर आनि (युद्ध) ओर विद्‌ 
( क्रियाफर्‌ ) यानी करमनियम ओर आप- 
दकि विप सगर शब्द वर्त है ॥ १६६ ॥ 
वेदभेदे गुप्वादे मव मित्रो राव- 
पि ॥ मलेषु यूपखण्डेऽपि स्वरगंदयेऽ- 
प्यवस्करः ॥ १६७ ॥ आम्बरस्ू- 
्यरषे गजेन्द्राणां च गर्जिते ॥ अ- 
भिहारोऽभियोगे च चौय संनहनेऽपि 
च ॥ १६८ ॥ 
वेद्भेदुमे त्था गृषवाद्‌ अर्थाव्‌ एका- 
-तमै करनेयोग्य निश्चयम म्र शब्द वर्च 
है रविनाम सर्य ओर अपिशब्द मिं 
भित्र शब्द वते है मनाम यज्ञे यूलण्डं 
तथा अपिशब्द वज स्वरु शब्द यर्चे है 
गुद नाम उपस्थ इद्रियमं अपिशब्द पिमे 
अवक्र णद्‌ षरे है. ॥ १६५७ ॥ त्यै 


नी उलन हुए ह सींग निपकं देच ' रवनाम वायो गदु ओर हाधियेकि 


( २२८ ) अमरकोपभापटीका । [ मागा्थ- 
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गर्जनेम आहर शब्द वर्ते है. अभियोग- | दुर्गपथे कान्तारं पुनपेसकम्‌ ॥मल्परो- 
नाम अमिग्रहणमे ओर चोरीमें तथा सन- | ऽन्यशुक्ेपे तदत्टपणयोखखिपु १७२ 
हन अर्थात कवचादिकके यणे अभ्नि- | वस्मे ओर स्थिरांशनाम ्रक्षादिकेके 
योग शब्द्‌ वर्ते हे. ॥ १६८ ॥ कटोरभागमे पटिग ओर न्वाग्यनाम 
स्यान्मे परीवारः सद्गकोपे परि | नयस्युक्तमं नप्क आर वर नाम्‌ परधम 
छदे ॥ विषरो विवी ुर्धटिःपी- तीनोटिमेकि विष पार गद्‌ हेताहि. धत 
ठाचमासनम्‌ ॥ १६० ॥ हारि दा; ठ 1 ० 
ध ^ क पीट दुरोद्र शब्दे वर्ते हे. भौर यूतनाम 
स्थे _भीहारः गराहामवेन्र ॥ नुं नसकरिग दुरोदर शब्दं वतते ह 
बिषू नकृ विष्णौ वञ्चना पिडगठे |॥ १७१ ॥ महारण्य नाम वहेभासो वनम 
विषु ॥ १७० ॥ दुगपथ नाम॒ दुगंममार्गमे पृन्पुसकरटिग 
जंगम नाम जंगमविशेष परिजनमें खडग- | कान्तार शब्द्‌ होताहै. अन्य शुदरेपनाम्‌ 
कोश अर्थाव्‌ तठवारके ठकेनषोठे चमादि- | दसेरके भके वेम यानी पर संपदि 
कमं ओर परिच्छद्‌ नाम॒ उपकरण छन | न सहनेमं ओर दरद्‌ नाम ज कि उप्त 
चोर आदिक परीवार शबद वच है, विरपी | मत्सरात युक्त हो वह ओर छूपण इन ` 
( दृक्ष ) ओर द्भीमुषटि नाम कशौकी मृष्ट | दोनेमिं मत्सर शब्द वर्ते है. तिसतम पिछ्े 
ओर पीगच आसन अथात्‌ चैकी आदिक | दोनो अथेकिषें मृत्सरशव्द्‌ तीनेठिगमे 
आत्तन विष्टर सकनक है. ॥ १६९ ॥ दार | होवा. ॥ १७२ ॥ 
नाम्‌ प्रवानेम ओर द्वाःस्यनाम इयोदी- | देषादते वरः श्रे निषु छ्वीवं मना- 
पानम पतीहार्‌ शब्द होवाहै. ओर अनन्तर | कमिये ॥ पंशाङ्कुरे करीरोऽसी तर. 
दाख अर्थाद्‌ अनन्तरकरकं केहुए | भदे ष्टेवना॥ १ ७६ ॥ नाच- 
उ्योढीवानम प्रतीहारी शब्दं होति, पिप- | मजवने सू परिसिरो 
खनकु्म अर्थात्‌ वेड न्येति जर विषयमे छ ग पिसरोऽसिपाम्‌॥ 
पूग वभर शल्द होताहे ओर पिगददर्णे ६. 
वश तीन दिग होताहै ॥१७०॥ 1 
ध हरिन कपिठे विषु ॥ शकरा कर्पर 
सारो चठे स्थिरांशे च न्याये हीदं | रेऽपरि पात्रा स्याचापने गतौ १७५॥ 
परे विषु ॥ दुरोदरो धूतकारे पणे | ~ ॥ ध 
४६ दुरोदरम्‌ ॥ १७१ ॥ महारण्ये र स अकाश र 
दच्छत अथमे पुल्िगि ओर्‌ ज्ेषठके कि 


वर्गः १ ] 


वैवीपकाण्ड 1 


{ २२९ ) 








तीन गेम ओर मनृकूपरिय नाम कुछ 
थोडे प्यास नपुरक व्र शब्द्‌ होता है 
वशाकुरनाम वाश्के अक्रमं खीटिगवर्जित 
ओर तर्मेदनाम वृक्षभेदृमं ओर षटनाम 
“कटश पुटिग करीर शब्द होता है।१७६॥ 
चमू जघनन्‌म्‌ सेनकि पिरे भागम पूटिग 
ओर हस्तसप्न अथीद्‌ जो किं मगख्केवास्ते 
मवत अ्िमनितकर स्न हाथमे वोधा 
जाता रे उसमे स्ीटिगवा्भैत पुनपुप्तकटि- 
मके विये परिसर शब्द वर्ते है यम (य- 
भ्राज्‌ ) भौर अनिर ( पवन ) ओर इद 
तथा चद्रुमा तथा अर्कं ( सयं ) ओर सिह 
तथा अश्रु (किरण ) ओर वाजि (घोडा) 
„५ १७४ ॥ जर शुक (शुजा ) ओर अ- 
हि ( सरपं ) भौरकपि (वद्र) ओर 
मक (भंहक ) इनके विये पुग ओर क- 
पिच वर्णक विं तीनां विगम हरि शब्द्‌ 
वर्ते है कषराश नाम वादकं विषे भोर अ- 
विशब्दे खाहके पिका तथा वादयुक्त 
देशम रोगदं तथा शकम शर्करा शब्द्‌ 
वते है यापन नाम प्रस्थान तथा गति 
नाम ममन यात्रा शब्द वर्ते है भौर देव- 
ताकि पजनेकै उत्सवरमेभी यह शब्द 
स्त है॥ १७५॥ 


इरा भ्रूषाक्पुराप्सु स्याचन्द्री निद्रा- 
भमीटपोः॥ घातनी स्पाटपमाताऽषि- 
क्षिरिरप्यामखक्यपि ॥ १७६ 1 
द्रा ्पक््गा सदो वेश्या सरघा क~ 


ण्टकारिका ॥ चिषु कूरेऽपमेऽल्पेऽपि 
द्रे मात्रा परिच्छदे ॥ १७७ ॥ 


श (थिवी) वाक्‌ (कणी) ओर 
स्रा ( मद्रा ) ओर अप्‌ ( ज ) इनके 
विपि इरा शब्द वर्तेहे निदा भौर पमी 
अथौत्‌ भ्रमादिकस जा कि सय दृदधियेमिं 
आत्त आजाता है वह इन दनम तद्री 
शब्द वर्ते है उपमाता दृधं देनेवारी तथा 
क्षिति ( पृथिवी ) ओर आमटफी वृक्षवि- 
शेष ओर अपिशब्द माता्री वात्री सत्तिक 
है ॥ १७६ ॥ व्यगानाम अगहीन स्री ओर 
नदी ( नेँचनेवादी ) ओर वेश्षा ओर स- 
रघा नाम सहतक माघी ओर कटकारिका 
नाम भटकटाई यह्‌ शुदा स्तिक रे करस 
अधम नाम नीचं भौर अल्यनाम छे 
ओर अपिशब्द रपण तथा दरिद्रं तीन 
टिगेकि पिये कषद शबद वर्चे है परिच्छद्‌ 
नाम उपकरणे अरपनाम भेम भोर परि- 
माणम माना शद वरते है ॥ १५७५७ ॥ 

अस्पे च परिमाणे सा मानं कात्स्यैऽ- 
वधारणे ॥ आठेख्याशर्षयोधिनरं 
कठं श्रोणिभना्पपोः ॥ १७८ ¶ 
योग्यक्राजनयोः पाच्च प्रं वाहनपक्ष- 
योः ॥ निदेशग्रन्ययोः शासं शस- 
मायुधरोहयोः ॥ १७९ ॥ 

ओर कारस्य नाम समग्रवा म्मे जौर 
अवधारण नाम्‌ नियाम नपूनकथिम 
मत शच्द्‌ होता हे आटेख्यनाम भीति आ- 


( २९६० ) अमरकोपभाषारोका 1 [ नानाथ- 
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दिकप्र अनेकं वर्णका टिखना अ।र अ | अजिर शब्द्‌ वर्ते हे, व्याम (भ- 
धर्यं अचरन इन दनम चिर शबद वर्ते है. | काश ) भोर वासस्‌ ( वस ) इनमे अंबर 
श्रोणि नाम कटि आर भायां ( ची )इनके | शृबदु वरते हे ॥ १८१ ॥ 


वि कठ शब्द्‌ कच दै, ॥ १ ७८ ॥ योग चरके र्ऽप्यक्षरं तु मोक्षेऽपि क्षीर- 

ओर्‌ भाजन्‌ नमि वर्तन ईन दृनिमि भृति मप्सु च ॥ छर्गेऽरि भूरिचन्द्रौद्ी 

शब्द्‌ वर्ते है. वाहनं ( अश्वाद्कि ) ओर हारमात्रेऽपि गोपुरम्‌ ॥ १८२ ध 
गुहादम्भौ गह्वरे दे रहोऽन्तिकमुप- 


पक्ष नाम पंख इन देनं पतर शाष्द वत्ते 
है. निदेश (आत्ता) ओर भन्थ (व्याकर- | ~~ " ~ 4 

हरे ॥ पुरोऽधिकमुपयंय्ाण्यगारे नग- 
रे परम्‌ # १८३ ॥ 


णादिक ) इन दनम शाच्च शब्द्‌ वर्च है. 
आयुध नाम हतिय।र ओर रोह इन देरनमिं 
शाख शब्द्‌ वर्ते है ॥ १७९ ॥ रषटूनाम देशम तथा अपिशब्द सेन 
ओर पहियामं ओर चाक आदिकर्म चक्र 
शब्द्‌ वत्ते हे. मोक्षम अपिशब्द वर्णं तथा 
परम्‌ व्रत्न ओंर आकाशञादिकम अक्षर 
शब्द्‌ वर्ते है. अप्नाम नलम ओर चका 
रसे दुग्धमे क्षीर शब्द्‌ वर्ते हे, भूरिशब्द्‌ 
तथा वद्रशब्द्‌ यह दोनो सवर्णे वत्तं है 
अपिशब्द वासदेव तथा शिव पथा ब्रह्मं 
पूरिग भूरिशब्द्‌ वत्त है, ओर च॑द्शव्द 
कपूर आदिकिमे वत्ते हे, दारमाक्म तथ। 
अपिशब्द्से पुरके द्रवानेम गोप्र शब्द 
वत्त हं. ॥ १८२. ॥ गुहा ओर दम्भ 
( करट ) यह दनां गहर सं्निक है रहस्‌ 
( एकन्त ) अ।र अतिक ( समीप ) यहं 
दान्‌। उपहर संक्ञिक हे. पुरस्‌ तथा अधिक 
पथा उपरि यह्‌ तीनों अथ संज्ञक है 
अगार नाम वरके विव ओर नगरकेदिवे 
पुर मन्द्र शब्द्‌ वर्ते है, ओर चकारं 
पान्द्‌ शरीरम पत्त है. ॥ १८३ ॥ 












स्यानशंशुकयोर्जं क्षेचं पतीशरीर- 
योः ॥ मुखाय कोडदटल्योः पोच 
मोर तु नाञ्चिच॥ १८० † सचर- 
माच्छादने यज्ञे सदाद्‌ने वनेऽपि च 
अजिरं विषये कापेऽप्यम्बरं व्योन्नि 
वाससि ॥ १८१ ॥ 

जटानाम वृक्षकी जड ओर अंशुक नाम्‌ 


वच्मद्‌ इन दनम नेच शब्दं वर्ते हे, पती 
( खी ) आर देह ( शरीर ) इन देनेिं क्षे 
शब्द्‌ वर्ते है. कोड नाम सुकर ओर हल 
इनके मुखाय पो शब्द्‌ वर्ते हे, नामे 
विष ओर चकारसे परैत तथा कृटके विपि 
गोच भुवद्‌ वर्ते है ॥ १८० ॥ आच्छादन 
वच्चम अर यज्ञम सदा दान अथौत्‌ नित्यं 
त्यागम्‌ आर्‌ वनम ओर्‌ अपिशब्द केतवे 
सच शब्द्‌ वृत्तं हे. विषय नाम हपाद्किमिं 


त्था काम्‌ ( श्रीर्‌ ) भ ओर अपिशब्द 
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तृतीयकाण्ड । 


( २३६१ ) 





मन्दिरं चाय राषटरोऽखो विष्ये स्या- 


दृपद्रवे ॥ द्रोऽचिषा भये श्वघ्रे व- 
त्नोऽस्रौ रीरफे प्रवी ॥ १८४ ॥ 
त्यं पाने सिद्धान्ते सूज्रवाये परि- 

~ च्छे } ओशीरध्वामरे दण्डेऽप्पीशोरं 
शपनामे #॥ १८५ ॥ 


पिषरप नाम देशम ओर उपद्रव ( मर 
णादिक ) य॑ सिगयत राट शद्‌ वर्ते 
है भयेयं वथा श्वप्रनाम चिद्धि द्र गय 
सील्गर्वजित पुनपुसकटिगकेषियें होता र 
हीरकनाम हीरा ओर्‌ पवि (वज) भ 
सीटिगथर्जित वज शब्द्‌ होता है ॥१८४॥ 
प्रधानम तथा सिद्धान्तमं ओर सप्तवायनाम 
५.स्ल वुननेव्िमे ओर परिच्छद ( उपक- 
रण ) भत्र शब्द्‌ पर्त चामर द 
अयद चमरसयधी द्रम जगीर गय 
पूटिगयाचौ प्च है ओर शयन था 
आने नपु्कडिग जओशोर शब्दे वच 
ह॥ १८५. ॥ 
पुष्करं वरिदस्ताये पादभराण्टमृसे 
जठे ॥ व्पो्नि खद्रगरुटे प्त्रे तोपा- 
पपिगिभिपपो" ॥ १८६ ॥ अन्नर- 
मपकाशापपिरएरिपानान्तर्विभेठदाद्‌- 
~ प्यं ॥ दिद्रारमीपपिनावहटिियसरम- 
प्पोःन्नरामनि प ॥ १८५ ॥ 
प्यधीक्‌ एमे मप्रभ्यममं ओर्‌ रक 
मेपोग्य पापे पुषेम ओर जद भधा 
म्पोपाप अकामं जर हषुणपन माप 


तटे मध्पमागमे ओर पद्म नाम कम- 
स्म ओर तीयविशेष ओर ओपयिविरेफ 
पुष्कर शब्द्‌ वते है ॥ १८६॥ अवका- 
शम ओर अवधिं ओर परिषानमं ओर 
अन्तधि ओर गेदुमं ओर तादथ्यमे ओर 
चिदेम ओर आनीय ओर विनामे 
ओर वदिरथमे ओर अवसं ओर मध्यं 
ओर अतरासमें ओर चकारे सादृश्यं 
अन्तर्‌ शब्द्‌ वते ६ ॥ १८५७ ॥ 

मुस्तेऽपि पिठरं राजकगैरुण्पपि ना- 

गरम्‌ ॥ शाप्रं त्वन्धतमसे पातुके 

भेद्यर्द्गिकम्‌ ॥ १८८ ॥ गौरोऽ- 

रुणे क्षिते पीते घणकारफप्परुष्करः॥ 

जठरः कठिनेऽपि स्याद्धस्तादुरि वा- 

धर" ॥ १८९ ॥ 

मस्तनाम मृस्तर यानी मोधामे अर ण- 

गरिगिद्तं स्यारीपरं तयाम यानम पिट शब्द 
यर्ते है राजकगेर नाप जरत उतन दण 
कृणका मूट यानी नागरमोथा भौग अपि 
म्द धमि जीर पतरम नागर गट 
धरते ह, अथवममनाम यदे गरि अगकासं 
ओर्‌ पानुफनाप पिमिज्म धार्य शय पर्त 
ट पित्तं पतन्ते शारणन्द्‌ भप- 
दिगरक यानी प्रियेपदिि ट ॥ १८८ ॥ 
अम्य (खर) मे दितनाम भवेम जर 
पीवनाम पेचिम गर शम पतै 
प्रसरे फम्नशनय चथा लद्िम॒खम्‌ निग 
दरत्‌ अरर सनिति 7? कथमिप 


[ 
3१।१ 


( २१ ) 


अपमरफोपभापरेका 1 


[ नानाथ- 





-"--~~-~~~~ = ~~ ~~ ~ 


[न 


केम ओर्‌ अपिशब्दुसे उदृरमं जण शबं 
वत्ते हे, अधस्तान्‌ अर्थात नीचेमं आर 
अपिशब्द आष्ट तथा हीनं अधर्‌ शब्द 
वरत ह. ॥ १८९ ॥ 


अनाक्ररेऽदि चकार व्यो भ्यासक्त 
अकुटे ॥ उपयुदौच्यश्रेदेष्वप्यत्तरः 
स्यादनुत्तरः ॥ १०५० ॥ एषां विप- 
यये श्रे दरानात्मोततमाः पराः ॥ 
स्वादधियो वु मधुरो करी कलिनिनि- 
दयौ ॥१९५१॥ उदारो दात्महतोरि- 
तरस्वन्पनीवयोःामन्दस्रच्छन्द्योः 
सरः शुश्रमुदीपशङयोः ॥ १९२ ॥ 
॥ इति रन्ताः ४ 

अनाकुट नाम स्वस्थमं ओर | 
वयस एकतानम एकाय ञ्‌ वर्ते हे. व्यास- 
कतमं तथा आकु अर्थात. अनेक अ्थमिं 
रक्वहुए चित्तव्मं व्यग्र शब्द्‌ वर्च है 
उपरिनाम उपराची अथं जर उदीच्य 
नाम उत्तरदिशके पिये वर्तमान ओर्‌ भरे 
नाम मुख्य इनम उत्तर शब्द्‌ वर्च हे. ओर 
दन उपयादिकि श्दुक विपरीत भार्वरभे 
भ्ेष्ठमे अनुत्तर शुदं वर्ते है. ॥ १९० ॥ 
द्र ओर्‌ अनामा नाम आस्तं अन्य 
अर्‌ उत्तम्‌ ( श्रेष्ट ) यह्‌ तीना पर्‌ संक्षिक 
हे. साड ओर्‌ भिय ( प्यारा) यह दोना 
धर सं्निक है. कथन (करी ) ओर 
निर्व नम्‌ दयाहीन यह्‌ दोना कर संन्निक 


₹ ॥ १९१ ॥ दाव नाम दूनी भौर महू- 


[ 
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दनाम वह! इन दनेर्मिं उदर्‌ शब्द वर्त हं 
अन्य नाम दृसय लर नीचे इन दृतिम्‌ 
दृत शव्द वर्ते. मंद (म॒खं) आर 
सच्छन्दु नाम साध्ीन इन दोरनपि, सैर 
शब्दं वत्त दे. टदीप्रनम प्रकाशमान अरं 
शक्र इ्न दनम शुभ्र शद वर्त हं ॥१९२॥ 


॥ इतिरान्ताः ॥ 


चृडा किरीटं केशाश्च मंयवा मौटय- 
खयः ॥ द्मे मातद्गणकाण्डपुष्पा- 
णि पीटवः ॥ १०५३ ॥ कतान्वाने- 
हसोः काटश्चतुर्धऽपिं युगे कटिः ॥ 
स्यात्कुरडगेऽपि कमलः भावारेऽपि च 
कम्बठः ॥ १९९ ध 

इसके अनन्तर छान्त शव्द दिखति ह, 
चूडा { शिखा ) ओर्‌ किरीट नाम मुकु 
ओर सेयतकेश अर्थाव्‌. वंधेहुए वाछ यह 
तीन मोटि स्निकं है. दुमपमेद्‌ नाम वृक्ष 
भद्‌ आर मातग ( हाथी ) आर का 
(वाण ) आर पष्प ( फृड ) यह पीट सं- 
तिक हं ॥ १९३ ॥ छतान्त नाम सृत्य 
अ।र अनेहस्‌ ( समय ) इन देनं काट 
शव्द वर्ते है. चतुर्थयगमे जर अपिश 
हभ कलि शब्द्‌ वत्ते है, करगनाम ह- 
रणम ओर अपिशब्द जस्म आकृारशमे\ 
तथा कमख्मे कमल शब्‌ वते है. प्रावार 
नमर आदनेके वच्मं तथा अशब्द वे- 
खक गखके ठटठके हुए चर्म्म तथा नामर- 
जनम तथा मिमं कंवछ शब्द वर्ते हे १९४ 





| नो शूठ 0िफ 7 यह 
<गः १2 व्याटः पुति (शन सीठिगत पर्व है 
‡ ॥ १९६ ॥ 


केरनाम राजकेषियें 
भोर 


* अभि धारा 
1रणेद्‌ इन दोनेमिं पृदिगरके परि ५ 0 १ करेण 
ठि शृब्दे वतत है भौर ाणीके अगम 


की (1 गौर 
देनेयोण्प्‌ भाम अगिनदे ग्वालफेकिमै त शर 


गरम जच पिकार्मय्‌। † धै) 
रा पिर्म गीर कणौ पगृ वटे ए्दिधेषी 
श्वाषद्‌ तया सफर परिम व्यार शद्‌ कासमर् 
हवरे॥, ९६ ॥ 


11411 नगत 
गन्द्रौ 1८.12 ष्की ग 
मोऽत पपरिद्रिदान्पयी शट | मरण रोग ष्टा शररत १॥ १९ ॥ 
; ष्गागुषम्‌ ॥ शायमि दयोः कोटः ष्टा छिव गा पथश 
< परि. दपश्चम्पद्निपु ॥ १९७ ॥/ "`, मरि रीदप् 6 
र काटः 0 निष ॥ श्रीद रङ्ग 
क्टाशिलै 7प्याटी शपः 
पटी अगि ॥ ॥ 





नप्िरनौ 3 
काममयादयोरप्रि ॥ १५८ ॥ | 


1 1 , 2 
प्रजी दि ॥1/3 
क [| 


( ६९ ) अमरकोषभाषारीका । [ जानाथ 


--------~---~ -----------------~-~-----~ 


छदिस्‌ यानी छानी ओर नेवरस्ज्‌ नाम ने 
का रोग इनके विषै नपुंसकर्छिग ओर 


रुत्तिकातारा ओर गो (धनु ) बहटा 


- सं्निक है, यह शब्द्‌ बहुत होनेसँ बहुवचन 


है, ओर अधिके विप बहु शब्द्‌ पूग 
होताहै. ओर शित नाम रष्णवर्णैमं तीनों 
` -चिगके वि वहु शब्द ॒होतदि. विरास 
.तथा किया इन दोनोमं रोदा शृष्द वते 
है. शकरा अर्थात्‌ वाद्‌ वा खांडका विकार 
उपरा संक्तिक है. ओर अपिशब्दस पत्थ- 
रके विष पूग यह शब्द्‌ होताहै ॥१९९॥ 
शोणित नाम रस्ये ओर अभस्‌ नाम 
जरम कीरार शब्द्‌ वत्ते हे. आयम ओर 
शिफा नाम वृक्षकी जहम ओरभ्र नाम 
मूखनक्षवमे मूख शब्द्‌ वते है. समूहमं ओर 
आनाय नाम सनसूतकी बनाई हई रर्सि- 
योका मह ओर गवाक्ष नाम श्रोखा ओर 
क्षारक नाम नवीन पुष्पकी करी इनमे ओर 
अपिशब्द दभ जार शब्द्‌ वरचे है२००॥ 
शीरं स्वभावे सदे सस्ये हेतुत 
फठम्‌ ॥ छदिर्नेनरुनोः डीव समूहे 
पटं न ना॥ २०१ ॥ अषःछ्स- 
प्योरसरी तं स्याञ्चामिपे पठम्‌ ¶ 
आओर्बानठेऽपि पातालं वें वज्ञेऽधमे 
त्रिषु ॥ २०२९ ॥ 


स्वभाव (प्ररूति ) भं ओर सहत नाम 
सचरतम शौर शब्द्‌ वरते है. सस्य नाम 
दृक्षादिकेकि फर्म तथा हेतुरुत यानी हेत्‌- 
करके सिद्ध क्ियिहुएमे फट शब्द्‌ 


द वर्ते है. 
जर बाणका अग्रभागभरी फट संततिक है. 


समृहकेविे पुठिग नहीं किन्तु स्रोनपसकर्धि 
पटर शब्द्‌ होता हे ॥ २०१ ॥ भधः नाम 
नीचे अर्थम ओर स्वरूपम लीरटिगवर्जः 
तर शब्द्‌ वतते है. आमिषनाम मांसके 
पल शृब्द वर्ते है. ओर यह शब्द्‌ उन्मान. 
मेषी होता है, ओर्वानर नाम बाहवा 
ओर अगिगशृ्द्से छिदरमे पावा शब्द्‌ वत 


है. वके विष नपुंसक छग ओर अधम 


नाम नीचके वि तीनेौखिगमे चैट शब्द्‌ 
वतै हे ॥ २०२ ॥ 


कुकूलं शङ्कुभिः कोणश्वञ्रे ना तु तु- 
पानठेानिरणीते केवट मिति बिठिड्ां 
त्वेककत्लयोः ॥ २०३ ॥ पयािक्ष- - 
मपुण्येषु कुशटं शिक्षिते निषु ॥ भवा- 
ठमङ्कुरेऽप्यस्री निषु स्थलं जडेऽपि 
च ॥ २०४ ॥ करालो दन्तुरे तुङ्गे 
चारी दक्षे च पेशलः ॥ मूर्लऽ्केऽपि 
वालः स्याहोटश्चटसतृष्णयोः॥ २०५॥ 
॥ इति लान्ताः १ 


कीरोकरकं व्याप हुए श्वभ्र नाम छिद 
कृकूल शब्दं वत्ते है. ओर तुषानल नाम | 
शृ्ीकीं गरामे पटिग कुकूल शब्द्‌ वते हे.\ 
निरणीति नाम निध्वित अथे नपुंिकछिग 
भोर एक ओर रुत्ल नाम समर अथं इन 
दोनोमे तीन छिगवानक केव शब्द्‌ होता 


है ॥ २०३॥ पयाति ( सामथ्यं ) ओर 


बमः ३] 


बूदीपकाण्ड । 


{ २३५ )} 








क्षेम ( कल्याण ) ओर्‌ पृण्य इनके विपे 
नपं्क्िग ओर शिक्षित अर्थम तीन 
दिगके विपे कृशठ शब्द्‌ परते रै अक्सं 
था अगिशव्दसे नृतन पव ओर विद्म 
तथा वीणाद्हके विं सरीटिगवर्जित प्रवाठ 
शब्द्‌ त्ते है, नह नाम मूरैमं ओर अपि- 
शब्दे मेम तीनेचिगके विँ स्थूल शब्द 

वत्ते है ॥२०४॥ दुर नामञ्वे २ 

दृतिं युक्तम तथा तुग नाम ऊचेम कराड 

शब्द्‌ वत्ते रै चारु नाम सुन्दरम ओर दक्ष 
नाम चतुर पेशर शब्द वत्तं है मूर्खं 
तथा अर्धक नाम वासके ओर अपिश- 
दसै बेम तथा हाथी पोदोंको पमं 
बाल शब्द वर्ते है चठ नाम चायमान 
ओर स्ष्ण नाम्‌ काक्षायुक्त श्न दोनेमिं 
गोठ शब्द्‌ वत्त है २०५ ॥ 
1 {ति उन्ता ॥ 

दवदावौ वनारण्यवही जन्महरौ भ- 

बौ ॥ म्री सहापःसचिवौ पविशा- 

सिनरा धवाः ४ २०६ #॥ अवयः 

शेठमेपाकां आज्ञाह्वानाध्वरा हवाः॥ 

भराव" सत्तास्वभावाभिमायवे्टामन- 

न्मसु ॥ २०७ ॥ 

4 इसे अनन्तर वान्तयब्द्‌ कते है वन 
ओर अरण्यर्वा ह॒ ( वनानि ) यह्‌ दने 
द्व दाव सङ्गिक है जम ओर हर ( 
देव ) यह्‌ दोनों भव सत्निकरै मत्रीनाम्‌ 
प्राह देनैवारा भोर सदाय यह्‌ दोनें 


सचिव सक्गिकहै पति ( स्वभ) ओर्‌ 
शादी ( वृक्ष मेद ) ओर नर ( मनुष्य ) 
यह धव सक्ति है ॥ २०६ ॥ रैर 
( पवत ) ओर मेष (ढा) ओर अरकं 
( सूर्य ) यह भवि स्तिक है. आज्ञा ओर 
आहन नाम बुटाना वा पृकारना भीर 
अध्वर ( यत्त ) यह हव सत्निक है. स्ता 
ओर स्वभाव ओर्‌ अभिप्राय तथा वेष्ट 
वथा आला तथा जन्म इनके विये भाव 
शब्द्‌ वते है ॥ २०७ ॥ 
स्पादुत्पादे फठे पएष्पे भसथो गर्भमो- 
चने ॥ अविण्वासेऽपहवेऽपि निरुा- 
वपि निहवः ॥ २०८ ॥ उत्सेका- 
मप॑योरिच्छाभतवे मह उत्सवः ॥ भ~ 
नुभावः पभावे च सता ष मिनि 
श्वये ॥ २००, ॥ 


उत्ाद्‌ नाम उतत्तिके विँ ओर फलम 
तथा पृष्पम तथा गके छोहनेमे प्रसव शब्द्‌ 
वरते है सन्तान अथी प्रसवगब्द दोता 
हे अविश्वास जर अप्हुव नाम अपृचा- 
परमे ओर निरति नाम छठे निहूव शब्द्‌ 
वरते हे ॥ २०८ ॥ उत्सेक नाम॒ उरक 
उगना ओर अम्पै ( को ) इन दोनेपिं 
तथा इच्छके प्रसर नाम वेगम ओर्‌ मह 
नाम क्षण यानी आनन्दृके अव्र उत्सव 
ब्द वरते है प्रणामः ओर] ससुरपीको 
मति नाम ज्ञानक निशवयर्भर तथा चकार 
भाव सुचनमे अनुभाव,शबद वरते ६।२०९॥ 


( २३६ ) 


अपरकोपभापारीका } 


[ माना्थ- 





क = 


स्पाजन्महेतुः पभदः स्थान चाद्यो- 

परव्रये ॥ शूद्रायां विभरतनये शखे 

पारशवो मतः ॥ २१० ॥ ध्रवो भसे 

दे वे तु निशिते शाश्वते तरिषु ॥ 
क 


स्वो न्नावावात्मनि स्वं तिष्वाभीये 
स्वोऽचखियां धने ॥ २१११ 


आदोपटन्धि चाम प्रथम जानकेवास्ते 
जो स्थान है वहजैीर जो कि जन्मका 
कारण पिवादिक दै वह्‌ प्रभव संत्निक्‌ 
आर्‌ चकारे जन्ममूटभरी प्रभव से्निक है 
शूदाखीकेविं विप्रतनय नाम्‌ व्राह्मणं 
उप्पन्नदुए पुत्रम ओर्‌ शुम पारशठ शब्द 
माना रहै ॥ २१०॥ भमेद्‌ नाम नक्षद 
पूग ओर निशित अगं नरपसर्किग 
अर्‌ शाश्वत नाम नित्यम तीनों धिमके 
विपे भुव शब्दे वर्ते हे. ज्ञाति नाम सगो 
मँ तथा आघा ( क्षेचत्त ) के दिवि पिम 
स्व शब्द्‌ वर्ते है. ओर आस्मीय अथव 
आत्मसंबन्धी पदूर्थेके विषे तीर्न दिग स्व 
शब्द्‌ वर्तहै. भोर धनके वि ीदिगवधित 
पुनपुंसकटिगके पिरे स्व शव्द वन्ते ३े।२११॥ 
खीकटीवसखवन्धेऽपि नोवी परिभेऽ- 
पच ॥ शिवा गोरीफेरषयोरहन्दं 
कलहयुग्मयोः ॥ २१२ ? द्रव्यासु- 
उपवस्नायषु स्छमखी त॒ जन्तषु ॥ 
डवे नपुसकं षण्डे वाच्यटिड्गमि- 
कमे ॥ २१६३ ॥ 


४ इति वान्वा; ॥ 


सिर्मोकी करिके दिपिंजा छि रस्रका 


है. वेश्य ओर मनुन ( मनष्य्‌ 


००9 


य॒न्धन हं उसमे आर प्रिपण नाम मनि. 
यकि मृ धने तथा अपिशरव्दसे राजपु- 
वादिकेकि वंके नीवी शुध्द वर्ते ह. गौरी 
( पाती ) ओर फेरव (स्यार्‌ ) इन दोनेमिं 
शिवा शब्द्‌ वर्ते है. करट ओर यमम नाम 
दो नमं ददश ॥ २१२ ॥ ठव 
वस्त॒ अ।र्‌ असु (प्राण ) ओर व्यवसाय 
नम वीयतिगय इनके विपि नपंतकर्िम 
र्‌ जन्तुक विपे च्रीर्धिगर्बानित सतव 
शब्द्‌ इता ह. पट नाम हीजराम नपसकारटग 
करीव शब्द्‌ वत्ते है. ओर अविक्रम नाम 
भाटसीमे बाच्यदिग यानी दिरेष्य्धिग्‌ 
छोवशव्द्‌ होतार. वकारवकारकी सवर्णता 
होनेसँ इस शव्दका यहो हण ३. ॥२१३॥ 
॥ इति दान्ताः ॥ | 
दों विशो वेश्यमनजौ से चराभिम- 
रो स्पशौ ॥ हौ राशी प्षमेपायौ 
दां वेश कुल्मस्कसे ॥ २१९१ ॥ 
सकाशा वीकाशो निवेशे भृषि- 
भोगयोः ५ रतान्ते पुंसि कीनाशः 
षद्रकषकयोचखिषु ॥ २१५ ॥ 
इसके अनन्तर शान्त शब्दके कहते 
) यह्‌ दोर्नो \ 
विश्‌ संततिकरै, चरनामजो कि राजाका 
ष पृष हं आर्‌ अभिमर्‌ ( यद्धं ) यह्‌ 
दन स्पा संत्निकं है, पूज ( समह ) ओर 
मेपादिकराशि यह दोनों रागि संञ्निकं 


वर्गः ३ 1 


तृतीयकाण्ड 1 


( २३७ १ 








कृ ओर मस्कर नाम्‌ वाप्त यह देने वग 
सक्निकं ह ॥ २१४ ॥ रह. ( एकान्त) 
ओर भकाश यह दने वीकाश सक्निक रै, 
भृति अर्थाद्‌ मयूरी ओर भोग (उपभोग ) 
यह दोन निर्वेश सक्तिक ईह रुतात नाम 
यमम पु्टिगके विँ ओर्‌ शुद्र ( रपण ) 
ओर्‌ कपंक नाम सती ऊरेवाछा इन 
देनेकि विप तीनेदिगम कीनाश शब्द्‌ 
होताहे ॥ २१५॥ 
पदे उक्षे निमिततेऽपदेशः स्पात्कृश- 
मण्डु च ) दृशाऽवस्यानेकविधाप्या 
शा तृष्णापि वायवा ॥ २१६ ॥ 
वशा सरी करिणी च स्यादृहम्त्नाने 
, \„ क्षातरि भिपु स्यात्ककंशः साहसिकः 
„ कठोरामदणावपि ॥ २१७ ॥ 


पद नाम व्याज यानी वहानेभं ओर 
रक्ष्य नाम निशानेष ओर निमित्तम अप 
देश शब्दं वर्ते है अपरनाम जेकि विपे 
नपुसकलिग ओर चकारे रामपूतरमं तथा 
दर्म तथा द्वीप पुरटिग कृण शु हेता 
ओर भो कि अनेक परकारको वास्या 
दिकरूप अवस्था ६ वह दृणा सक्निक ह 
ओर अगिशन्दस्ष प्के अन्वागरमभी 
८ मोटिग वया बहुपचन दृशागब्द्‌ वत्ते ह 
ओर भो जायत नाम दीर्घं ष्णा (फान्ना) 
षै पट्‌ जर चस्ते दिगाभी तागा 
सक्तिक ६।२१६५] सी जीर करिणी 
नाम यिनी वया सनक ओर चर 


रँ वाञ्च मौभी वशा सत्तिकरह ज्ञान नाम 
वुद्धि दिग ओर श्ातानाम जाननेवा- 
ल्यं तीन िगके विपे दृश्‌ शब्द वतै है 
यह शब्द्‌ दभन तथा नेवके विपैभी होता 
है साहसिक नाम विवेकवर्जित ओर केर 
(द्ट) ओर्‌ अमसृण नाम दु.स्पशौ यह 
करकं संक्निकं है ॥ २१७॥ 


प्रकाशोऽतिमिसिद्धेऽपि शिशावज्ने च 
वारिश्चः ॥ 


॥ इति शान्ताः ५ 


भति प्रसिद्धं ततवा अपिशब्दत्त ना- 
तपम प्रकाश शब्द वत्त हे. ओर शिष्टनाम 
वारक ओर अज्ञना मृत इनमें वारिण 
प्ते हं 
॥ इतिशान्ता ॥ 


१ नाश क्षये तिरोधान जीपितेश प्रिये पमे॥ 
नृद्सणडूमो निचिद्ायशुः सू्ंद्राव करा १ 
भाश्वाख्पा च्ालिद्ीधाथं पादे -न्धनदा- 
स्यो ॥ 

यहे सार्भग्लोक ओर दर्तिं विष ट 
ष्सका अर्थं यद दै-- 

क्षये ओग तिेपान नाम राप न्रा 
दाप्ठ यत्ते ^ योर्‌ प्रियम्‌ तवा यमराजम जी- 
पिते ग्रष्द वन्ते नृद्धास नप्र यैरपदटमं 
( तटयार्‌ ) यद गता नितिनसंशितर व्‌- 
यानाम च्यक स्स मीरक्र्(धय)रभणु 
मित? १ त्रारि नाम पापिनुप चर्‌ नी- 
प्रापम्‌ आश्माम सय शीपपषन 
णम्य पाद्रा नम यक्ते 


क 


( २६८ ) 


अमरकोषभाषारोका 1 


[ नामां 





सुरमत्स्यावनिपिपौ पुरुपाबात्ममान- 
वौ ॥ २१८ ॥ काकमस्पात्वगी 
व्वाङ््ौ कक्षौ तु तृणवोरुषौ ॥ 


अपीपुः प्रये रश्मौ पेषः मरेषण- 
मर्दने ॥ २१९ ॥ 
इसके अनन्तर पान्त गशब्दके[ कहते 
है, खुर ( देववा ) ओर मत्स्य नामं 
मछरी यह दोन अनिमिष सृत्गिकं त 
आत्मा ( कन्न ) ओर्‌ मानव (नर ) यह्‌ 
दना पर्प सक्षिक दं ॥ २१८ ॥ काकं 
अर्‌ मत्स्यत्छग अथात्‌ मछषियेोका खा- 
नेवादा पक्षी वमुखा आदिक यह दन 
प्वाक्ष सेत्निक है. चण ओर वीरुध नाम 
ठता यह्‌ दना कक्ष सृत्निक है, प्रमह नाम 
चाड आर्द्काकी रस्तीमे ओर रशि नाम 
किरणमं अभ्नीष शब्द्‌ परपण नाम 
भजनम अर्‌ मदन नाम पीडि प्रेष शब्द 
वत्त ३. ॥ २१९ ॥ 


पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेदटक्रि- 
रीयोः ॥ शुक्रे मूषिके श्रेष्ठे सुरते 
वृषभे वृषः ॥ २२० ॥ कोपोऽखो 
कुद्मरे खद्गपिधानेऽथोषदिव्ययोः॥ 
दतऽक्ष शारिफव्केऽप्याकर्णऽयाक्ष- 
मिन्द्रिये ॥ २२९ ॥ 


सहायम्‌ तथा अपिशब्द मासादि 
कम पक्ष शुद्द्‌ वत्तं है. शिरोवेष्ठ नाम पमही 
जर्‌ किरौट (-मुकृट ) इन दानाम उष्णीष 

९ वत्त है. शुक्र नाम वृषणे तरथा म्‌- 


पिक नाम पूरय तथा ्रेष्ठम ओर सुरद 
नाम धर्मम जर्‌ वृपनन नाम मैं वृष श्‌ 
वर्ते हं. ॥ २२० ॥ कृुमरु नाम कराम 
ओर्‌ खद्गपरिधान नाम तरवारके म्यानर्म 
तथा अथव नाम्‌ दरभ्यका समदाय ओर 
दिव्य नाम शपथे कोष शव्द वर्ते दे, यहं 
शब्द्‌ अल्ली नाम पंनपसकर्धिगमं होवे दै. 
युत नाम जुम ओर अक्ष नाम फस 
ओर शारिफटकनाम चौपड ओर अपि. 
शब्द आक्रषणर्मेग्ी आक्षे शब्द्‌ कते दे. 
ओर्‌ दद्रियके वि अक्ष शब्द्‌ वते है२२१ 
ना यूताटगे कर्पषक्रे व्यवहारे कटि- 
दुमे ॥ कपूवातां करीपाधिः कषः 
कुल्याभिधापिनी ॥ २२२ ॥ पूभा- 
वे तत्कियायां च पौरूपं विषमप्सु च॥ 
उपादानेऽप्पामिषं स्याद्पराकेऽपि 
छिल्विषम्‌ ¶ २२३ ¢ 


ओर यूतांग अर्थाद्‌ फसिमे ओर कष 
अथात तीरभेदमं ओर चक अथव पहि 
याम ओर्‌ व्यवह्यरमे आर किदुम नाम 
विभीतकं यानी वहेेके वृक्षम अक्ष शब्द 
ना अ्थोद्‌ पूग है. वार्ता ( जीविका ) 
अर करीषायि अथौ शुके इए गोदरका 
अनि कप संत्िक रै. यह शब्द पुटिग है 
अर्‌ कृत्या नाम नदीभेक्के नामवारा के 
सीलिग है ॥ २२२ ॥ रभाव अथा प 
स्पके भावे ओर पक्तिया अथौद उस्न 


पुरुपके कमेके विँ ओर चकारसं तेजके 


वगः ३] वृतीपकाण्ड । 
विं गेरुप शब्द्‌ वत है अपाम्‌ जम 
तथा चकास्तै विषम विप शब्द्‌ वते हे 
उपादान नाम उक्तोचरमे ओर अपिशब्द 
, मांसम वथा सोगेमै ओर पभोगनेयोगय व- 
^ \ सर्म आमिष शब्दं वर्ते है. अपरा्रम ओरं 


( २३० )} 








अधम्‌ इन दोरनौमे नयक्च शब्द्‌ वतते है, पर्थ- 
क्षमं जर अधिरूत नाम नियुक्त अध्यक्ष 
शब्द्‌ वरते है अपेम नाम सेहके अभा- 
वम ओर अदिक्ण नामजो किं चिकना 


अपिशब्द पराप्य ओर सेम किल्विष शब्द्‌ 
वत्ते ै॥ २२३ ॥ 


स्पादृ्ौ ठोकधात्वरो पत्सरे ष्ष॑म- 
लिपाम्‌ ॥ पेक्षा नत्पक्षणं भक्ञा भि- 
क्षा सेवार्थना भरृतिः॥ २२४ ॥ वि- 
द्‌ शोभापि निषु परे न्यक्षं कात्स्न्य- 
निरुषटपोः ॥ पत्पक्षेऽपिरतेऽध्यक्षो 
रूकषस्त्वभेम्ण्यविकणे ॥ २२५ ॥ 

\ ॥ इति पान्ताः ॥ 


वृष्टि नाम मेष वनभ ओर ठोकधा- 
तश अथौद ठोकधात्‌ नाम जवुदरीप्‌ उत्तका 
अगा भारतादि सह तिप ओर वत्सर नाम 
वर्षमे वप शब्द वर्च रै यह गढ सीटिग- 
यजित पृनपुसकष्िगमं होताहे कृतयक्षण 
नाम नृत्पका देना ओर प्रज्ञा ( उदि) 
यह दोनो पेक्षा स्तिकटे सेवा भर 
अथैना ( याद्वा ) ओर भति अथद्‌ मज- 
द्रो यट भिक्षा स्तिक्‌ दै ओर मागीहुई 
व्वमेभी भिक्षा शद वते है ॥ २२४ ॥ 
शोभा ओर्‌ अपिश्द कान्ति तथा वाणी 
जर्‌ सुपि विप्‌ सक हे प्र नाम पसं 
अगारीके शन्द हीनं घल्गिमि दह 
क्यं नाम साकल्य ओर्‌ निरु नाम्‌ 


| 


न हो उस लक्ष शब्द्‌ वत है ॥ २२५॥ 
॥ इति पान्ता ॥ 
रशि्वेतच्छदौ हंसौ सूयही विभाव 
सू] वत्सौ त्णकय्पौ हौ सारदगा- 
श्च दिवौकसः ॥ २२६ ॥ शृद्गारा- 
दौ विषे वों गुणे रागे द्रवे रसः ॥ 
पृस्प्तसावतंसी दौ कर्णपुरे ष 

शेखरे ॥ २२७ ॥ 

दसकेअनन्तर सान्त शब्दके फते हह 
रवि नाम सूर्यं ओर श्वेतच्छद्‌ ( पक्षिभेद ) 
यह दोनों हस सत्तिक दै सूर्यं ओर वहि 
(अग्नि ) यह दोनों विभावसु सत्तिकं दहै 
तर्णक नाम गौका षच्छा ओर वथ यह्‌ 
दोनों यत्स सत्तिफरै सारम ( चातक) 
ओर चकार देवता दिषैकस्‌ सतिक रै 
+ २२९ ॥ शृमारादिक अर्थाद्‌ शगार वीर 
करुणादिकयं ओर पिपमं ओर्‌ वीर्यं नाम 
तेज ओर गुण अथर्‌ स्वाद्‌ अम्टारिकमे 
जीर राणेम वथा द्रवे रन्न णव्द्‌ वरत 
कर्णपूर नाम कर्पके आशरूपणविेपवै तथा 
शेखर नाम शिरके आभूषणं उत्स अव- 
वस शब्दे वर्ते ६. यह दोन गन्द एृलिगके 
विपि हेति ॥२२७॥ 


( ५९५०५ ) अमर्छोषभाषारीका । { गाभा 


॥ + 203 








वोदिष्नये ग्नौ च जने धने | नजौ गृण च सीपृप्य गदी स्वान्त 
वसुध प्रिप्णों चवेधाःस्यी चाभी- | मृण नमः ४२३१ ॥ 
िवकषमादिवंद्रवोः ॥ २२८ ॥ रा- व्यास नथातानु { दीति ) ॐ चि 
ठसे पाथनात्सुस्य हिमा चयादिक- । धन्‌ नन्द्‌ वर 
मंच प्रसूरश्वापि भयादौ न्म्य 

रोदभीचते ॥ २९१ 
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य पगम न 
रता जिन्‌ नौ नृमक्िमि लन 
नक्षत्र जीर वति नाम नाक भो 


1 


दृष्टि नाम नतं 












दवम तथा अन नाम भच्चिमं जोर 
रद्रि नाम करणम पृटिम वमु गृब्दु यरय 
है. रतयं तथा धनम नवतक वमु शधद वर्च 
दे. विष्णुके पिं अद चकार व्रतकं 
वेधस्‌ शृव्य वर्ते है. हिताशंसा नाम हितका 
कटुना यानौ अरश्ीतवद्‌ अ।र्‌ अद्िदंष्र 
नाम सपिकी उट इन दनम आभिस्‌ शद 
वर्ते हे. यह शब्द्‌ खीटिग हे ॥ २१५८ ॥ 
प्राथना नामि याञ्व। यानौ पागना ओर्‌ 
ओतहु अणीव उत्सुकता यह देने रा- 
लसा सृक्ञिक रहै. भर चष्णाको अधिकता- 
म॑भी रात्ता शब्द्‌ हेता है. ओर चैौमदि 
कमं अथत् चारौ आदिक कम्‌ ओर ब- 
करस वधक्नी हसा सत्निक ह, अर्वा 
( घोही ) ओर अपिशब्द माताभ्नी धरस्‌ 
स्निक हे. भचावो नाम एकवचन कर 
करैहुये पृथिवी आकाश शब्द रोदस्यौ र- 
दसी संत्निक है ॥ २२९ ॥ 


क सरिद मध्याय दनक 
पिं उमोनित भन्द्‌ वन $, पाप ओन अप 
राथ एन्‌ दृद पिज वागत शद वर्तिर, 
खग नापपक्षो ओर्‌ कान्परादिक अवस्थाम्‌ 
वयत्त ग्द पर्वे ॥ २३० ॥ तेन भर 
प्रीप नाम विटा दून दनि वथ भद्द 
वर्च द. उत्सव धीर्‌ तेन इन दमयं सस्‌ 
शद वर्च. गृण नाम्‌ गृणमेदूमं तथाक्री 
प्प अर्थाद्‌ खक आरव तथा चकार 
धूमं रजत्त्‌ शव्द वत्ते रै, राहु नाम मरहु- 
मदमे भौर ष्वान्त नाम अन्धकार जर 
गृण नाम गुणजेदमे तमत्त शद्‌ वर्त है.२३१ 
छन्दः प्येऽभिटापे च तपः छुच्छरा- 
दिकम चसह उरं सहा मार्गो नमः 
श्रावणो नभाः ४ २६२ ॥ भोकः 
सद्माश्रपश्चाकाः पयः क्षीरं पयोऽम्ब 
च ॥ आनो दीपौ वे स्रोत इन्द्ि- 
ये निन्नगारसये ४ २३६ । 


पद्यनाम गायत्यादिक वृत्तम ओर भ- 
भिखापमं ओर चकारे सेराचासं छन्दस्‌ 

वत्ते ह. आर छुच्छादि कर्मं अर्थाद्‌ 
छ्च्ख नाम॒ सातप्नादि्ित ओर आदिश 


ज्यालाभाततो न पुंस्यचिन्पोतिभयो- 
तटिषु #॥ पापापराधयोरागः खग- 
पाल्पादिनोवेयः ॥ २६० ॥ तेन 
परषयोक॑वो मरस्तूत्सवतेनसोः ॥ 


वग; ३] 


तृदीपकाण्ड } 


( २९१ ) 








दे चाद्रायणाद्िकिं जौर वकारं ठोका- | सू शब्दपयैन्त सात शब्द बृद्धादिक बाढप- 


नतर तथा धर्मम तपस्‌ शव्द वते है यर 
नाम बरवार सहस्‌ शब्द्‌ नपुसकठिग है 
जीर मारीनाम मूर्मशी्ष मासवाचक सहस्‌ 
शब्द्‌ पुं है सनम आकाशवाचक नभस्‌ 
शब्द्‌ नपुसकिग हे ओर श्रावणमासवाचक 
नभस्‌ शब्द्‌ पुग है ॥ २६२ ॥ सद्म 
नाम गृहुवाचक भोकप्‌ शब्द नपु्तक्िग ह 
ओर भश्नयवाचक ओकस्‌ शब्दे पृष्िग 
है, क्षीर नाम ग्ध ओर अम्ब नाम 
जर पयस्‌ सृ्तिक है दीम तथा वस्मे 
ओजस्‌ शब्द्‌ वर्ते है ओर इन्धियमं ओर 
निशवगारथ नाम नदौके वेगम स्ञोतस्‌ शब्द 
वत हे॥९३६९॥ 
५.तेजः भभावे दीतौ च षठे शुकेऽप्य- 
तेस्िषु ॥ विदानििदश् बीभत्सो हि- 

। सोऽप्यतिशपे समी ॥ २६४ ॥ वृ- 
दमशस्पयोज्पांयान्छनीयास्तु युवा- 
स्पपोः ॥ री्पास्तूसवरयोः साघीपा- 
न्साधुबाब्पोः ५ २६५ ॥ 

॥ इति सान्वाः ॥ 
पभावे ओर दीक वथा ववम भौर 
शकनाम वीरज तेजस्‌ शबद वत है इससे 
प सतव पर्यन्त शब्द्‌ तीने¡ छग होति 

ह विदन ( ज्ञाता ) ओर चकार आस- 

कभी दिष्‌ स्षिके रिस नम कूर ओर 

अषिशब्दसे र्भेद्मे वीभत्स शब्द्‌ वर्ते हे, 
सह्‌ 1 ज्यायस्‌ आद्कि साधीय 


पे 


यते शृब्देकि अतिशय अथ जानन योग्य 


हे ॥ २३४ ॥ वृद्ध नाम वडा भोर प्रश- 


स्यनाम बडाई करनेयोग्य इन दो्नौके अति- 
शय अथेमे व्यायस्‌ शब्द वहै युबा ओर 
असनाम थोडा इनदोनेके अपिशय अथेमे 
कनीयस्‌ शब्द्‌ वहै उरु महान्‌. ओर वर 
( भरे ) इन दोनेके अतिशय अथेमे वरी 
यसू शब्दे वे है साध ओर वादनाम शठ इ- 
न दोनोके अपिशय अथं स्ताधीयस्‌ शब्द 
वत है ॥ २३५ ॥ 
॥ दतिसान्ताः ॥ 


द्छेऽपि बै निकेन्पोपरागाकोद्यो 
ग्रहाः ॥ दार्यापीडे काथरसे निष्यू- 
ही नागदन्तके ॥ ६६ ॥ हरासू- 
जेऽश्वादिरिश्मौ भरयाहः मव्रहोऽपि 
च॒ ध परत्रीपरिजनाद्‌नमूटशापाः 
परिह; \\ २६७ ॥ 
इसके अनन्तर हान्तशब्द्‌ कहते है दद 
नाम प्रते भर अपिशब्द मोरारी 
वई शब्द वरते है, निबन्धनम्‌ भय्रह्‌ विशेष 
यानां हठ भौर उपसग अर्थाव्‌ वद्सू्यका 
हण ओर भकौदिक अथौद. सू्ादिक य- 
ह प्रह सत्तिक रै दार नाम दरवाजे ओर 
आपीड नाम गर्‌ यानौ भिरे आगभूष- 
णोन ओर काथरस यानी कष्के रसम ना- 
गद्न्तफ अर्थाद्‌ गरहादिककी भीरि स्थि- 
तहरे करोम निब्धैह शब्द ये ३२६६ 


( २९३ ) 


अमरकोपभापारीका । 





तछासूत्र अर्थात परानके सूतम यानी नि- 
सका पकडकर कि तोखजाता हं भोर अ- 
श्वादिरिशमि अर्थाव्‌. वोडादिकेको रस्म 


=, सद 


पग्राह प्रग्रह शब्द्‌ वर्ते है. पतली विवादितस्ली 
सौर परिजन (परिवार) ओर आदान 
( खीकार) ओर मृ तथा शप्‌ यह्‌ प्रि 
ग्रह संत्निक र ॥ २३७ ॥ 
दरिषु च गृहा; शरोण्वामप्यारोहो 
` वरचखियाः १ प्यृहो वृन्देऽप्यहिवृत्रेऽ- 
प्यथ्रीन्दकांस्तमोऽपहा; ॥ २३८ ॥ 
परिच्छदे नृपाय परि्ते- 
॥ इति हान्ता; ॥ 
दारनाम ख्ियेकि विँ ओर चकार्सै 
रके गृह शब्द वर्ते है. यह्‌ शब्द्‌ ॒पू- 
दिग वथा वहुवचन होता है. ओर उत्तम- 
खीके श्रोणिनाम कर्मं ओर अपिशब्दूसे 
सीजियेमिं तथा हाथीके आरोहम तथा व्‌- 
खादिककी वाई्मं भोर अवरोहमं आरोह 
शब्द्‌ वर्ते है. वरंदनाम समृहमे ओर अपिश- 
स सेनाकी रचनाम प्यृहु शब्द्‌ वरते ह 
ओर्‌ वृ्रनाम वृ्ाञ्रं तथा अपिशब्द 
पमे अहि शब्द्‌ वत्ते है. अथि ओर इद 
( चमा ) आर्‌ अकं ( स्थं ) यह्‌ 
तमोपह सं्गिक ह ॥२३२८ ॥ प्रच्छद्‌ नाम्‌ 
छव चामरादिकमं ओर नृषाहं अर्थं अथौद्‌ 
राजके योगय द्ुव्यमे परिवह शाब्द वै है 
॥ इतिहन्ताः ॥ 


ऽरर्थ॑याः परे ॥ आलोपदर्थऽभिव्यापतां 
सीमां धातुयोगजे ॥ २३२०५ १ 


दससेषैरं कटेनानेवाटे आडदिकिशब्यु 


अव्यय कहेजते है. इस वर्म उन अव्ययं 


शब्दरौका आर पट्िटिशव्दूकी समान ना- 


नाथं हनि किया गाह. ईपदृथनाम्‌ अ- 
साथमे ओर अभिव्या अथव सर्वव 


व्यापि हनम सीमाथनाम मयादा अधमे अर्‌ 
प्पन्म~ 


धातुयोगज अर्थाव्‌ धातक योगसं 

हुए अर्थम आङ्‌ अव्यय वर्ते है. इसमें 

इकर उच्चारणकेवास्ते है, ॥ २३९ ॥ 
भा भरगृद्यः स्मृतौ वाक्पेऽप्यास्तु 
स्पात्कोपपीडयोः ॥ पापकुत्सेषदर्थे 
कु धिङ्‌ निभेत्सननिन्द्योः ५२९० 
चान्वाचयसमाहारेतरेतरसमुचये ॥ 
स्वस्त्याशीश्षेमपुण्यादौ भक्षे टड्व- 
नेऽप्यति ॥ २४१ ॥ 

ओ।र जो किं प्रगृत्यसक्निकं आ यह्‌ 
शव्द निपात है वहु स्प्रतिनाम याद्‌ 
करनेमं तथा वाक्यनाम्‌ वक्यकी पर्विमें 
आ।र अपिशब्द दया तथा समचयकेविपि- 
भी वचं ह. केपनाम कोध ओर पीडा इन 
दोनेमिं आः अन्यय वर्ते है, पाप ओर कत्ता 


(निन्दा ) ओर ईषद्थं अथात्‌ अल्पाथे इ~ \ 


नकेविषें कु शब्द्‌ वत्त है. निरभस॑न अर्थात्‌ 


१ अन्ययके लक्षण किखतेह-सद्दं चिष छिगेष 
सवासु च विभक्तिषु || वचनेष॒ च सवेष यन्नव्ये- 


, ति तदन्ययम्‌ ॥ ९॥ 


म 


वगः ३1 


तृतीयकाण्ड 1 


( २४६ ) 


कामा ााा०००५ 





कटकारना ओर निन्दा दोपका प्रकट कर- { ओर तुस्याथं इन दोनेमिं साक्षाद्‌ शब्द्‌ व- 
ना इन दैनं पिक्‌ शब्द वतै ६।२४०॥ | तँ हे ॥ २४३ ॥ 


अन्याचय तथा समाहार तथा इतरेतरयोग 
तथा समुचय अर्थम च अव्यय वर्त ह 
आशी (आशीर्वाद ) ओर क्षेम (कल्याण) 
यानी नि्पद्रवे वथा पुण्यारिकमे ससि 
गृद्ध पच है प्रकपैनाम बाहुल्यार्थभ ओर 
टन यौवने ओर्‌ अपिशब्द अत्यथं 
अति शबद व हे॥ २४१॥ 

सित्मक्षे च विक च तु स्पादधेदेऽव- 

धारणे ॥ भरत्सहैकवारे वाप्पारा- 

टूरसमीपयोः ॥ २४२ ॥ भतीच्या 

चरमे पश्यादुताप्पर्थपरिकल्पपोः ॥ 

एनम्तहार्यपो" शष्पत्साक्षासत्यक्षत 

स्पपोः॥ २४४ ॥ 

पश्च ओर्‌ पितफै इन दनि सिच्‌ 

गन्द वरते चरसे पादप्रणपं छि. श- 
डु पतह भद भीर्‌ अवारण नाम नि 
श्वपमं तु अन्पपवर्तद्‌ं सह्‌ नाम सदाधर्म 


~ 


सेद्नुकम्पासंसोपविस्मयामव्रणे ब~ 
ते ॥ हन्त दर्पऽ्नुकम्पायां ाक्यार- 
म्प्मिपादयोः॥२४९॥ रि भतिनिधौ 
वीप्साठक्षणादौ भोगतः ¶ इतिहे- 
तुमफरणमकाशादिसमामिपु॥२४५॥ 
खेद अर्थम तथा अनुकपा अर्थाद्‌ छ- 
पर अर्थे भौर संतोष अर्थम तथा विस्मय 
नाम आशयं अर्थे भोर आमरण नाम 
युवन अधम वत अव्यय वरते है हष 
( आनन्द ) म जर अनुपा ( रुपा ) य 
ओर वाक्यका आरभ शीर परिादं अर्थ 
टन दोनों दद अन्यय वर्ते र ॥२४४॥ 
प्रतिनिधि नमि जोकि मृर्य कं सश 
[१ ५५, „४ 
है उस्‌ भोर वीप्ता नाम व्यक हनिकी 
इडा अर्‌ रक्षणा अरि आद्र इत्य 
भूता्यनिदिकमं प्रयोगे पति अस्पपका 
पक्षेप ह रेत्‌ नाम कारणाय ओर प्रक 
रण नाम प्रकारा्थम आर्‌ परकागु अर्य 


जीर कासं सह अन्पय वर्तेह्‌ द्र ज- | ओर आदि शब्दं पमदमं अर्‌ समाति 
थं ओर्‌ समीप अयं दून देनं आराद्‌ | नाम सवदादक अर्म १ अन्यप वर्ते 


ब्द यते ट ॥ २४२ ॥ एतीती नाम प९- 
स्िमदिगायं भौर चरमनाप अतत्तरवधी 
काराद्फिम प्रमाद शद्‌ पतेर जप्यं 
अयात अरिगम्दसा अय नमृ्प ओर 
दिङ्न्व भष शन देत्रामि उत गलपर्परे 
पुनः तमि पन दृप स्थ सषा दर्थं इ 

मरूरनेमि यनद गद्‌ प्म? अर पपक्ष 


ष ॥ २९५ 
मान्या पुरस्तासयमे पृरार्धऽयन 
इत्पपि ॥ पारत्तापग मारन्पेःपपी 
मनिध्यपाग्णे ॥ २४६ ॥ मरूगरा- 
नन्तरारम्भनश्नरारस््पप्यथो अय॥ 
पृथानिर्यरारिप्योर्नाना-वेगेभपा- 
धपा. ।॥ २४५८ ॥ 


ए 


({ २९९ ) 


अमरफोपभाषरैका । 


[ नानायथ- 





पाचीनाम पूर्वदिशं ओर प्रथमार्थे 


ओर पुराथं अर्थाद्‌ वीतिहुए काठ्मं ओर 
अग्रतः अग्रवाचक अथेमे पुरस्तात्‌ अव्यथ 
वत्तं ह. साकत्यअथमं तथा अवपिअ 
तथा माननाम्‌ परिमाण अशमे तथा अव- 
धारण नाम निश्वयार्थमे यावत्‌ तावद्‌ अव्यय 
होते हं ॥ २४९ ॥ मंगखअधेने तथा अन- 
न्तर अथमं अर्‌ आरम्भ अथैमें तथा प्रथ 
तथा क्स्य अथं अथात्‌ समयताके अर्मे 
जथ अभ्यय वृत्तं है. निरर्थकं अर्थं ओर 
अविधि अर्थात्‌. विधिहीन इन दनेमिं वथा 
अब्यय हाता है. अनेकार्थं तथा उक्नयार्थ इन 
दोनेमं नाना अब्यय क्त हे ॥ २१७ ॥ 


नु एृच्छायां विकल्पे च पश्वात्सार- 
श्ययोरनु ॥ भश्रावधारणाभ्नज्ञानन- 
पामच्रणे ननु #॥ २९८ ॥ गहौसम्‌- 
चयपरश्रशङासंभावनास्वपि ॥ उप- 


मायां विकल्पे वा सामि त्वप जुगु- 
प्ते ॥ २४९ ॥ 


पृच्छानाम प्रभाथमे तथा विकल्पार्थं 
अर्‌ चकारं अनुनय तथा प्रतीतार्थ न 
शुग्‌ वत्त हं पश्चात्‌ अथं ओर्‌ सादृश्या इन 
दनम अनु अव्यय वतत है. परधम भौर अ- 
वधारण निश्चय अर्थं जर्‌ अनङ्गानाम्‌ 
भज्ञाजथम्‌ ओर अनुनय नाम सुमृज्ञानें 

अथम्‌ आर्‌ आरमव्ण नाम संबोधन अ 

तु अत्यय व्ह ॥ २४८ ॥ गरहा अथव 
निन्य अर्थं ओर समच्चय अर्थं ओर्‌ 


# 


ह 


प्रच अर्मे ओर शंका भर्मं ओर सावना 


अमं अपि अध्यय वरचे ह्‌. उपमा अथके- 
विये तथा विक्पअथके पमि वा अव्यय 
वते है, ओर अर्धं अमं तथा नुगुम्सिति 
निन्दित अर्थम सामि अव्यय वं ह।२४९॥८ 
अमा सह समीपे चक दारिणिच 
मूषनि ॥ इवेत्थमथयोरेवं नून तकऽ- 
थनिश्वपे ॥ २५० ॥ तूष्णीमर्थे सुसे 
जोप कि इच्छायां जुगुप्सने ॥ नाम 
भाकाश्यसभाव्यकोधोपगमकृत्सने ९५१ 
सहअथमं तथा समीप अ्थीद्‌ निकट 
अथे अमा अब्पय वच है. वारिनाम ज- 
ठम आर मृधानाम शिं ओर चकरसं 
सुमे कं अव्यय कते है. इवअथं नाम 
तुर्याथेमे ओर इत्थंअथेनाम इसप्रकार “ 
अर्थे एवं अव्यय वर्च हे. तर्कं ओर अर्थं 
निश्वय अथीद अ्थकी निश्चयेन ननं अ- 
व्यय वत्तं हं ॥ २.५० ॥ तुष्णीमथ अर्थाच 
मानअथ॑ आर सुखम जोषं अव्यय वच है. 
पृच्छा नाम प्रथ अर्थम ओर लग्न नाम 
निन्दा करनेमे किं अव्यय कै है. प्राक 
नाम परिदधि अर्थम भोर संभाव्यनाम क~ 
थंविव अर्थम ओर्‌ कोध अथैने भौर उ- 
पगम नाम सुदरपके भगीकार अर्थम ओर + 
ऊुत्सननम निन्द नाम अव्यय वचैहे॥ 
अछ भूपणप्ांपिशक्तिवारणवाचश्- 
म्‌ ॥ हुं वितकं पररििश्ने समयान्ति- 
कमध्पयो; ॥ २५२ ॥ पुनरथ 


^+ ५ 


वर्मः & 1] 


गुरीयकाण्ड 1 


( २४५ } 








मेदे निर्विश्वपनिषेधयोः ) स्यात्म- 
वन्धे चिरातीते निकटगामिके 
पुरा ॥ २५३ ॥ 
भूषणनाम्‌ अरंकार अर्थम ओर परयापि- 
नाम परिपुणैता अथेमे ओर शकतिनाम्‌ सामथय 
अथेमे ओर वारण अर्थात्‌ निवारण अथे 
इनका कटुनेवाा अर अव्यय है वितर्के 
ओर परियं हु अव्यय वते है ओर अ- 
तिकनाम समीप ओर मध्य अर्थम समया 
अभ्य वर्ते हे ॥ २५२ ॥ भपथप अथं 
तथा मेद्‌ नाम भेदार्थं पुन अग्यय वर्ते है 
निश्चय अर्थं ओर निषेध अथै अथीद 
दूरकम नि अव्यय वते है प्वन्धमे 
.भषिरानाम चिरतन यानी वहुतकाल अथ 
ओर-असीव नाम वीरिहुर काटेमे भौर 
निकटञथम ओर भागामिकं अथौव्‌ मनि 
वाठ कार्ठमे प्रा शब्द्‌ वेच हे ॥ २५३ ॥ 
ऊरर्यूरी चोररी च विस्तारेऽदगीरतौ 
चयम्‌ ॥ स्वगे परे च रोके स्ववातां- 
संभान्ययः किल ५ २५९ ¶ निपे- 
धपाक्यारुंकारजिज्ञासानुनये खड ॥ 
घमोपोभपवः शी्रसाकल्याभिगृसेऽ- 
भितः ॥ २५५ ॥ नामभाकाश्पपो 
८ भादुर्मियोऽन्पोन्यं रदेस्पपि ॥ रिरो- 
सन्तर तिर्यगं हा िपदशुग 
रिपु ॥ २५६ ॥ अहहेत्यदुते से 
हि रेताववधारणे ॥ 
1 इवि नानार्यवर्ग ॥ & ¶ 


विस्वारभं ओर अगीरति अथाव अं- 
गीकार अर्थम उररी ऊरी उररी यह वीन 
अध्यय वर्ते हे स्वर्मनाम स्वगैरोकर्म तथा 
परलोक स्वः अव्यय वतै है वार्ता ओर 
सृत्तव्थनाम सं्नावना करनयोग्य अमे इन 
दोनेमिं किर अव्यथ वच है ॥ २५४ ॥ 
मिपेध अर्थम त्था वाक्याटकार नाम वा- 
क्यभूषा अर्थम ओर जिज्ञासा नाम्‌ जान- 
नेकी इच्छा अर्थम ओर अनुनय नाम सा- 
पवनम खट अव्यय वृते है समीप अथैने 
ओर्‌ उफयतः अथाव उभ्रया्थमे ओर शीतर 
अथेमे ओर साकल्यअर्थं अथात्‌ समग्रता 
अर्थके विपे भर अभिगृखनाम पमुख 
अर्थम अभिते शब्द्‌ वच टे ॥ २५५ ॥ 
नम अर्मे तथा प्रकाश्य नाम प्रपिद्धिज- 
शमं प्रादु अव्यय वत है अन्योन्य नाम 
प्रस्पर अर्थं ओर रहृनाम एकान्त अर्म 
मिथ अब्यय वर है अ त्विनाम छिपनेअ- 
थमं तथा पिर्यगर्थं अर्थाद्‌ तिरछेभर्थमे 
तिर अन्पय वयै है भर विषाद्‌ अयत. 
था शुक्‌ शोक अर्थं तथा अत्ति (पीडा) 
अर्थं इनम विषाद्‌ अब्यय वर्च हे ॥२५६॥ 
अद्भुत नाम्‌ आश्चयं अर्भ ओर सेदं अ- 
थम अहह अव्य वर्तैहै ओर हेषु (का- 
रण मँ वथा अवधारण ( निश्वेष ) अथे 
हि अव्यय वेर्चेहे॥ 

1 इति नानार्थवर्ग समाप ॥ 
चिराय चिररात्राय चिरस्पायाधभिरा- 
यकाः ॥ पृहुः पनः पनः शण्वद्भी- 


{ २४६ ) 

ष्णमसहन्समाः ॥ १ ॥ पाक्‌ क्रटि- 
त्य्जपाह्वाय द्राङ्‌ मड्श्च सपदि डते ॥ 
बटबतसुषु किमुत श्वत्यतीव च नि- 
भरे॥२॥ 


चिराय चिररात्राय चिरस्य ओर्‌ ज- 
दिशब्दस चिरेण विराद्‌ चिरं यह छै अ. 
म्यय चिराथक्‌ अर्थाव्‌ दोर्घकाखवाचक ह 
मृदुः पुनुनः शश्वत्‌ अभीक्ष्ण असत्‌ 
यह पांच अब्यय समानां है. यानी वार 
२ अ्थके बोधक हँ ॥ १ ॥ साक ज्ञटिति 
अजा अहूाय दक्‌ मृकषु सपदि यह सात 
अब्यय हतनाम शीघार्थमे वच है, वख्वद्‌ 
सषु किमुत स अति अतीव यह छे भव्यय 
निभरनाम अतिशय यानी वहुधा अथेमे 
वेह ॥ २,॥ 

प्थग्विनान्तरेणते दिरुडः नाना च 

वजने ॥ यत्त्यतस्ततो हेतादसाकल्ये 

तु विचन ॥ ६ ॥ कदाविन्नातु कषा 


च तु साक स्रा समं सरह ॥ आनु- 


कूल्पाथकं प्राध्व व्यथंके तु वृथा 
मुषाषेश 


एथक्‌ विना अन्तरेण त हिक ना- 
ना यह्‌ छे अव्यय वजैन अथव विनामे 
वरते है. यत्‌ तद्‌ यतः ततः यह्‌ चार अव्य 
हेवुनाम कारण अथै वहै. दिव्‌ चन यह 
द अव्यय अपाकस्य अर्थाद्‌ असमयत।- 
थमे वत है. जेे-[ कध्विद-कंचन ] ॥३॥ 
कदाचित्‌ जातु यह्‌ दौ अव्यय किसीएक 


अपरकोषभाषादरीका । 


[ अव्यः 





काटकेवाचक हं, साध साकं सवा समं सह 


यह्‌ पंच अब्यय सहाथवाचक ह. ९ 
यह्‌ एक अव्यय अनुकृटताथवाचक है 
वृथा मुधा यह्‌ दो अग्यय व्यथे वंच है॥४॥ 
आहो उताहो किमुत विकल्पे कछ" 
किमूतचषतुहिचस्रहवैषाद्‌ 
पूरणे पूजने स्वति ॥ ५॥ दिवाह्वी 
त्यथ दोषा च नरं च रजनाविति 
पिथर्थं सावि विरोऽप्यथ संबोधना- 
धकाः ॥ ६ ॥ स्युः प्याद्‌ पाडा 
हे है भोः सभया निकषा हिस्क्‌ ॥ 
अतर्किते तु सहसा स्यापपुरः परतो- 
ऽश्रतः #॥ ७ ॥ 
आहो उताहो किमुत किं किमु उत्‌ 
यह्‌ छे अन्यय विकस्य नाम विकत्पनारथनें 
व दहै.तुषहिचस्मृ ह वै यह छे अव्ययं 
पद्प्रण अथौव श्टोकके चरणकी पूरण 
तामे वर्ते हे. स॒ अति यहद अब्यय 
पनन अथाव पूजाथैनं वतते ह ॥ ५॥ 
दिवा यह अव्यय अहन्‌ नाम दिनके दि 
वत्ते है, दोपा नक्तं यह दरौ अभ्यय रजनि 
नाम राके विषे वर्ते ह, साधि तिरः यह 
द अव्यय विर्यग्थं अर्थाव्‌ दिके अर्थे, 
वतते है. प्याट्‌ पार्‌ अंग हे रै भोः यह छे 
अव्यय संबोधनाथं वाचक है. स्मय। 
निकषा हिरुक्‌ यह तीन अव्ययं समोपता 
मे वत्त है. सहस्रा यह अब्यय अक्षिति 
अथात्‌ नहीं तकं कियहुएु यानी अकसमाव्‌ 


वगः ४1 


तृतीयकाण्ड । 


( २९७ } 





अथेमे वरते हे पुर. परत" अथतः यह तीन 
अव्यय अथायेवाचक हे ॥ ९ ॥ ७॥ 


स्वाहा देवहषिदनि श्रौ पद्‌ वौषट्‌ वषट्‌ 
स्वधा, # फिविदीपन्मनागस्पेभेत्या- 
परु भवान्तरे ॥८॥ ववा यथा 
तथेवैवं साम्पेऽ्हो ही च विस्मये ॥ 
मौने तु तृष्णी तृष्णीका सद्यः सपदि 
वर्षणे ॥ ९ ॥ 
स्वाहा श्रौषट्‌ वौषट्‌ वट्‌ खधा यह्‌ 
पाच अध्यय देवतके चि हविर्दान अर्थाव्‌ 
धृत दान विशेषमं वरत ह प्रनत॒ स्ववा 
अब्यय पिदा प्रिद्ध है किचि पव्‌ 
मनाक्‌ यह्‌ तीन अन्यय मस्‌ नाप अला 
~ वतत है प्रेत्य अमु यह दो अव्यय 
भततर अर्थाद्‌ जन्मात्र वि वर्ते है 
॥1८॥ ववायथात्थाइ्व एव्‌ यहे 
भव्य साम्य अर्थाव्‌ सादृश्यार्थे वर्ते है 
जहोदही यह दौ भभ्ययं विस्मय नाम्‌ 
आश्वयर्थम वरते टू, तृष्णीं तप्णीका यह २ 
अभ्यय मून अर्थाद्‌ मौना वर्ते ह 
सय सपदि यह्‌ दो अव्यय तत्षण नाम 
तत्ता अर्थे वर्ते ह॥९॥ 
दिया समृपजोपं वेत्पानन्देऽवान्त- 
«(रेऽन्तरा # अन्तरेण च मध्ये स्युः 
भस्य तु हटार्थफम्‌ ॥ १० ॥ पुक्ते 
दे सापे स्यनेऽभीक्ष्णं श-दद्नारते॥ 
अपि नह्यनो नापि मास मार 
प षारणे ११४ 





दिया समुप्जोप यह दौ अन्यय 
भानन्द्मं वरते है अन्तरे अन्तरा अन्तरेण 
यह तीन अव्यय मध्यज्मे वतै है 
परसवम यह एक अब्यय हदाथं वाचक है 
॥ १० ॥ साप्रत स्थनि यह दौ अभ्पय 
युक्तअर्थमे वर्ते हँ अभीक्ष्ण शश्वद्‌ यह 
दो अन्यये अनारत अर्थात्‌ नित्य अर्थम 
वर्तेहै नहि अनोन यह चार अब्यय 
अप्राव अर्थम वर्ते हे मासम मा अख यह्‌ 
तीन अव्यय वारण नाम निवारण यानी 
मेने करना इस अमे वर्ते ॥ ११॥ 
पक्षान्तरे वे्यदि च तत्वे वद्धा्ज- 
सा हयम्‌ ॥ भाकाश्ये भरादुराविः 
स्पादोमेवं परमं मते ॥ १२९ ॥ सम- 
न्ववस्त परितः सर्वतो शिष्वगित्पपि॥ 
अकामानुमतौ काममसूपोपगमेऽसतु 
च १३१ 
चेव. यदि यह दो अव्यय पक्षान्त 
वर्ते ह भते ( सत्य चेत्तपसा च किम्‌) 
अ्थाब्जो सत्यै तोतप करके क्या 
है अद्धा भजसा यह्‌ दो अन्यय तताम 
वर्ते है प्रादुः आवि यह दौ अव्यय 
प्राकाय यानी स्पष्टता अथं वर्तेहेजओं 
एय प्रम यह्‌ तीन अव्यय मनाम अगी- 
कासं परते ॥१२॥ समतत परिव 
हर्वव रिप्क्‌ यह चार अव्यय स्पवरफ 
देते अवाचक द अकामानृमति अर्थाव 
अनिच्ानुमतिमं काम भन्यय वच है. 


जम 


( १९८ } 





असुमोपगम अर्थात भसापूर्वक स्वीकार 
अथेमे अस्तु अव्यय वरते है ॥ १३॥ 
ननु च स्यादिरोधोक्तौ कचित्काप- 
वेदने ॥ विषमं दुषमं रं यथास्वं 
तु यथातथम्‌ ॥ १४॥ मूषा पिपा च 
वितथे यथार्थं तु यथातथम्‌ ` स्युरेवं 
तु पर्वं वेत्यवधारणवाचकाः)) १०१ 
ननु यह्‌ एक अव्यय विरोधोक्ति 
अथौ विरोध कहने तवै है. चिव यह्‌ 
एफ अभ्यय कामप्रवेदन अर्थात इच्छाकते 
जतन वत है. निम दुप्षमं यह दो 
अब्यय गरं नाम निन्दा करने योग्येमे 
वत्ते है, यथास्वं यथायथं यह्‌ दो अभ्पुय्‌ 
यथायोग्य अथैने वरचे हे. 1 १४॥ स्पा 
मिथ्या यह दो अब्यय वितथ नाम अस- 
त्म वर्ते ह. यथार्थं यथातथं यह दो 
अव्यय सत्यम वर्च है. एवं तु पुनःवैवा 
यह्‌ पाच अभ्ययं अवधारण नाम निश्च 
याथवाचक हे. ॥ १५ ॥ 


भागतीताथेकं नूनमवश्यं निश्चये द 
यम्‌ ॥ संवदर्पऽ्वरे त्ववांगामेवं स्व- 
यमात्मना ॥ १६ ॥ अल्पे नीयै- 
महत्यै; भायो भर्नयदते शनैः ॥ 
सना नित्ये बहिवाद्ये स्मारीतेऽस्तम- 
दशने \॥ १७ ॥ 


पाक्‌ यह्‌ एक्‌ अव्यय अदीतार्थकं 
भा न्यतीवकाखवाचक्‌ द ननं | 


यद्‌ दोन अव्यय निश्वय अर्थम वर्ते ह. 


अपरन्नेपभषदीका ! 


यी 


[ अब्यय- 





संयत्‌ यह अव्यय वपम वच है. अवक्‌ 
यह्‌ एक अन्पय अवर नाम नीचे अर्थम 
वते हे. आं एवं यह दो अव्यय अंगी 
कार्‌ अधमे वत्तं है. स्वयं यह्‌ एकं अब्यय 
आल अर्थम वर्त. अर्थाव्‌ यह्‌ शब्द्‌ अप“ 
ना वाच है ॥ १६ ॥ नीचैः यह्‌ अव्यम्‌ 


---------~~ ~ 


अस्प अथैवाचक्‌ टै, उचैः यह अध्यय 
९ न = 
महव अर्थवाचक है. प्रायः यह अभ्यय्‌ 


भमा नाम बाहुल्य अर्थम वत्ते हे, शनैः यह्‌ 
एक अव्यय अद्भुत अर्थाद्‌ अशी अर्थम 
वर्ते ह्‌, सना यहं एक अव्यय नित्य अर्थे 
वत्ते रै. वहिः यह एक अव्यय वाच्च अर्थे 
वत्ते है. इक वारिरपी कहते है. स 
यह अब्यय अतीत अथाद्‌ शरुत अथेमे ' 
वते है. अस्तं यह एक अब्यय अदशन्‌ 
अथात न दीनम वर्च है. ॥ १७ ॥ 
अस्ति सत्वे रुपोक्तावु ऊ भृश्चेऽसुनये 
त्वपि ॥ हं तके स्यादुषा राज्ेरवसाने 
नमो नतौ ॥ १८ ॥ पुनर्थैऽडा 
निन्दार्था इषु सुषु परशंसने ॥ सायं 
साये भगे भरतः भभाते निकषाऽ- 
न्तिके + १० ॥ 


असि यहं अव्यय सुत्व ॒नाम होने 
अर्थम वत है यह एक अव्यय स्पोक्ति \ 
अथाव कोधपू्॑क कहने वरचे है ॐ यह 
अस्यय पर्ण वर्ते है अयि यह्‌ एक्‌ 


अन्यम अनुनय नाम समुजञनिमे वर्च है ई 


यह्‌ भग्यय तर्क वतते है. उषा यह एक्‌ 


वर्गः ४ 


तृदीषकाण्ड । 


( २९५ ) 
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अभ्यय रात्िके अवसान नाम अन्तम वर्च 
है नम" यह एक अब्यय नति अथौव न्र~ 
ताम वर्ते है ॥ १८ ॥ अम्‌ यह्‌ अन्यय 
पुनरथ वतते है एष्ट यह अव्यय निदुकि 
"~ वि वत है रषु यह अव्यय परशसन 
अर्थाच बडाई करनेमं वर्ते है साय यह 
एफ शबव्यय साय नाम दिनके अन्तम वरचे 
है प्रगे प्रा यह दौ अव्यय प्प्ातकार्सम 
वते है निकषा यह अब्यय अतिक नाम 
समीपाथेमे वतते है ॥१ ९॥ 
परुत्परिपमोऽव्दे एवै पूव॑तरे ति। 
अदयाबाह्वयथ पूर्ऽहीत्यादौ पूरवो- 
तरापरात्‌ ॥ २० ॥ तथाऽध्रान्या- 
५ न्पररेतरातपर्धुराद्यः ॥ उभयु- 
शोभयेयुः परे त्ववि परेयवि ॥२१॥ 


प्रु प्रारी देषम यह्‌ तीन अभय 
कमं पूं अन्द्‌ अर्थाद्‌ घीतिहुए पैम ओर 
परैत अब्द अथौत्‌ वीतिहुए वर्षं जो 
पूवे वपै है उस्म ओर यति भब्द्‌ अथौद्‌ 
वृ्तेमान वर्मं हेति है भाव हरै कि 
परुत्‌ अव्यय व्यतीत वृ वत्ते है ओर 
परारि अब्यय उत्त वीतेहुए वृैभी पव 
वपम वत्ते है ओर देवम अव्यय वत्तमान 
यध वच है भय यह्‌ अव्ययं अत्राह 
याना ईप दिनवाचक अर्थम वर्ते है पूर्वहि 
इत्यादि अथ पूर्वं तथा उत्तर तथा प्र- 
शब्दस ॥२०॥नथा अपर तथा अन्य तथा 
अन्यतर्‌ तथा इतर शब्दस पर्वेयु, आदिक 
६२ 


„८ 


स, = 


अब्यय होते हँ आदिगशृब्दसे कमत्तं उत्त- 
रेयु अपरे अधर. अन्ये अन्यवरेधु 
इतरे जानने भाव यह है कि पु्दिनके विपे 
पैयु ओर उत्तरविनकेषिये उत्रु ओर 
अपरदिनके विवे भप ओर अधर दिनके 
विवे अषरेयु, ओर अन्यदिनके पिये अन्धेयु 
ओर अन्यतर दिनके अन्यतरेचुः अम्यय 
वते है ओर शतरदिनकेविषे इतरेयु शब्द्‌ 
वत्ते है ओर उभयु. उभये यह दो 
अब्यय उभय दिनिकेविपे वर्ते हे परेयवि 
यह्‌ एकं भ्ष्यय्‌ परदिने वर्च है ॥ २१॥ 
द्यो गते नागतेऽहि श्वः परभ्वस्तु 
परेऽहनि ॥ तदा तदानी युगपदेकदा 
सव॑दा सद्‌ा ॥ २२ ॥ एत संम 
तोदानीमधुना समितं तथा।॥ दि- 
गदेशकाठे पूर्वादौ भागुद्क्मत्यगा- 
द्यः ॥ २३६ ॥ 
0 इत्यव्ययवगः ५ ४ ॥ 
ओर गते अर्थाद बीतिहुएदिनमे त्य, अष्य- 
य वत्ते है ओर अनागत अर्थाद्‌ भनेवारे- 
दिनकेविषे श्वः अब्यय वते है ओर उसत्ते- 
पैरैजोदिन हे उमे पर्व अव्यय वर्ते 
है तदा तदानी यह्‌ दो अब्यय तिक्तसमय 
इस अर्मे वर्ते है युगपद्‌ एकदा यहद 
अब्यय एकस्तमय प्स अर्थम वर्ते दह सर्थ- 
दा सदा यह्‌ दो अब्यय सवका इतत अथ 
मँ वर्ते ॥ २२॥ एति समवि इदानीं 
अधुना साप्रत यहे पाच अव्यय इससमय 
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दृमअर्थमे वर्ते है. परवादिक दिशा दंशका- 
मँ प्राक्‌ उदक्‌ पत्यक्‌ आदिकं अब्यय व्‌- 
तै है. आदिशब्दसे अवाक्‌ आदिकाभी 

हण है. भाव यह है कि जो कि पू्वसंवन्धी 
दिशा देशकाल है वह परकरं्गिक है, भौर 
जो कि उत्तर संवन्धी दिशा देश का 
वह उदक्‌ सेत्तिक हे ओर जो कि पथ्िम- 


दक्षिणाहि दक्षिणतः उत्तरतः उपरि उपरि- 
टात्‌ इ्यादिकि जानने ॥ २३ ॥ 

॥ इति अव्ययवगैः ॥ 
सलिदगशाखेः सन्नादिरुत्तदितकषमा- 
जेः ॥ अनुक्तः संथहे ठिदभं सं. 
कीणेवदिहोन्लयेत्‌ ॥ १ ॥ 


इफ अनन्तर [टमस्षयह्‌ वग कहत ह~ | 


सारगशख अथात्‌ पाणिनी आदिक कृं 


कहै हुए ठगशाघ सहित एसे जो पूवं नहीं | 


करेदए सचादि छततद्धितसमासन 


अर्थात्‌ सादिक प्रत्यये उलन इए | 


शब्द्‌ तथा छदन्तसतं उत्तन इए शब्द्‌ तथा 


दधते उन इए शब्द्‌ तथा समासं | वाधक है, ओर ओरनी आद्कि शब्दोकी 
उलन हुए शब्द्‌ तिन्हकरंके कयि हए | 
दप संहर संकीणं वर्गेकी समान धिग | कर कहाजायमा, यद्यपि पुषैटिग कही 
जनान. भाव यह्‌ है कि इ वेम पाणिनी | दिया है, तथापि अपराप्रकी प्रािह्प अर्थं 


अमरकोपएभाषाधीका 1 


श॒थद्‌ | 
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| आदिकेनिं जो स्पाकरण परंथोमं दिगविधान्‌ 
। किया है. उप्त दिगविधानं स॒द्ति पूरव 
| नदीं कहे इए सनादि प्रत्यय छृद्न्त तद्धित 
। समास बनाये इए शब्दौका सग्रह किया 

। हे. प्रनत॒ उस शब्दके संग्रमे छग उस, 
प्रकार जानानाता है. जिसपरकार कि संकीणं 
वर्मे भरति भ्रत्ययादिककर जानाजातहै १ 

मसंवन्धी दिशा देश काट है वह्‌ प्रत्यक्‌ | 
संजञिक ई. भर जो कि दृक्षिणक्ेवन्धी दि- | 
शा देश कार है वह अवक्‌ ेत्ञिक ई. | 
आदिशब्दस इसीपकार उत्तराव अधरात्‌ द्‌- । 
क्षिणाद्र्‌ उत्तरेण अधरेण दृक्षिणन दक्षिणा | 


टिङ्गशेषविधि्व्यापी विशेपेययवा- 
धितः॥ सियाभीदृहिरामेकाच्‌ सयो- 
विप्राणिनाम चे ॥२॥ 

सादि छतद्धित समासे उतन हुए 
शब्दा विषय एसा जो पूवं कहहुए शब्द्‌ 
दिगस अन्यग है वह गरष हे, उस्तका 


। विधि यदि विशेष वानी पूवे कह हुए. 


| तथा यहां कहे इुए विशेष विधिकर 
| अवाधित अथाव बाधित न हो तौ व्यापक 
हेये दे. इसके इस दिगविशेष रिधिके 
वगादिकं वमं वाधक्‌ जानने योग्यै, तिन्‌ 
 स्वरगदिक वरमेमिं पटं कहे इए विर- 
| पदिगोका विधान यहां पुनरुक्ति दोषु प्रसं- 
“गसं तथा विस्तारफे भयते नहीं किया 
। जसे कि-इस वगम स्वगेपयांय पिमे 
| कहाजायगा उसका-घोदिवो दे | च्ियां 
छव तिदिष्टपम्‌-यह पुवं कृहाहुभा विधि 


| वाधकविधि--( छवः करैरि } इत्यादिक 


[ टिक्ारिरग्रह- 


५ 
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^" 


हेनितते विगानुशासन यरहोभी प्रधान्‌ हे 
[ लिया ] यह अयिकार मसी शब्दपर्यन्त 
जानना कार वा ऊकार है अन्तमं जिसके 
ठे एकं स्वरवाखा शब्द्‌ लीलिगमं होतार 
जेै-पी श्रोभूभरू शब्द जानन ओर नी 
इत्यादे [छत कैर ] इसकर वापित्त 
सेमैस वच्यछिमता दहै सोनि नम भम्‌ 
उसकरेकै सहित गो पाणी है उनका नाम 
स्ीटिगम होतार जैस { माता दुहित! भेनु ] 
इत्यादिक भोर दारशब्दादिमि- [ दारा प- 
भून्नि इत्यादिक वाधक विधि पडि कह्‌- 
दिप ॥ २॥ 


नाम विद्युनिशावरीवीणादि्रनदी- 
दयाम्‌ ॥ अदृनै्दिगरेकार्थो न स 
पात्रयुमादिभिः ४३॥ 


वियु (विजुडी ) ओर निशा (रात्रि) 
ओर वटी (वेटि) ओर वीणा ओर 
दिशा ओर्‌ भू ( थिवी) ओर नदी 
भीर ही ( उना ) इन्ह॑फा नम सीहि- 
गे होता है जेते [ विद्युद्‌ तडिच निशा 
रत्नि रजनि वष्ठी वेति वीरुध्‌ वीणा 
पिपी ] इत्यादिक सीस्मि जानने भकार 
हे जतम जिनके पपे शर्कर एकार्थं 
अर्थाच समाहारार्थवारा दविगुसमास है वह 
सगय दोतहि नेे-{ पचान मूखाना 
समाहार 1-प्चमूदि ओर इमी प्रकार 
बरिरोकी-पष्यायी-ओर अकार्‌ है जन्म 
जिनके देते पर युगादिक उचयद्‌ शद 


कर एकार्थवाठा दिमृसमास है वह्‌ स्रीटि- 
गम नही होत्रे नैस-[ पचपात्-तुर्युग 
तरिभुदन ]इप्यादिक जानन \॥ २ ॥ 

वट्‌ व॒द येनिकंट्यत्ा वैरमैथुनिका- 

दिन्‌ ॥ सखीभरावादावनिकतिण्ण्वृद्‌- 

णचण्वुचक्रयव्युजिजइनिशाः॥ ४) 

जो कि भवादिक अथं तचृप्रत्यय 

है पह खीलिगम हेवेहे नेसे भावं शङ्कता 
जओर कर्थम बाह्लणता ओर समहं भरामता 
इत्यादिक जानन नो कि बृन्द नाम समू- 
ह्मे स इनि कथ्यं चर यह्‌ चार प्रत्यय हह, 
वह सीटिगमं हते है जे प्रशौका सम्रह 
पाया सत्तिक हे इसप्रकार (वात्या खदि- 
नी पद्मिनी रथकट्वा गोचरा ) आदिक 
जानेन ओर पैर मेथुनिकादिकके पिनो 
वुन्‌ प्रत्यय है वह स्रील्णिमं होप है सस 
अध्व ओर महिषका णो वैर यानी विरोध 
है वह अश्वमरिप्किा सशिकटै ओर 
अत्रि ओर अराजक यो भेथुगिका यानी 
पिवाहर्प संबध है वह॒ अनतरिभरद्राभिका 
सर्तिक है खीभावादि अर्थाद्‌ स्रीखिगको 
अधिकार करै जो भावादिक्के पवि 
अनि किन्‌ ण्वुद्‌ णच्‌ ण्वुच्‌ क्यप्‌ युच्‌ 
श्नु अड्‌ नि श यह्‌ ग्यारह प्रत्यय है वह्‌ 
सीदिगमे हवे हे अनि प्रत्यय तैसे अक- 
रि अजीवनि इपादिक जर किन्‌ त्यय 
जेते रुति मति इत्यादिक ओर ण्वुच्‌ 
भत्यय सेस प्रच्छर्दिका प्रवाहिका इत्यादिक 
ओर णच्‌ प्रत्यय भैस व्यावक्रोशी इत्या- 


१ 


( २५२ } 





अमरकोपभापारोका । 


[ टिङ्गादिर्सथ्रद- 


स 





दिक ण्वच्‌ प्रत्यय जेते शायिका इकुभ- 
धिका इत्यादिक भर क्यपुप्रत्यय जे 
नज्या इब्या ओर युच्‌ प्रत्यय जैस कारणा 
आस्नना इत्यादिक भोर इन्‌ प्रत्यय जे 
वापि वासि इत्यादिक ओर्‌ अङ्‌ प्रलय 
जैस प्रचा चपा भिद्‌ इत्यादिक ओर 
निपत्यय जे ग्डानि हानि इत्यादिक ओर 
शुप्रत्यय जेत क्रिया इच्छा इत्यादिक ॥४॥ 


उणादिषु निरूरीश्च उम्यावूडन्तं चरं 
स्थिरम्‌ ॥ तत्करीडायां षरहरणं चे- 
न्मौ पावा णदिक्‌ ॥ ५॥ 


उणार्द्कि गर्णेके विषै जो (नि 
) यह्‌ तीन प्रत्यय है. वह खीरि्गमे 
वे है. नकारान्त जैस (श्रेणि 
दणि ) इत्यादिक ओर ऊकारन्त जेस 
( चम्‌ कृष्‌ ) इत्यादिक ओर ईकारान्त 
नस (तबीतरी) ह्यादिक ही ओर 
आप्‌ भर उङ्‌ यह प्रत्यय है अन्ते 
जिसके दसा च नाम॒ जंगम ओर्‌ स्थिर 
अथाव्‌ स्थावर वाचक शब्द्‌ दीलिर्गमे 
हता ह, जंगम जंततं ( नारी शिवा व्लवधू ) 
इत्यादिकं ओर स्थावर जैसे (कदटी माटा 
कर्कन्धू ) इत्यादिक तत. नाम मृष्यादिक 
प्रहरण यानी प्रहार जो कीहकि कि 

त। उस अर्थम रवाहुभा ण प्रत्यय चीर्टि- 
गम हताह्‌. जक्ष ( मोष्टा पराहवा ) यह 
उदाहरण ह. भाव यह है कि मृष्टि- 
प्र हा जिन्त कीडकि वि वह्‌ मोष्टा 


१ (2५, ५५० 


संक्ञिक हे. ओर पाव प्रहर है भिस 
क्रीडकि पिं दह पावा संस्षिक्‌ ह ॥ ५॥ 


घञो जः सा कियाभ्स्यां वेहाण्ड- 
पाता हि फाल्गुनी ॥ श्येनंपाता च 
गया तैंपाता स्वधेति दिक्‌ ॥६॥ 
खी स्पात्काचिन्प्रणाल्यादिर्विवक्षा- 
पचये वदि ठ्वा शेफारिका टीका 
धातकी पञ्ञिकाऽऽ्टकी #॥ ७१ 
जो घञ्‌ प्रत्ययान्तवाच्य दुण्डपातादिक 
क्रिया है वह जितत फ़ाल्मुन्यादिक अथे 
व्ैमान हेव तौ उस घन्‌ प्रत्ययान्त शूव्द्‌- 


सजो जप्रत्यय हवे है वह खीरटिगकेवियें 


० च 


होवे है. जेस [ द्ण्डपाता फालुनी ] अ- 
थीत्‌ देडपात नित्त फाखुनीके विषं हेव व्‌- 
ह द्‌डपाता फाल्गुनी हे. दइसीप्रकार शयेन- 
पाता चरगया ओर्‌ तैर्टपावा स्वधा यह्‌ उ- 
द्‌ाहरण ह ॥ & ॥ यदि अपचय अथात 
भतपतामे कहनेकी इच्छा होवे तो के.ईैएक 
षणाटी आदिशकशृब्द खीरधिग हेते है. 
जैसे असप जो भ्रणाठ हे वह श्रणारी 
स्तक है. भादिशब्दते वंशी भी 
प्रणारी छवी प्ररी तदी मठी इत्यादि इसी- 
प्रकार जानने. काचित्‌ इसशव्द्‌ कहने ब- 
कषक एत्यादिकशब्द खीर्टिगर्मं नहीं हेति है 


इसके अनन्तर जो कान्तादिकं शब्द्‌ हँ वहु 


= न अ 


खाटगम हृते ह. ठका राक्षसप्री है. ओर 
| शफालिका ृष्यभद वा वृक्षणेद है. इसको 
निगृही कहते है, ओर दीका यह एक नाम 


वर्गः ५1] 
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विपृमपद्की व्याख्याका हे ओर धातकी 
यह वृक्ेेदका नाम है इको जिनी 
कतैहे पजिका यह नाम समग्रपद्की व्या- 
स्पाकाहे आढकी यह नाम अरह्रका है७॥ 


`` तिका सारिका हिका भाविकोल्का 
पिपीठिका ॥ तिन्दुकी कणिका भ- 
इमिः सुरदगासूचिमाट्यः ॥ ८ ॥ 
पिच्छार्िण्डाकाकिण्यश्रूणिः शाणी 
हणी दरत्‌ ॥ सातिः कन्था वथा- 
ऽऽसन्दीनाभ्री रयजसभ्ापि च ॥९॥ 


सिधका यह नाम ृकषतनेदका है सारि- 

का यह नाम पृक्षिगोदका है इसके] भेना क- 
द्र दिष्ठा यह्‌ नम खरभेदका है इसके 
^ पूहिवकी क्ते हे पाचिका यह नाम्‌ वनम 
क्षिकाका है उल्का यह नाम तेनसमृहका 
है िपीखिका यह नाम कीरेदका है इ- 
सको चीरी कहतेहै तिन्दुकी यह नाम वृक्ष- 
भेदका है इसको तंदुमः कते ह्‌ कणिका 
यह्‌ नाम परिमाणुका है. भमि यहु नम 
कुरिखवके भेदका है सुरणा यह नाम छिद्र 
भेदका है इसको सुरग वोह भूनि यह 
नाम सूरका है माहि यह्‌ नाम पर्तिराका 
हे ८1 पिच्छा यह्‌ नाम शास्मछि तथा 
=ि्ासि वथा भाव आदिकके माहका 
पिडा यह्‌ नाम वादृभेदका रै काकिणी 
यह नाम पके चौथे भागकारै वूर्णिं यह 
नाम दूर्णिकाका है गाणी यह माम गनके 
वखधिरेषका है दुणी यह्‌ नाम कर्णनसे- 


काका है दरत्‌ यह नाम म्टेच्छनातिका 
सापि यह नाम दानवा अन्तकः है कंथा 
यह नाम कथरीका है आदिं यह्‌ नाम 
आस्ननक्नेदका है इसके ववासन केह्तैह 
नागरी यह नाम ट्डीका है राजसभा यद 
नाम राजाओंको सभका है. इसके कच- 
हरी कहतेहे ॥ ९ ॥ 

क्री वर्वरी पारी हौराख्टाष 

भिष्मा ॥ राक्षारिक्षा च मण्डरूषा 

गृधसी चमसी मसी ॥ १०॥ 

४ इति सीटिङ्गसंयहः # 
जञ्री यह नाम वाेद्का है. चर्षरी 
यह्नाम हाथेकि शब्दका वा हधक्रोडका 
है पारी यह नाम हाधियेकफि पकी रस्पी 
काहे होरा यहनाम स्थकाहै वा राशि- 
के अर्धशागका है टटा यह्‌ नाम यामचट- 
कका है सिध्मला यह नाम मछरटीके बि- 
कारका रै राक्षा यह नाम रासका है 
रिक्षा यह नाम यृकराइका है गहूषा यह्‌ 
नाम्‌ जखादिकते मख भरेका है इसके 
कठा कहतेहे गृधसी यह नाम वातरोगमेद्‌- 
का है चमसी यह्‌ नाम्‌ यक्तके पाचभेद्का 
है ओर मसो यह्‌ नाम कलठ्का है यह्‌ 
कटे हुए समस्तशन्द्‌ सीटिग हे ॥ १० ॥ 
॥ इति सीलिग सग्रह ॥ 

पस्त्ये समेदानुचराः सपयांपा' सुरा- 

सुराः ॥ स्व्गयागाद्विमेषान्धिटर- 

उसिशरारपः ॥ ११ ॥ करगण्डे- 





छदो्ैन्तकण्ठकेशनखस्तनाः ॥ अ- 
ह्वाहान्ताः क्षवेडभेदा रात्रान्ताः भा- 
गरसंख्यकाः ॥ १२ ॥ 


इसके अनन्तर पग सग्रहं कहे 

हे. पस्वे यह पतद्यहशष्द्‌ परयन्त अ- 
धिकार है. भेद { तुपित्ताध्यादिक) आर्‌ 
अनुचर्‌ ( सनन्दादिक ) तिनसहित स- 
रासुरनाम्‌ देवदत पयौयेकरकं सहित पु 
दिगमें हते है, पर्त इनकी [ देवतानि 
पसि वा देवताः चियाम्‌ ] इत्यादिकं प्व 
कहाहुमा विधान वाधक ह, स्वं | 
याग नाम यत्न ओर अद्विनाम पवत ओर 
मेव तथा अन्धि ( समुद्‌ ) ओर दुनाम बृ- 
कष ओर्‌ कल (समय) भोर असिनाम 
खट्ग ओर्‌ शुर ( वाण) भर अरि (घ्र) 
॥ ११ ॥ करनाम राजयाद्च भ्राम वा हस्त 
वा किरण ओर गंड (कशे ) ओर्‌ ओष्ठ 
ओर्‌ दोस्‌ नाम भुन ओर दृन्त ओर कैट 
ओर्‌ केश नाम वार ओर नघ ओर स्न 
( कुच ) यह्‌ स्वर्गादिक उन्नीश नाम मेद्‌ 
तथा पयीरयँ त्तहित पगमे होते है परन्तु 
टनकाभी[ यदिषे छिमा । क्वीवेनिविष्ठम्‌ ] 
इन्याद्कि विधान वाघक है. अन्द भौ अ- 
दशच्द्‌ हँ अन्तमं जिनके एसे शब्दृभी पूटि- 
मम हत हं चस [ पुवाद्तं अपरा | 
वादक जानन सर्‌ श्वेड मेद्‌ यानी दिव 
दिःिपनी द्धि लेत र. जस [ स।राषद्ः| 
ःयादिके जानन परागरर्यक अर्थत पृ 


अभरोषधारादीका ॥ 


रावान्त शब्द्‌ पगमे होते ह जसं {अ 
राचः स्वराः परवरा अप्रराचः ] इत्यादि 


क्‌ ओर पामसछ्यक रेप्ता विशेषण क्या 
दिया जेत [ पुचरात्नं गणराचम्‌ इत्यादिक 9‡ 


श्रीवेटाधाश्च नियांसा असन्नन्ता 
अवाधिताः ¶ कशेरुजतुवसतूनि हिः 
त्वा तुरूविराभकाः ॥ ३३ ॥ कष 
णभमरोपान्ता ययदन्ता अमी अथा 
पथसयसटेपान्तवा गोत्ाल्याश्चरणा- 
हयाः ¶ १९ ॥ नाम्न्पकरतंरि भावे 
च घञजवुनङ्णघाथुचः ॥ ल्युः क- 
तरीमतिज्‌ भे को षोः किः भादि. 


सोऽन्तः ॥ १५ ॥ # 


1 
। 


जो कि ध्रीवे्ादिक शब्द्‌ निर्यास अ- 


थत्‌ दरुवसारवाचक है. वह पटिम हेति हु. 
जेसे-] श्रीविष्टः-सरटः-] इत्यादिक आ- 
दिगब्दसे श्रीवास वृक धुपादिक ओर च- 
कार्ष गृग्गृह॒ सिह्कादिक जानने. अस्‌ 
ओर अच्‌ यहु दोह अन्त जिनके रए 
शव्द कहैनानेवटि-[ अचकमसिषठससन्तम्‌] 
इत्यादिके वाधकविधान्‌ करे तथा-[ अ- 
प्परस; खियां ] इत्यादिक पूव कहे इए 
वाधक विधान करे जो वाधितन हते ोः 
पटिग हेते है. जेसे-] अंगिराः-वेधाः- 
चंदुमा-रुष्णव्मा-मघवा ] इत्यादिक ओर 
अवाधित एतना विशेषण क्यो दिया कि- 
[ वयः-खोम-] इत्यादिक पुंिग नही है. 


[ ठिडगदिरग्रह. 


नही है. सेख्या वाचक शव्द्‌ जिनके एसे 


६। 


वगः], 


तृतीयकाण्ड । 


( २५५ ) 








तु ओररु हे विराम नाम अन्तम जिनके 
एते शब्द्‌ कसेर तथा जतु तथा वस्तु इत्या- 
दिक शब्दको व्यागिकर पृदिगम हेति है 
नेस-से्‌सेतु -धात्‌,-रमेर-किशारः 
दरक ॥१३॥ ककार ओर प्रकार ओर 
णकार ओर्‌ भकार ओर मकार ओर रकार 
यह्‌ छै वर्णं हेव उपात नाम अत्यवणैके 
समीप जिनके पेते शब्द यदि अकारान्त 
हविं तै पिम हेते ह जैसे] अक ~ 
ओप -परप्ण कौस्तुभ -हेम.-स्षदीर.-] 
इत्यादिक जानेन पकार भोर थकार ओर 
यकार ओर सकार नौर टकार यहे 
वर्ण हे उपान्त ( अप्यवैके समीप ) जिनके 
ते शब्द्‌ वाधक विधित पाधित न हें तो 
पु हेते है भैस ( यूप वेपथु घ्नः 
आयः रपत, परः ) इप्याद्कि जानन गोत्र 
नाम वशके पिं हेहै आच्या अर्थाव्‌ 
नाम्‌ जिनका देते गोनाख्य कपि स्निक 
गो्रके आदपरुप ओर्‌ जो कि पवराध्याय 
कर पठित ओर जो कि अन्य अप्त्य 
पत्ययके विना गोत्रवाची होनेस ठोकम 
पसिद्ध हे वह पुम हेते हे > (भर- 
द्वाज. गोरम्‌ ) इसीपकार्‌ कर्यप वत्त 
आद्विक जानेन ओर चरणाय नाम 
को शाकं नाम पृचिगरमे हते है 
णत ( कठ बहुच, ) इत्यादिक ॥ १४ ॥ 
नाम सन्नके पिप भक्त अथांद्‌ कत्ता 
वर्जित फारकके पि ओर भाव माघके 
विषै (वन्‌ अच्‌ अपूनद्रण व भयु ) 


यहे सात प्रत्ययहे वृह पिगके विषे 
होवे हे. चकारसें असंज्नके विपे षन्‌ प्रत्यय 
गहण किया है चन्‌ प्र्यय मेतं वेद्‌ 
प्रपा, इत्यादिक ओर अच्‌ त्यय सेत 
जय. चय, इत्या्िकि अमू पयय नैते कर" 
गर्‌, इत्याद्कि नड्‌ प्रय जेते यज्ञ प्रश्न" 
इप्यािकि ण प्रत्यय जेते न्याद्‌ इत्यादिक 
घम्रतयय जेस उसछद्‌ इत्यादिक अथुच्‌ 
प्रत्यय जें वेष, इत्यादिक भोर जा कि 
कर्तके विपे तुतयप्यय होवे हे पह १४- 
गभं होवहि चैत (न्दनः रमण मसूद ) 
द्यादिक ओर भव्के पिं पृथ्वाद्किसे 
भो इमनिच्‌ पृ्यय हयै है वह पूग 
होताहे जें ( पृथिमा महिमा ) इत्यादिक 
ओर भावके पिये जो क~पत्यय होवे 
वह पुदिगरम होप जर ( आसु 
प्रस्थ. ) इप्याद्कि ययं भवे यह शब्द्‌ 
देहटोदीपक न्यायकरके परं तथा प्रसं 
सवद्ध रै, प्रादिकि उपसर्मुते वा अय 
अर्थ्‌ ने परे जो पुक्तिकं यानी दृप्‌ 
पके विना दारूप ओर घाप वातु है 
उसे जो-कि-पप्यय होवे है वह पृिगमें 
होतार ञं (पयि निषि आदि जपि, 
इत्यादिक ॥ १५ ॥ 
इन्देऽश्ववहवावभ्ववडपा न समाहते॥ 
कान्तः सूयन्दुपर्यायपर्मोऽयभूवेको- 
ऽ्पिच॥ १६॥ वटकश्रानुवाक्श्र 
रखकश्र कुडड्गक "॥ पुद्खो न्यूक्स, 
समुद्रश्च रिदपटधया. सखस. १७॥ 


( २५६ )} 


खमरकोषभाषाटीका । 


[ टिद्नदिरयह- 


ना वीतय 





च 


[नष्‌ ॐ | 
ह समासके विपि अश्व भर वडवा 


वाक 


यह दोनो शब्दं पगमे हेते है, जेस 
अश्वव्इवाः यहं उदाहरण है. परन्तु समा- 
इत अर्थाद्‌ समाहार अथवाले द्दसमासके 
विषै अश्व ओर वडवा शब्द्‌ पुंखिग नहीं 
हेति है. किन्तु नवुसकदिगमे हेतेहै. सूयं 
ओर इन्दु नाम चद इनं दोनेके प्रयौय 
अर्थात्‌ नाम हे पर्वं जिसके ओर अयः 
नाम टोह इसके नाम है पवं जिसके एसा 
कान्त शब्द्‌ पुम हाता ह. जं ( सूय- 
“ कान्तः अरककान्तः रचदरकान्तः इन्दुकान्तः 
अयस्कान्तः रोहकान्तः ) इत्या द्कि 1१ | 
इसके अनन्तर जो कि कान्तादिक शब्द्‌ ह 
वह परिगम होति है. वटक यह एक्‌ नाम 
पिष्टक भेद्का है. दसकं वडा कहते है. 
अनुवाक यह्‌ नाम वेद्के ्जगका है. रक 
यह्‌ नाम कंवखका है. कुईगक यह नाम 
वृक्ष ठताभकर षन वनका है. इसन 
स्ञाही कपे ई. पंख यह्‌ नाम बाणके 
अगका हे. न्यंख यह नाम सामवेदक विषं 
स्थितइर ओंकारका हे, समुद्रं यह नाम 
संपटकका है इसका डिव्या कहते ह. विट 
यह्‌ नाम धृत्तकारहै. पट यह्‌ नाम काष्ट 
ककर वनाये हुए आस्न विशेषका 
इसका पटा कट्ते ६. धर वह्‌ नाम्‌ तुराका 
६सक। तराज्‌ कहते ह. खट यह नाम्‌ 
अन्धकृपाद्किकार, यह्‌ शब्द्‌ वहुवचन है१७ 
कारषटहदा्च पिण्डगोण्डपिच- 
ण्डवत, 1} गडुः करण्डा रुगुडो वर- 


ण्डश्च किणो घुणः ॥ १८ †॥ हति 
सीभन्तहरितो रोमन्थोद्रीथवृहुदाः ॥ 
कासमर्दोऽवेदः कम्द्‌; फेनस्तपी स 
यृपकौ ॥ १५ ॥ 


कोह यह नाम दुर्गप्रका है. इसर्को^ 
कोट कते ह, अरघह यह्‌ नाम कूपभेदका 
है. हह यह नाम्‌ बाजारका है. पिंड पहं 
नाम मिद्य आदिकके समूहका है. इसको 
पिंडही कहते है. गोह यह नाम वदी 
नाका है पिचण्ड यह नाम पेदकाहै. 
गहु यह नाम गलगंडका है. करंड यह्‌ 
नाम वांस आदिकिकर्‌ बनाये इए वर्ते 
नका हे. इसको पिटारा कहते है. रगुड 
यह्‌ नाम रीका है. वरंड यह्‌ ६५८ 
मृखरोगक। है, किण यह्‌ नाम मासै. 
ग्रथिभनेदका हे. यह कस्स आदिकके दण्डा- 
दिकके संघषणसँ हस्तादिकम हो जाता है. 
ओर यह्‌ नाम घावके चिन्हकाभी है. घुण 
यह नाम काठके कीठेका है. इसके षुत 
कहते ईं ॥ १८ ॥ दृति यह नाम मश्कका 
है. सीमन्त यह नाम केश्वेशका है. हरिव 
यह नाम ह्रीरेगतका है. रोमन्थ यह नाम 
प्रयु नुगारके है, उद्रीय यह नाम 
समभद्का हे. वृहद्‌ यह नाम॒ जरविका- 
रका है. इरकं। पानीका ववृखा कहते है, 
कामदं यह्‌ नाम गुह्मभेदका है. अबैदं 
यह नाम दृश करोडका है. कंदं यह नाम 
शिसपमांडका हं. फेन यह नाम जटविका. 
रका ह, स्तूप यह्‌ नाम व्रकादिकका है, 
यूप यह नाम य्नच॑वका है ॥ १९ ॥ 


ब्ग; ५] 


तृतोषकाण्ड । 


( २५७ } 








आतपः क्षत्रिये नाभिः कुणयक्षरके- 
द्राः ॥ पृरक्षरपचक्राश्च मोरहिदूगु- 
ख्पुद्रलाः ¶ २०॥ देताठभदमचाश्च 
पुरोडाशोऽपि पदशः ॥ कुस्माषो 
„~ , रभसशरैव सकटाहः पएतद्रहः ॥ २१५ 
0 इतिपुलिग शषः ॥ 
आतप यह्‌ नाम घाप है ओर क्षत्ि- 
यकेषिये नाभि शब्द्‌ वर्ते है भाव यह्‌ 
है कि क्षत्रियवाची नातिशब्दं पिमे 
हवि कुणप यह नाम मूर्दैका है श्रुर 
यह नाम क्षुराका है कद्र यहु नाम 
व्यवहार पदाथका है प्र यह्‌ नामे जट- 
पवाहृका हे क्षुरप यह नाम बवाणमेद्का है 
* युक्र यह नाम शुक मोदका है मोल यह 
नेम्‌ गोपिका है हिगुल यह नाम राग- 
्रम्पके भेदृका है पुद्रर यह्‌ नाम आसाका 
हे ॥ २.० ॥ वेताल यह नाम भूवविशे- 
पका हे भह यह नाम रीछका है मछ 
यह्‌ नाम उसका है नो कि बाहुयुद्धं 
चुर होति परोडाश यह नम यके 
हविभेद्का दे पिश यह नाम अेदका 
कृत्माप यह नाम ॒काजीका है रभस 
यह नमह वा वेगक्ता है कटादसहित 
< प्द्रहं शब्द्‌ पिमं होता है कटाह यह 
नाम ुतपेटादिकके पकानेके प्राजा हे 
ईक कडाई कदत है ओर पतेद्रह॒ यदह 
माम परीफदानका है 4२११५ 


॥ इति पिगसप्रह्‌ ॥ 
६६ 


दिरीनिऽन्यच खारण्यपणग्वभ्रहिमो- 
दकम्‌ ॥ शीरोष्णमासरुषपिरमुखा- 
क्षिद्रविणं वरम्‌ ॥ २२ ॥ फटहेम- 
शुत्नरोहसुखटु"लशुभाशभम्‌ ॥ न- 
खपुष्पाणि खवणं व्यञजनान्यनुरेप- 
नम्‌ ॥ २३ ॥ 

इसके अन तर नपुसकलिग सह कह- 


तेह दिहीने नपुसके ८ यह अधिकार 


बाह्लिकशब्देपयै त है ) यह दो कें 
प्रधानता कर दिखपि हए खभादिकि छव्वीश 
नाम पर्यायो सहित द्विहीनं अर्थाद्‌ दोनों 
खीपुिमसषै वर्भित नपु्रकममे हेति है 
परन्तु जो वाधकविधिर्ते अन्य हैँ वह नपु- 
सकलिगमं होवे है न कि सव धकारसे 
यहा वल्लाभरणादिकेकाभी समह है ख 
ताम आकाश वादृद्रिय ओर अरण्य नाम 
वन जर पणं नाम पव ओर वभ नाम 
छिद्रं ओर हिम नाम तुषार ओर उदक 
नाम जर ओर शीत ओर उष्ण ओर मास 
ओर स्थिर ओर मख जर अक्षि नाम 
ने जर्‌ द्रविण साम धन ओर व नाम्‌ 
पराक्रम वा सन्य ॥२२॥ फ नाम फठ- 
मत्र कपित्यादिक ओर देम ( सुवर्णं ) 
ओर शुल्व नाम तापर भार्किं ओर गेह 
ओर खर ओर दुघ ओर शुभ नाम 
कत्याण ओर अगु नाम अकस्याण 
ओर नघ्पष्प अर्थाड कमठद्रिक ओर 
खवण नाम्‌ सैन्धव आर्कं भोर व्यजन 
नाम॒तेमन इृतयाद्रिक भोर अनुेपृन 


५ 


२८८ ) अमरकोपभाषाटोका । [ टिक्कर 


र ट = 

















न्दनः रमणः ) इ्यादिक नधप्रकः 
धिग नहीं हेते ॥ २४॥ ब्र है अरन्त 
जिसके ओर सकार वा छकार है उपधा 
लाम अन्य . वर्णै पूवं जिसके रसा शब्द्‌ 
शिष्ट अर्थाद्‌ पूवं कहेहए वाधकविधिते वः 
चाहुञ। हो तो पनप॑सकटिगमे होता ह, 
नैस ( पानं विसं कृटं ) इत्यादिक, शिष्टं 
यह्‌ विशेषण क्यो दिया कि प्रः हसः शि- 
खा इत्यादिक नपुंसकटिग नहीं हेति. ओ- 
रजो कि पूैसख्यायुक्त रात्शब्दं ह वहं 
नपुंसकम होता हे जेस ( विराज १ 
1 राजं ) इत्यादिक जानने ओर अकार है 
न्वतम्‌ ॥ पाना्दन्परेकथा दिगु- | अन्तम निने दते पानादिक -शर््दूकरके 


रक्ष्यानुसारतः ॥ २५ ॥ # क 
स एकाथनम्‌ समाहाराथवाा जो द्विगुसतमास 
कोरिशब्दस्े जो कि अन्य शतादिक | क 


शि . "४ | हे वह्‌ नपुं्करलिगेम रक्ष्यानुसार अर्थाद्‌ 
व्ल्वा ९ ह धसव हन ह चत | शिष्टमयोगके अनुसार जाने. जे (१ब- 
॥ र ५ क सक्च शृ | राव) आदिश्यते ( चतुर्युगम्‌ ) इत्यादिक. 
1 + ह रक्ष्यानसारः यह को कला कि (वचम्‌ 
„ „=. *.\ | ठी तरिखोकी ) इत्यादिक नपुंस्क्िगमे नशी 
रक्षसंक्षिक हे वहभी नपुकदिगम होता दै. हेते है ॥ २५॥ 
असः तथा इस्‌ तथा उत्‌ तथा अच्‌ यह | इन्धेकः ह । 5 
है अन्तमं निके र्ता जो दरचच्छ यानी 1 
र ससल शल हे बह गर व ॥ पछयछाया बहूना 
रवि है. जसं ( पयः सपिः वपुः चम) इत्या यं संहतो सभा ॥ २६॥ 
"^ „तामः वपुः चन) इत्या | शाला्थांपि परा राजामनुष्याथाद्‌- ` 
द्कि ९ अन ,₹ अन्तमं जिसके देता | राजकात्‌ ॥ दासीसभं नपसभं रक्षः 
शन्‌ जा. अक्रि अथात्‌ क्तौ भिल | सभ्रमिमा दिशः ॥ २७.॥ 
अथ हवेते नरकर्टिग हवे है येसं | हद समासका एक माव जोर जव्ययी- 
त व मरण दानम्‌ ) इत्यादिक अक- | भवं समात्त यह दोन नपसकदिगमे हि 
पैर मषा पयो कहा कि ( इष्ममथनः | कदे इ ० वक 
शनः । ₹ भत्ति हृष्टका एकभाव | पाणिपादम्‌, 


अर्थात्‌ कैकुमादिक यह छन्वीश नाम अपने 
प्यायोँ्हित न्ुसकलिगमे हेति है. परस्तु 
जो बाधकं विधिसं अन्य हेव तो बाधक 
विधि जैत ( आकाशो विहायायोः अट- 
वी अरण्यानी ) इृत्याद्किम पंटिग तथा 
खीटिगकी विधि नपुंसकम दिधिका 
वाधक ह इस प्रकार ओर जगहभी ना- 
नना ॥२३॥ 
कोट्याः शतादिसंख्याऽन्या वा लक्षा 
नियुतं च तत्‌ ॥ इ्यच्कमसिमुसन्- 
न्तं यदनान्तमकतैरि ॥ २६ ॥ भारत 
सोपधं शिष्टं राजं षाक्संख्यया- 


वगः ५] 


वृतीपकाण्ड । 


( २५९ ) 





रिरोथीवम्‌ ] ओर अव्ययीभाव नैस { अ- 
पिस उपगगम्‌ ] सख्याषाचक शब्द ओर 
अन्ययसं पैर जे पथशब्द्‌ है से नपुसक- 
दिग शेता है नैतं [ दिप्थ चतुष्पथं 
. विपथ कापथ ] इत्यादिक ( सख्यव्ययात्‌) 
देता क्यो कहा कि [ धमैपथः कापथः ] ई- 
त्यादिक नपृसकदिगर्मे नही हेते समासके 
पिव प्ीविभक्तितिं भ्थाव्‌ पष्ठवन्त शब्द्‌- 
सँष़ैभो छाया शब्द्‌ है वह्‌ छाया यदि 
वुकि सबधिनी है तौ नपुसकदिगमे 
हेवि रै नैते विच्छाय उदाहरण है समास 
केविे पषटयन्त शब्दस पर समूहं अर्थम 
जो सभराशन्द्‌ ह वह्‌ नपुसविगम हेषा है 
नैते दासीसभ इत्यादिक शाखां अर्थाव्‌ 
९.गृह अथैवाडा तथा भपिशृब्दत्ते समूह अ- 
थैवराय जो सभरा शब्द है वह्‌ यदि अदा- 
नक अर्थात राजशब्द वर्थित रसा नो 
राजप्याय भर अमनुष्याथे पय त शब्द्‌ 
उस पैर हेये तो नपुसकलिगम होता है नै- 
सै ( नृपसभ रक्षत ) यह उदाहरण है, 
ओर दासीत यहं उदारहण समूह अथय 
पडि दिषादिमा अराजकाद्‌ रेता क्यो 
कहा कि राजसा इ्रयादिकमं नरुसका$ग 
, नही हेता ओर अमनुष्याथौव्‌ देतत। क्यों 
, कहा की दद्वगुषसभा इत्यादिक नपुसक- 
दिम नेहीहेता ॥ २७ ॥ 
उपक्ञोपक्रमान्तश्च तदादित्वमकोशने॥ 
कोपन्नकोपकरमादिकन्धोशीनरनाम- 
सु ॥ ८ ४ भे ेणकवि्योऽन्ये 


समूहे भावकर्मणोः ॥ अदन्तमत्ययाः 
पुण्यसुदिनाभ्यां त्वहः परः॥२५॥ 
तत्‌ नाम्‌ उपत्ञा जौर्‌ उपक्रमका आ- 
दित्वि अर्थत. प्रथमतकि प्रकाश करने 
उपृक्ता वा उपक्रम है अन्तम भिके 
देका समास नपुसकिगम होता है भसे 
( कोपन पना कोप्कम लोकः ) त्मादिक 
( तदादि प्रकाशने) देस्रा क्यो काकि 
देवदोपक्तार मयः पकारः देषदततोपक्रमेो र~ 
थ. ) इनमे नपसक टिग नही होता उशीनर 
के नके मध्यमे पष्ठवत शब्दस पैर जो 
कया शब्दे होता है दह पुस्तक लिगं 
हेता है जैस सोशमिकथ ओर उशीनर 
अन्य दाक्षिकथा होतार, नामस एसा क्यो 
कहा कि वीरणकथा यह्‌ नपृस्तकलिग नहीं 
होता ॥ ८ ॥ न त्थाण तथा क्‌ वथा 
विद अथोढ जिसका कि चकार इनाम 
अनुपथ हवि दृनपने जो अन्य तव्यादिक अ- 
कारान्त धतुपरत्यय भरव से है वह नप 
सक्िगरमे होवे हँ तह धातुपरपय भते ( भ- 
विततव्य भाव्यं सहित मुक्त इत्यादिक ओर 
समूह अथम ओर भाव तथा कर्मं इन देन 
अर्थम नो किं अकारान्त तिवपयय है 
वह नपुसकं दिग होवे है तह्य समूह्‌ ज- 
थम जतं (भिक्षाणा तपूहो भक्ष ) भोर भा- 
वअथेमं वैते ( गोप्ीष. गोल ) ओर कमं 
भर्थमे वेते (रक्त कम राज्यम्‌ ) इत्यादि- 
क जानन पृण्य वथा सृदिनि शरदिं दै 


६२६० } अषरकोषभाषारेका 1. [ ठिक्गदिर्चथह- 
न - 
समासान्त अह्‌ शब्द्‌ है. वह न्पुसकाखगम | करनेका है. सिदर्‌ यहनाम सिनु- 
होता है जस ( पण्याहं इुदिनाईं ) ॥ २९ ॥ | रका है. चीर यह नाम वच्लभेद्का है. चीवर 
कियाव्ययानां भेदकान्येकत्वेऽप्यु- | यह नाम मनि वचका दै. [पिजर्‌ यह्‌ 
क्थरोर्के ॥ चोचं पिच्छं गृहस्थूणं | नम पीजराका ह. ॥ ३१ ॥ 
तिरीदं ममं योजनम्‌ ॥ ३० ॥ रा- | लोकायतं हरितार्ट षिद्टस्थाठवा- ` 
जसूयं वाजपेयं गच्यपये छत कवेः॥ | हिकम्‌ ए 
माणिक्यन्ाष्यरिन्दूरचीरचीवरपिज्ञ- ॥ इरि ह्वीवरतैग्रहः ४ 


रम्‌ # ३१ ॥ टोकायत यह नाम चार्वकि शाद्लविशे- 
पका है. हरिताठ यह नाम हरवाच्का रै, 
विद यह नाम वासके प्क बनाये हए 
पावका है. स्था यह नाम थाच्का हे. 
वाह्लिक यह्‌ नाम कुकुमादिकका है. 

॥ इतिनपुसकसंग्रहः ॥ 
पुबपुंसकवो; शेषोऽघंच॑पिण्याकक- 
ण्टका; ॥ ६२ 7 मोदृकस्तण्डकषदुः 
शाटकः कपटोऽबुद्‌ः ॥ पातकोयग- 
चरकतमाटामटकानडः ॥ ६६ ॥ 









किया ओर अव्ययेकि मेदक नाम्‌ 
विशेषण नपुंसक लगमे तथा एकवचने 
होवे है. क्िथाविगेषण जैसं-( रम्यं 
पति ) इत्यादिक ओर अन्ययदिगेषण 
जेस ( रम्यं स्वः-सुखदं पाततः ) इत्यादिक 
इसके अनन्तर जो कि उक्थादिक शब्द्‌ 
वृह नपुंसकटिगम होते है, उक्थ यह्‌ नाम्‌ 
सामेद्का दै. तोटक यह नाम छंद्के 
भेदका है. चोच यह्‌ नाम भोगेहुए फखके 
५ ३ कोई आचानं {पक द्सुके अनन्तर चिक्ठसपर्थन्त शब्द्‌ पग 
चाल्फर वा कद्दीकरा कर कहत है. पिच्छ तथा नकम कहे जिग, भेष = 
चह लका" ह्ण यहं त | किहुएते जो अन्य है वह रनपंसकिग 
घरक शुनका है. पिरीट यह नाम वेष्टन वा नेमं होवा ड. भाव क 
शिरे आश्रुषणका है. मर्मन. यह्‌ नाम त ज ॥ न >. 
सपिस्थानका है. योजन यह नाम चारको- सेते% 1 जीर 1 
शुक्‌] जसु, £ ष ~ + 
11.11) 
कविते रतिम वतते ह. माणिक्य यह नाम त = रभ नितपवीयं 
रलभेदका है. भार्यं यह नाम पदक अथक हा आर पहं यदि उ्तषयीयतत 


न 
स वाच्यः चवान॒क्ारिभिः ॥ स्वपदानि च वर्ण्बन्ते 
भ्यं माप्यविक्ते विदुः| ९ ॥ 


क. ,/ 





भ भ 
» भप्यलक्षग कलले द --दत्राये वर्ण्यते य॒ज 


वर्गः ५) | 


तृतीयकाण्ड 1 


( २६१ )} 


०० 





भिन्रहो तो पुनपुसकटिग दोनेमिं होता है 
अर्धचै यह नाम कचकिं अर्धभागका है 
पिण्याक यह माम विनातिखवाखे तिर्के 
वर्णका है इसर्को सरि कहते है कटक 
“यह्‌ नाम रोमहपौदिकका है ॥ ३२॥ 
मोदृक यह नाम खडका है, तक यहे नाम 
उपताप विशेपका है रक यह नाम प्त्थ- 
रके काटनेवाठे शस्त विरोपका है इसको 
रकी कहते है. शरक यह नाम ॒वचभे- 
द्कारै कर्पुर यह नाम स्थानभद्का वा 
वेसषेदका दै अरवुदे यह नाम सस्या- 
शेद्का है पातक यह नाम बलहत्यादिकका 
है उदधोग यह नाम उत्साहका रै. चरक 
यह नाम वेधेकि शाक्तदका है तमार 
प्यह्‌ नाम वृक्षगेदका है मटक यह्‌ नाम 
ओंववेके फठका है नह यह नाम दृणभे- 
द्कारै॥ ३३१ ॥ 
कुं पुण्डं शोधु पुस्तं क्ष्वेडितं क्षेम- 
फुदिमम्‌ ॥ संगमं शतमानामेशम्ब- 
उव्ययताण्डवम्‌ ३४ कपिं कन्द्‌- 
कापी पारावारं यंधरम्‌ युप भग्रो 
वेपात्रीवे यूपं चमसचिकसौ ॥ ३५॥ 
कुष्ठ यह्‌ नाम रोगकेदका है मृह यह 
८नाम शिरका है शी यह नाम मदिराका 
युस यह्‌ नाम भ्र्मात्त वा पनाक 
फटके विनसारषारे भागका है प्येदित यह 
नाम वीरोकर्‌ किमि ए प्रिट्नाद्का 
तेम पह नाप कृणट्का ई कुप यह नाम्‌ 
फरसवन्दीका है चणम यह नाम सपो- 


गका है शतमान यह्‌ नाम्‌ तोरा है 
अमं यह्‌ नेकि रोगमेद्का है शवर यह 
नाम वर्णगेदका इसके कबरा रेग कहतेद 
अव्यय यह्‌ नाम स्वरादिनिपतवाचक है 
ताइव यह नाम नृत्यगेद्का है ॥ ३४ ॥ 
केविय यह्‌ नाम्‌ खगामका है कदु यह 
नाम कमर आदिककी जढका है कापी 
यह नाम कपासका है पारावार यह नाम 
नदी जरक्कि दोनो किनारोका है यु 
धर यह नाम गडी आिकके अगगेदृका 
है यूप यह यत्तका अगद है परीव यह्‌ 
नाम शृकषके शिरका वा स्रोखाओंका ष, 
परजरीव यह यनतका परावद है यूष यह्‌ 
नाम मडका है. चमत चिक्र यह दने 
पा्गेद्‌ हे ॥ ३५ ॥ 


अर्वादौ पृादीनां पुरा वैदिकं 
ध्रवम्‌ ॥ तन्नोक्तमिह छोकेऽपि तथे- 
दृस््पस्तु शेषवत्‌ 1 ३६ ॥ 
॥ इति पंनपंसकसंयहवर्गः ॥ 
जो कि पृतादिकेकी पुस्वाय अर्थाव 
पगतािक पाणिनी आनि फटा 
व निश्चयौ पद्िकहे अर्थववेद परसिद्ध 
हे इप्रररण अधर्वादि पुनपुसक भधिका- 
रवि इभे बह नहीं कहा ओर वह्‌ 
यदि छोकर्मेभी होताह तौ उसमकार हो 
भसफिशेप नाम कहे दुतं जो मन्य 
ह वर निस्परकार होता ट भराय यह्‌ ह 
त्ने गेषु ( पिष्ट) परपोत्त ग्रहण 


( २६९ ) 


अपरकोषभ्ाषारीका 1 


[ टिङ्रादिर्शरह- 





कियानाता है तेते ह॑ वही भिष्टपयो- 


गसं ग्रहण करने योग्य है ॥ ६६ ॥ 

॥ इति धृनर्पुसकसंयहवरभैः ॥ 
खीपुंसयोरपत्ान्ता दिचतुषट्पदो- 
रणाः ॥ जातिभेदाः पुमाख्पाश्र खी- 
योगैः सहमद्छकः ॥ ६७ ॥ 

इसफे अनन्तर खीरपूिगसंयहवर्मं कह- 
तेहै-अपतय प्रत्यय है अन्तम जिनके एते 
शब्द्‌ चीपुलिगमे होवे है नेसे उपगुका 
अपत्य यदि पुमान्‌ होवे तो ओपगवः सं्गिक 
है. ओर्‌ खरीरिगहो तौ ओप्गवि संति 
है. भर द्विपद चहुष्पद्‌ पटूपद्वाची तथा 
उरगवाची अर्थात्‌ सपेवाची जातिभेदं 
खीपुटिगमे होवे है, द्विपदजातिभेद्‌ जेते 
( मानुषः पुमान्‌ मानुषी चरी) इत्यादिक 
ओर चतुप्पदजातिभेद्‌ जेते ( मृग गी ) 
इत्यादिक ओर॒षट्पदं जात्ितेद्‌ जैत 
( भेगः-गो ) ओर सर्पनापिभिद जेते 
( उरगः उरगी ) इत्यादिक ओर चीयोर्ग- 
सहित पुमाष्य अर्थाद्‌ पनाम सी पृञ्चे 
हवे है. ने ( ईः वाणी ) ओर मेत 
(मातुः पुमान्‌ मातु सी ) इत्यादिक यहां 
से खेकर्‌ कदीपथन्त मछकादिक शब्द्‌ श्ीप्‌- 
दिग हेते है. जेस ( महकः महिका ) 
यहे नाम चमेरीका है. ॥ ३७ ॥ 
पुनिवंराटकः स्वापर्व्णंको ज्ञाटहि. 
मनुः ॥ मुपा सृपाटी कन्ध; 
शारी कटो कुटी ॥ ३८ ॥ ˆ 


॥ इति सीपुंसशेयरसंयहवग; # 


ऊर्थं यह्‌ नाम तरगका है. इक 
ह्री कहते है. वराटक वशटिका यह्‌ 
नाम कमरगहा वा रस्सीकाहै, स्वाति यह 
नाम स्वातिनक्षत्रका है. वणक वर्णिका यह 
नाम चन्दनका हे. श्ञाटलि यह नाम ढक्‌. 
वृक्षकी सदश दृक्षमेदका है. मनु यह नाम 
स्वायंशुवादिकका वा मृंवका है. मूषन्‌ यहं 
नाम सुवणादिक तावनेकी घरियाका है. 
सुपारी सृपाट यह नाम परिमाण भेदका हे, 
कर्थन्धू यह नाम वदृरीदृक्षका है. यष्टि यह 
नाम लठीका है. शादी शाट यह नाम 
वक्चभेद्का है. करी कट यह नाम देहके 
भंगका हे. इसके कमरि कहते है. कुटी 
कट यह नाम सभागृहका है. ॥ ६८ ॥ 
॥ इति चखीर्पूरगसयहवगेः॥ =; 
लीनपुंसकयोभौवक्रिययोः ष्यञ्‌ क- 
चिच वृज्‌ ॥ ओौचित्यमौचिती भेभ्री 
मेभ्यं वुञ्‌ पागुदाहतः ॥ ३९ ॥ 
इसके अनन्तर सी नपुसकरत॑यहव कह- 
ते है-भाव ओर किया नाम कर्म इन दून 
कि वर्तमान प्यञ्‌ भरत्यय॒ ओर्‌ दुम्‌ 
पत्वय कही चौ न्क दिग हवै है 
नत्त प्यन्‌ परत्ययका उदाहरण देते है ( ओ- 
चित्यं ओन भेवी भ्यं ) इत्यादिक 
मसमय (तवना १४१४ 
भकार पहि ली गममं उदाहत क्रया 
ह यानी दिखाद्याहै. जेते कि मिथुनका 


भाव वा कम मेथुनिका मेथुनक सृक्क 
हे ॥ ३९ ॥ 


वर्गः ५ 


तुतीयकाण्ड । 


( २६३६ } 








पषठयन्तपराक्पद्‌ाः सेनाछापाशार- 
सरानिशाः ॥ स्यादा नृसेनं श्वनिशं 
मोशारमि्रे च दिक्‌ ॥ ४० ॥ 
आवन्नन्तोत्तरपदो दिगृश्वापुंसि नश्च 
"टप्‌ ॥ भिस च भिखटी च नितक्षं 
ष्व जितक्ष्यपि ॥ ११ ॥ 


# इवि खीनपुंसकरेपः॥ 
पष्ठी विभक्ति है अन्तम जिनके एमे 


शव्द रै पूर्वपद्‌ जिनके देते ( सेना छया 
शाला सुरा निशा ) शब्द्‌ खी तथा नपुम्क 
खगम होवे है जेते ( नसेन शवनिश 
गोशा ) ओर्‌ विकलक ( नृतेना- 
श्वनिशा गोशाला ) यह उदाहरण है 
ओर इतभकार इतर नाम अन्यशब्द्भी 
जानने योग्पहे ॥ ४०॥ आपुपरत्यपान्त 
ओर जन्पत्ययान्त शब्द्‌ है उत्तरपद 
जिसके देसा द्विगुसमास्त अपुत्नि अथाव 
पू[रगर्वागत स्रीनपृसक छिगके विपि हो 
ओर अन्‌. प्रत्ययान्त उत्तरपद शब्द्का जो 
य॒ नकार है उसका टोपृहि जेत 
( निस त्रिसटरौ सितक्ष वरितक्षी ) यह 
उदाहरण ह ( वितक्ष विवक्षी ) श्छ 
तक्षन्‌. शब्द्का अत्य नकार्‌ डोप हौगया 
॥ ११॥ 
॥ इति स्लीनपुस्रकसम्रह्वं ॥ 
तरिषु पात्री पुरी वाटी पेटी कवट्दा- 
दिम ध 


1 इवि तिरिद्ाशेपसंथहः ॥ 


इसके अनन्तर ििगसय्रह्षेगै कहते 
है पाती आदिकं दाहिमान्त शब्द्‌ वीरनो 
दिग हवै है, जेते ( पवी परत-पत्र ) 
ईइसीपरकार परी आदिक शब्द्‌ पीने लि 
जानने येग्य है पारी यह नाम पात्रका 
ह पटी यह नाम मीके प्राच पिरेषका 
है वादी यह नाम माग॑का है, इसको वार 
कहते है पेटी यह नाम परिदारीका है कुबे 
यह नाम वद्रीफचका है, दाडिम यह नाम 
अनारका है 
॥ इतितिदिगसयहष, ॥ 
परं ठि्गं स्वभधाने इन्दे त्परुपे- 
ऽरि तत्‌ ४ ४२॥ अर्थान्ताः भायलं- 
पाप्तापन्तपृषों प्ररोप्गाः॥ वद्धिवार्थो 
दिगुः संख्पासवंनामतद्न्तकाः 1४३ 


स्वमधान नाम उभयपदुपरधान पतने 
इवरेतर सक्तिक द्द समक्षे भोर 
वतुरूप सम्रास्के विपि गो कि प्र 
सिग अर्थात्‌ अग्रम स्थित स्िगि 
है षी ष्गि दविर त्तं दके 
विपे जैसे ( कट मय्यो ज्े-मयरीक. 
क्रो इमो ) ओर ततुरूपके पे जेस 
( धान्येन अथं धन्याय सपाद भीति, 
स्रोति ) इत्यादिक नानं ॥ ४२ ॥ 
करे ए तुरु दिगका अपवाद कहते 
हे तसुरुप समासके विमि अथं शब्दै 
अन्तम जिनके पेते शन्दं प्रयोप्म अर्थाव्‌ 
विरोष्य्िग देतह जतं ( द्विजार्थ. सपः 





र किव 


द्िजाथौ य॒वागुः द्विजार्थं पयः ) स्यादिकि 
ओर आदि उपत्गं ओर अं शब्द्‌ भौर 


अत्रकोदभाषासका 


[ विद्ादिरयर्‌- 


संज्ञायां सत्यः कवैरि कमणि ५ 
अणाचन्तास्तेन रक्तायरथे नानाथमे- 


प्रा शब् ओर्‌ आप शव्द है पूवं जिर्तके | दकाः ॥ ४५ ॥ 


दत्ते शब्दभरी परोपग अ्थद्‌ दिशेष्यदिग 
हवि है. तहँ पादि पूष जेस ( अतिमारो- 
हारः अतिमालेयं अतिमाटमिदै ) भौर 
अपूव जैत ( अरं कुमार्यं अरटंकमा- 
रिरियं अचकुमारि इदम्‌ ) ओर परापपू 
जे ( प्रनोविको द्विजः परापजीविका 
सी प्रा््नीविकमिदम्‌ ) ओर आपननपु 
जेस ( आपनजीविकः ) इत्यादिक | 
तद्धितार्थ द्विगुसमास विरोष्यषिग होवै हे. 
जेर ( पंचकपाटः पुरोडाशः पचकपां 
हविः ) इत्यादिक जानर्ने. संख्या शब्द 
ओर्‌ सर्वैनाम संत्निक ओर दहही संख्या 
शब्द्‌ ओर सवैनाम संज्ञक दहै अन्तम 
जिनके एसे शब्द्‌ प्रणामी अर्थात्‌. विशे- 
प्यङिग हवे है. वहां सेख्याशब्दं नैते । एकः 
पुमान्‌ एकं कुटं एका घ्र ) इत्यादिक 
संख्याके पियं रविशत्यादिक तथा शत- 
दिक्का दिग पं निणयकर चके ओर 
सथै नाम जै ( स्वो देशः स्वा नदी सरव 
जरम्‌ ) इत्यादिक भर संख्यातक जैसे 
( ऊनवरयः ऊनतिस्रः ऊनत्रीणि ) इत्या- 
दिकं ओर्‌ सर्वनामांतक जैत ( प्रमसरवः 
परमसवा परमसवम्‌ ) इत्यादिक ॥ ४३ ॥ 
यहु्रीहिरदिदनाघ्नामुननेयं तडुदाहत- 
म्‌. 1 गुणद्रञ्यक्रिययोगोपाधिभिः 
परगामिनः ॥ ४४ ॥ ठतः कर्वर्थ- 


अदि्ना्ना अर्थात्‌ दिकूशब्धस वर्जिव 
जो नाम दहै उनका जो वहुवरीहिसु~-^ 
मास है वह विरेष्यलिग हवि है. उसका 
उदाहरण स्वयेही संभ्रावना करनेयोग्य दै. 
जेते ( वहुधनः पुमान्‌ बहुधना खी वहुध- 
नमिदं कुम्‌ }) इव्याद्कि अदिडिनान्नाम्‌ 
रेसा क्यो काकि नेसे ( दक्षिणपरवादिक्‌ 
यह वहुनीहि विगे्यिग नहीं होता किन्तु 
दिक्वाचक हीनं चीटिग है. नेसे दक्षि 
णपूर्वां दिक्‌ गुणयोग ओर दरव्ययोग ओर 
क्रियायोग इनकरके जो उपाधिनाम विशे- 
पण ह वह्‌ विशेष्यके विपि पवृत्त होवें तो 
परमामी अर्थाद्‌ विशेष्यछिग हविं ह तरह 
गुणयोग कर्यै जेस ( गंधवती पृथ्वी 
गे धवानश्मा गंवककरमम्‌ ) ओर द्न्ययो- 
मकरकै जेत ( दण्डिनी खी) इत्यादिक 
ओर किया योगकरक नेसे ( पाचकः पुरुषः 
पाचिका खी ) इव्यादिक जानन ॥ ४४ ॥ 
अरसंज्ञके विष करतीं जो छत्मत्यय हवै 
वहुभी विगेष्यल्िग हेव, जेते ( कत्त 
पमाद्‌ कटे कलत्रम्‌ ) इत्यादिक अन्नाय, 
एता क्यौ कहाकिं प्रजा हरिः इत्यादिक ५ 
जाथे तीनो छग नरी होते, ओर कर्म 
भौर कृर्ताके पिँ वरतेमान हुए छत्यपरत्यय 
विशेष्यदिग हविं ह तहां कततकरि विषे जेस 
( वास्तव्योयम्‌ वास्व्या सा-वास्तव्यं तवर) 


क 


॥# 


वर्ग; ५] 


तृती पकाण्ड 


( २६५ ) 








हयादिकं ओर करमकेपियि नेत ( करैया 
भक्तिः कसैन्यो धरमसवया ) इत्यादिक 
नानेन परेन रक्रादिक अथैके ििनोकरि 
अणादि तद्धित परत्ययान्त शब्दं है वह्‌ अनेक 
` अर्थक गेद्क अर्थाद्‌ विशेषण हुए विशे- 
प्यलिग होवे है जेस करभक रग- 
इभा वच्च कभ स्तिक रै. इसका उद्‌- 
हरण यह है ( कौभी शटी कौडभ 
प्ट कै (भ वासगोद्यादिक रक्तायर्थे इसमे 
नो आदिशद्‌ है उससे यह उदाहरण दै 
कि मथुरा आया हुज। माथुरसक्तिक दै. 
भसे ( माथुरोऽय माथुरी इय ) इत्यादिक 
५ जानन ॥ ४५ ॥ 
`` पटूसं्कालिपु समा पुष्मद्रमिढ- 
व्ययम्‌ ॥ प्रं विरोधे शेषं तु क्षे 
शिष्टपयोगत; ॥ ४६ ॥ 
॥ इति हिगादिसं्चहवगंः ॥ 

पस्तकं पन्ति नाव ष्पा मौर 
कतिशब्द्‌ यह तीनों ईिगमे समानकू्प है 
जथौव्‌ इन शब्दके सूप तीन विगमे एके 
हवे है जर षुवचन हेति है नेसे 
„4 ( प्डिमे पिमा, प्िमानि पचपृरुपा पच- 
` सिः पचानि किपुरुषा. करिखिय ) 
ह्यादिक जानेन युष्यद्‌ अस्मद्‌ शब्द ओर 
तिहन्त शब्द्‌ ओर अन्यम यहभी ीनँ- 
चग ५ हेति है युष्मद्‌ शब्द्‌ 


जेत (ल पुरूष च खी स कवम्‌ ) भोर 
अस्मद्‌ शाब्द जें { अह पर्प अहनी 
अह्‌ केठवम्‌ ) ओर तिडन्तशब्द मैते (स्थाटी 
भेवति घटो भेयति प्रं भवति) भीर 
अव्यय जैस ( उचैः दाराः उचै, सी उचैः 
कर्वम्‌ ) इत्यादिके जानन पूर्वका प्रस 
विरोध होनेषर पर्टिगविषि प्दृत् हवै है 
जै मानुषशब्दुमे ( कषणभरमरेप्रान्ताः ) शस 
पैविधितं पुटिगता पाष हेवैहै प्रतु 
्विवतु.परपवेति इस उत्तरविधान कर सी 
पगता निश्चयकसे योग्य है जैस ( मानुषी 
इय मानुपोयम्‌ ) इत्यादिकं लैर गोष अर्था 
ङ्सथथे नही कहाहृजा नाम रिग शिष्ट 
नाम भाप्पक्रारादिक महाकतियेकि प्रयो- 
गे जानन योग्य है ॥ ४६॥ 

॥ इवि टिड्गादिसंथहवगः ॥ ५ 1 

इत्यमरसिहरूतौ नामटिष्णानुशा- 

सने) सामान्यकाण्डसतृतीषः सादगं 

एव समधितः ॥ ४७ ॥ 

तृतीयं काण्डं संपूर्णम्‌ ॥ 
# समाप्तोऽयं अन्यः ॥ 
इसमकार अमरपिहको रति, नाम ओर 

खिगेकि अनुशासन अर्थाच जतनिवारे शाते 
ठतोय सरामाय नाम काठ अथौत वर्गसमूह 
अ्गोहित नि्पण किया है ॥ ४७ ॥ 


{ २६६ ) अमरकोपभापाटोका । 


(यायय 


= = नामलिगस्वधावुधाः ॥ 
तां पिवन्ति मयाघाङ्नान्‌ मतवाक्षय्यां च 
पायिता॥१॥ 


इतिश्रीमदभरसिदरूपो ्रीपाठकर्मगरसेनास- 
जकाशिरामविरवितमाषारीकायां वतीयक- 
ण्डः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
श्टोक्‌ 
सन्भंगठानुसस्मगरसेनस्‌नुः रणा 
पकाशिवद्देवजकारिरामः॥सत्पाठ- 
कान्वयहरिस्ववपाठको यो-गडौटि- 
िभवरमोटिकतपणामः१॥हरििसा- 
दायहसिसादाद्िवृत्य दत्ताऽमरको 
शभाषा ॥ भुजेषु खंन्दुमितं हि सं- 
वन्नभस्य मासेसितपिष्णुदिथ्याम्‌॥२॥ 





[ िक्रारिसियहन्गः ५ | 


दोहा 


सुजटरामगंगाससि; अश्मुरगगा- 
पासोशंभरटपथिमदिशि निकरःयाम- 
हदीटिनिवास ॥१॥ श्रीसन्मंगरमूर्वि- ` 
मय, मंगरसेनसुजात ॥ श्रुतिपाठक 
पाठकसुकुर+काशिरामविख्पात २ 
इरिपरसादहित षिरवितिन, इरिपसाद- 
हिवदीन ॥ अमरकोशभाषातिरक 
अमरकीर्षििविकीन ॥ ३ ॥ 
संपत्‌ भ्रनशरभंकदिति, भाद्रमासउ- 
भियार ॥ हरिविधिहरिरिपुगुरुदिवस 
पुरणकरयौसुभार ॥ ४ ॥ 


हरिप्रसाद भगीरथजी. 
ठि-काटिकादेषिरोड रामवादी 


€ 


खम्बर, 


श्रीः। 


अथमूरस्थशन्दानामकारादिक्रिमेण 
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यह य॑य श्रीयुह्‌ दर्द्राप सम वयाया हुवा अति उत्तम हे" कि रेस रील 
इसकी भक्तिया कटी ३, जिशके पट्नेसे अतिशीघ्र घारकभी व्याकरणके पू त्त 
हो, स्याखरणशून्य उटूरकाको स्येह अन्ये करते इये सभावामि गमते है“ प्रतु सं 
श्त होनेते जल्दी नादान वाट्कोके जेहनमे नहीं चटताथा. इसठिये मनेक वि 
घाधिभरतिपाटकपरुपांदी पेरणासे इसकी भपारीका देरीनिवासी श्रीयुतराजव 
रबिदत्तशाच्चीक्े शारा श्पष्टरीतसे करवायके तथा सुमेरपुरनिवासिविददररामभेद्रशा 
सीसे शुद्ध करवायके छपकर तव्यार है. इसकी रेसी सर सुवोप भाषाक! 
2, कि निसफे वचनेरीते चार्थी रोम अर्थक ज्ञाता हमे. विशेष पक्सा वं 
कर॑त्‌ कर, १ ग्पाकरणकी इच्छाव सुजनजनेकि दषिगोचर हेन मादु होमा 
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